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1वषय-सुचा 


अररयकारयड 


[थम्‌ समं १७ 
ृषियो हारा श्रीरामचन्द्र जी का सतिभ्य रौर उनके 
सामसे अपते क्ष्रां का वणन । 
क्रा सगं ॥ ` ७-१४ 
वन मे भवेश करने पर श्रीरामचन्द्रादि द्वारा घोरदशंन 
चिराघकादेखा जाना विराध द्वारा सीताके हरे जाने 
पर श्रीरामचन्द्र जी का लचमण के साथ सवाद्‌ । 
तीषरा सर्म १७--२० 
श्रीरामचन्द्र नौर विराध की आपस में बातचीत यौर 
परस्पर श्ास्मपरिचय । श्रीरामचन्द्र श्नौर लक्षण को के 
~ पर गा कर, विराध क्ावन की चोर भागना 
चौथा सग । २०--२६ 
विराध ह्यास श्रीरामचन्द्र श्रौर लददमण का हरा जाना 
देख, सीता का रोना चिल्लाना । शीरामचन्द्र मौर लद्धमरण 
ॐ ाथसे मारे जाने पर, विराध का पूचरूप प्राप्त करना 
रीर श्रीरासषन्द्र जीको विराधका शरभद्ध सुनिके 
श्नाश्नम का पता चतद्वाना योर बिराघ कफे प्रार्थनानुसार 
श्रीरानचन्द्र ह्यारा िराध के शब कागद सें गाडा जाना 
पोच्वाँ सगं २६--३८ 
सता शरोर लदमण को साथ लिये हुए, श्रीरापचन्द्र जी 
का-शगभद् सुनिकेखाध्रममे प्रवेश) प्रीरास्यन््जीका 


(२) 


वरदो शरभङ्ग पिको इन्द्रके साथ बातचीत करते 
देखना च्रौर शरभद्न षि से इन्द्रके वदां ्वानेका 
कारण पुयना तथा शरभङ्ग ऋषिका श्रीरामचन्द्रजीको 
इन्द्र के रागमन का कारण बतलाना । तदनन्तर श्रीराम- 
चन्द्र जी द्वारा एकान्तस्थान बतलाने का प्रश्न किए जाने 
पर, शग्मद्ध षि का श्रीरामचन्द्र जी को सुतीकच्ण के 
श्रम का पता चत्तलाना। 
धटवो सगं ३६--४५ 
राचर्सो के उपद्रर्वो से मयमीत दर्डकघनवासी श्छृषिरया 
की श्रीरामचन्द्र जी के प्रति ्ाद्सरत्ता के लिए प्रार्थना 
तथा श्रीरामचन्द्र जी का उनको अरसयदान देना । 
सात सं ५--५१ 
शरभङ्ग फे छाश्रम से श्रीरामचन्द्र जी का सुत्तीच्ण के 
श्याक्रममरे जाना प्रौर्‌ श्राप हृए श्रीरामचन्द्र जी की 
सतीच्छ द्या पटूनाई । 
भारो स्म १२--५६ 
न्य पियो के आश्रमो को देखने के लिए अगक्त 
दिन मेरे श्रीरामचन्द्र जी का सुतीचण॒ सुनि के श्याश्रम 
से वार चिकलना। सुतीच्ण की पुन. श्रानेके लिए 
श्रीरामचन्द्र जी से प्रार्थना। 
नवो सगं, ५७ - ६५ 
मान मे धञुष बाणादि श्रायुधधारी श्रीरामचन्द्र जीके 
साथ सीताजीका घमेविषयक वार्वालाप । 
दसवां म॒म ६५--७१ 
परीगमचन्द्र जी क्न सीता को श्रायुधादि लेकर वने 
श्माने फा फारण ववक्ाना । 


( ३ ) 


ग्यारह सगं ७१--8 १ 
मागं मे ्रीरामचन्द्रादि का माण्डवकर्णं के तडागको 
देखना श्रौर उसे देख, छवृष्टल ऊ चशवर्ती हो उसके 
वारे मे धर्सथत्त नामक ्छषि से प्रश्न करना। तव 
धरममेश्रत सुनि का श्रीरामचन्द्र जी को उसरतडागका 
वृत्तान्त बतलाना । माग मे लदमण से श्रीरामचन्द्रजीका 
इल्वलोपाख्यान कष्टना । श्रगस्त्य च्छपि के भारे फे 
छ्राश्रम सें तीनो का रात्त उ्मतीतं करना । श्रगले दिन 
अगस्त्य-श्नाश्नम में तीनों का पर्हुवना। 
वारहवाँ सगं &२--१०० 
श्रीरामचन्द्र जी की ज्ञा से दद्म का जाफर 
रस्य के शिष्यस्रे भीरामखन्द्रजी के आगमन ऊी 
सूचना देना । तदनस्तर उस शिष्य का गुरु जी के निकट 
जान। श्रौर श्रीरामचन्द्र जी के आगमन का वृत्तान्त 
निवेदन करना । श्मगस्त्य के पआ्माश्रम मे जाने पर श्रीराम- 
चन्द्रसीकावद्दो विभिष देवताश्नो ेस्थानोको देखना। 
तदनन्तर यथाविधि सत्कार ॐ श्रनन्तर, श्रगस्त्यजी का 
श्रीरासष्वन्द्र जी को धनुष, वाण श्नौर तरकस कादेना।! 
तेरह सगं १००--१०६ 
भीरामचन्द्र लीके सामने ्रगस्त्यका सीताजी के 
गुणो की वड़ाई करना । तदनन्तर भीरामचन्द्र जी हारा 
रहने के लिए किसी रमणीक स्थान का पता पध जाने पर 
सगस्त्य जी का उनको पद्छवटी स्थान बतलाना 
चौद्दवां सगं १०६-- ११३ 
पञ्चवटी की भोर जाते हुए रास्ते मे, श्रीरामचन्द्र जी 
कीजटायु से भेंट प्मौर उससे बातचीत । 


( ४ )} 


पन्द्रह समं ११४-- १२१ 
श्मपने पिताके भित्र जायु ऊ साथ श्रीरामचन्द्र जी 
का पञ्ठषटी मे पर्हुवना । श्रीरामचन्द्र मी की यज्ञास 
लदमण का वटं पणशाका वनासा श्रौर सीताखदिव 
उसमे श्रीरासचन्द्र घी का सुखपू्ंक निवास । 


सोलदय सगं १२१--१३२ 
हेमन्त श्रतु वणेन शौर भरत का शरण कर श्रीरामचन्द्र 
जीका उनके चिष्‌ चिलाप कुरना। 


सत्रन्छं मं १२२--१४० 
पर्षणाला मे रहप्ते समच लद्मण के साथ श्रीरासवचंदर 
जीकी चिवि प्रकार की वाते होना रौर उसी बीचमें 
कामपीडित शप॑नखा फा पणंशाला भँ राना श्रौर च्रपना 
परिचय देना। 


प 
परहाग्हयों समं १७४०- १४१ 
लदेमण दारा शुपैनया के छान प्मीर नाक षछाकारा 


जाना । पने भाद ग्रे पास जा नकटी वृची शुपैनखला 
काक्रोधसन्ने भर उस्ने फटकारसा) 


उन्नीसयों ¢ * 
'उन्नीसयो सगं १४६-१५२ 
सपन्तदमण दो दयदच्तवरन से निकालमे कै किप्‌ खर 
का चौदर राक्रम्य फो चादेश दैना। 


श ट 
न्रमिद्रा सम १५२१९५८६ 
च्मपने प्राम मे श्राह हुए न्नौर खर्‌ के भेजे 
हण रान्ना का श्रीरामचन द्वारा भत्मेना किन्तु 


[4 


आगमचन्रजी दा उनापर व्यानन हकर प्माक्रमख 


(~ 


करने बाले रातो फा श्रीरामेचंदर द्वारा वृध देख कर, 
श॒पेनघ्रा का खर के पास भास्‌ कर जाना। 
इक्कीसर्वी सगं ११८-- १६२ 
खरकरे पामजा शर्षनखा का विलाप करना च्रीर 
श्रोराम लदसमण॒ के चथ फे ल्तिएः प्रेरणा करसा ! 
वाश्वं सं १६३--१६६ 
शूपंनखा के धीरजर्वेघा, रका सैन्य सजा कर 
श्रीरामचगदर जी से लडने फे किए जनस्थान खे प्रस्थान । 
तेहबौः सगं १६६--१७७ 
बुरे शङ्नो की उपेक्षा कर, खर का वारह्‌ प्रख्यात 
वीरो से विर कर, प्चवटी कौ रोर जाना । 
चौवीसर्बो सग १७७--१८१५ 
मावो उपद्रव कौ आश्वा कर, श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रेरणा से लदमण का सोता को तेकर एक पवत-गुफामें 
जाना । युद्ध ऊ लिए तैयार खर कीसेनाके श्रीरामचद्र 
जीका देखना! 


पच्चीसवो सगं १८६-- १६६ 
खर गी सेना छे राक्तसों का वरन श्रोर उनका नाश । 
च््वीसवों सगं १६७--२०१५ 


श्रीरामचन्द्रं जी जौर दूष का विकट युद्ध श्नौर दूषण 
काचय। 
¢ 
सदासां गं २०१५ ---२१० 
भीरामचन्द्रजी से ल्मे ॐ जिए खर का जत्ति देख, 


मौर उत्ते रोक सेनापति त्रिशिरा का लड़ने ॐ जाना 
प्रौर श्रीरामचन्द्र द्वारा उदका मारां जाना। 


( & ) 


अटाहसवो सगं , २१०--२१८ 
खर के साथ लते हए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा का 
रथ नष्ट किश्मा जाना शौर बसके सारथि कामारा अहा) 


उन्नीसर्वो समं २१८--२२५ 
खर का श्रीरामन्वन्द्र जी के उपर गदा चल्लाना | 
घौ ¢ 

तीस सगं २२५--२३५ 


श्रीरामचन्द्र जी श्रौर खर का वीरोणित कथेापफथन्‌, 
तदनन्तर खर का युद्धमे मारा जाना। युद्ध देखने के 
लिए श्रये हुए देवता चौर छविर्यो हारा श्रीरामचन्द्र ली 
के पराक्रम की बद्ाडे किया जाना । 


कतीसर्वाँ सं २३१--२४७ 
रायण के पास जा च्रकस्पन फा जनस्थानयासी रासो 
के^नाश का वृत्तान्त कहा जाना ओर इसके बदले सीता 
का ्रलानेकी रावण का सलाह देना! इस काममें 
सहायता मोगने के लिए रावण का मारीच के श्राश्रममें 
जाना खोर मारीच के पदेश का मान, रावण कालष्टा 
के लौट जाना। 


ग्तीसवा सर्ग २४८--२५३ 
छसदूपणादि का वध देख, भयभीत शुपेनखा काराव्ण 
के समीप जाकर, श्रीरामचन्द्र जी फी बुराई करना । 


न ९ ॥ [, 
तंतीसवां सगं २५३--२६० 
मपल प्रजा का धृत्तान्त जानने मे श्रप्ताचवान रहने 
के लिए शूर्पनखा का राव्रण फी निन्दा करना। 


चौतीसवां सगं २६०--२६६ 
शुप॑नखा की वतिं सुन, रावण का क्रोध मेँ भर जाना; 
तवर शुष॑नखा का राषणका सीताकेा ्रकरले शाने 
के लिए उत्तेजित करना । 


वेतीसवो सगं २६६--२७६ 
तव रावण का मारीच के पास पिर जाना। 
[॥ 
दत्तीसवो सगं २७६--२८१ 


मारीच के सामने रावण द्वारा जनस्थानवासी खरदुष- 
णादि राक्षसो के मारे जाने छा वृत्तान्त कदा जाना श्नौर 
सीताहरण के लिए मारीच से साहाय्य प्राप्ति की याचना 
ङश्च जाना। 


सैतीस्ो सं २८१--२८७ 


सोता हरते के लिए उद्यत राण के प्रति, मारीचका 
पुनः दहितापदेश । 


श्रड्तीस्ोँ सं २८८--२६६ 
विश्वामित्र के आश्रम में श्रीरामचन्द्र सम्बन्धी च्रात्माु- 
भवो का वखान करते हुए, मारीच का रावण का यद 
उपदेशा देना कि-“रमतां स्वेषु दारेषु \" ( शथोतत्‌ 
श्मपनो स्तर्यो के साथ भोग विललास करो । ) 
उन्तालीसर्ो सगं २६६--३०२ 
सारीच दारा रावण का सीवाहरए सस्वन्धी अन्य 


मनेक ठोर्यो के दिखला कर, रावण के दम कायं से 
विरक्त करने का उदयोग किशरा जाना । 
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चालीस समं ३०२--३०६ 
सरनदार्‌ रावण के सन पर मारीच के उपदेश फा कुष 
भीं प्रभावन न पना । प्रत्युत सीताहरण मे सदायतान 
वेने पर मारीच का राचण द्वारा मार डालने की घसकी 
दिया जानः । । ॥ 


इकतालीसयौ स्ं २०६--३१४ 
श्मपने उपदेश कै प्रतिकूल रावण के निषिद्ध फायेमें 
प्रवृत्त होने ऋ उद्यत देख कर भी, राण का मारीचका 
फिर समाना । 


व्यावो सगं ३१४--२२२ 
रावण के भय से मारीचक्रा राजी होना! यवण प्लौर 
मारीच का श्रीरामचन्द्र की शोर गमन | श्रीरामाभ्रम के 
निकट पहुच मारीच का कपटी हिरन का रूप धर आश्रम 
भ इधर उधर विचरना चौर पल तोडती हद सीता की 
उस पर टष्टि पड्ना। 


तेतालीसबों सगं ‰२२--२३२३ 
वनावरी खग के देखते दी सीता का उसे पकडवाने 
के लिए पने पति श्चौर देवर के पुकारना। अपनी 
परनी के चाप्र से दिरन पकड़ने के लिए जाने के पूतं 
श्रीरामवन्द्र जीका लद्मणजी के साय परामशं करना, 
तव लदमण का यद्‌ कना कि यह मायासरग ई, इसका 
चथ करना दी ठह दै। 
चौबालीरवो समं ३३४--२४० 
हिरन दा पकढ्ने की चेष्टा करते हए श्रीरामचन्द्र जी 
का निज श्ाश्नम से वहत दुर निकल जाना । मारीचवध। 


( 2 


मरने ऊ पूवं खीता का धोखा वेने के लिए, श्रीरामचन्द्र 
जीके करण्ठस्वर का अञुकरण कर मारीच काष्टा 
सीते !› “हा लदमण !” कह कर चिल्लाना । 


पै्ालीसर्वो सभं ३४०--३४९. 
श्रीराम को विपदुभ्रस्त जान, सीताजीका लद््मणजी 

फो, श्रीरामचन्द्र जी का संवाद्‌ लाने का दुराग्रह करना । 
जानेकोतैयारन होने पर, सीताजी द्वारा फटठोर चष्यन 
कटे जाते पर, विवरण हो लदमण जीका प्माश्रम से 
प्रस्थाने करना । 

दियालीसवो समं १४६--२३५६ 
~ यतिक स्पमे राचण ङा सीताके समीप जन्य श्रौर 
सीता द्वारा रावण फा प्रातिथ्य किञ्ा जाना। 


सैतालीस्योँ सगं २५६--२३७० 
सीता का रावण से अपना वृत्तान्त कहना । 
रडतालीसवौ सं ३७१-- ३७६ 


रावण का सीता के सामने श्रपते कुल ओर वीर कर्मा 
का चखान करना) 


उन्ननचासनौ सगं २७६--३८५ 
सीता हरण, रास्ते मे जटायु से सुरभेड । 
पचासवा सग २८१५ - २६२९ 


रावण के प्रति जटायु का दितोपदेश श्रौर भ्र॑त में युद्ध 
के लिए उसका यवस्‌ को ललकारना । 
इक्यावनवो सगं २३६२-० 
जटायु श्रौर राचण का युद्ध । युद्ध मे रावण द्वारा 
जटायु के पंखो का काटाजाना। 


( = ) 


चालीसा सभं ३०२--२३०६ 
मरनद्दार रावण के मन पर मारीच के खपदेश फा ङ 
भीं प्रमाव न पड़ना । प्रत्युत्त सीताहर्णख में सदहायतान 
देते पर मारीच का रावण द्वारा मार डालने की धमकी 
दिया जानः १ 


दकतालीस्वां सगं २०६-- २१४ 
अपने उपदेश के प्रतिकूल रावण ॐ निषिद्ध कायेमें 
प्रवृत्त होने ऋ उयत्त देख कर भी, राव्णका मारीचा 
फिर समाना] 


व्यासो सगं २१४--३२२ 
रावण के भय से मारीच का राजी दोना। राबण नौर 
मारीच का श्रीरामचन्द्र की शरोर गमन । श्रीरामाभम के 
निकट परु मारीच का कपटी हिरन का रूप धर श्राश्रम 
मे इधर उधर विचरना अर फूल तोढ़ती हुदै सीता की 
उस पर दृष्टि पदन । 


तेतालीसवो सगं ९२२२२३१ 
चनावटी मृग के देखते दी सीता का उसे पकडवाने 
के लिए आपने पत्ति श्रौर देवर के पुकारा । पनी 
पतनी के श्रा्रद से हिरन पकड्ने के लिए जाने के पूतं 
श्रीरामचन्द्र जी का लदमणएजी के साथ परामश करना, 
तव लदंमण्‌ का यद्‌ कना कि यष्ट मायासृग दै, इसका 
वध करनादीटीडःदै। 
चौवालीस्ो' सगं २३४--३४० 
हिरन का पकद्ते की चेष्टा करते द्रृए श्रीरामचन्द्र जी 
का निज च्ाश्नम से वहत दूर निकल जाना । मारीचवध । 


त ४१५६--४६२ 
वक न स्ने से सीता पर विपत्ति 
1. प्चन्द्र जी का लदद्मण को, 
॥. म द्धोड कर चले अने के 

न ॥ ५६२--०७ 
~~ ~~~ गडते हए श्राश्रमफी श्रोर 
--- _ कोन देख छर, श्रीरामचन्द्र 
क ना ओर सीता के बारेमे 

= , ९७२--०८ ० 
~ सचन्द्र जी का दुखी होना। 
"व गणका सीताकीखोजर्मे इधर 
करते हुए श्रीरामचन्द्र को शान्त 

~ _-. का समाना | 

४ । ४८ ०--८१५ 
~ ् " दीन होकर, सीता फे लिए घार 

क | ४८१५-- ४६३ 
~ । शरोर लक्षण का उनको 

. ४६२--५०६ 
स की खोज मेँ घूमते फिरते 

(0 ् हिरन दवाय दकि दिरा , 
। ऽ 


( १० ) 


चायनवौ सगं ७०३--७१३ 
विलाप करती हृ सीताषो पक्त कर, राबणका 
काशमा से गमन । 


तरेषनवाँ सगं ७१२--४१६ 
सीताषिल्लाप | 
चौ वनो सं ४२० --४२७ 
सुम्रीवादि चान्यो को वेठे देख, सीत्ता"का शपे कुदं 
च्राभूषर्णो को नीचे गिराना। 
पचपन सगं 2२७--४७२घ्‌ 


राच का सीता को अपना रेश्वयं दिखा ्यपनी भायां 
बनाने के लिए भरसुरोष करना। 


छप्पनर्थां सगं ४३६--४४४ 
क्रोम भर करसीता जीका रावण ऊै प्रति कटोर 
चचन कहना } तव रावणु का सीता को घमक्राना डराना। 


सत्तावनवो सगं ४४१--१० 
मारीच काव करफे लौटते हर्‌ श्रीरामचन्द्र का 
रास्ते मं श्रपशकु्न को देख, सीता जी के ्रनिष्टके 
सम्बन्ध मे शद्धा करना] 


अहावनवों सगं ४५ १--४७५द्‌ 
लदमए को देख सीता केन्दोनेका निष्वयसा 
करे, श्रीरामचन्द्रजी क्रा विलाप करना। 


( ११ ) 


उनसट्बां सगं ४५६--४६३ 
वामने्नादि श्ज्ले के फड़कने से सीता पर विपत्ति 
पड्ने की शङ्का कर, श्रीसयमचन्द्रजी का लद्मण को, 
अपनी च्राज्ञा के विरुद्ध आश्रम डोड्‌ कर चले चाने के 
लिए उलहना देना । 


` घाख्वो सगं ` ४६२--४७३ 
| श्रीरामचन्द्र जीका घवडाते इए प्माश्रसकी शरोर 
दौडना । च्राश्रमसे सीता कोन देख फर, श्रीरामचन्द्र 
^ जी का उन्मत्त सा हो जाना भौर सीता के वारेमे 
बृक्तादि से प्रश्न करना । 
दकसटवोः सगं ४५३--४८० 
सीता के लिए श्रीरामचन्द्र जी का दुखी होना। 
श्रीरामचन्द्र ओौर लदमण का सीता की खोज में इधर 
उधर, घूमना । विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्र को शान्त 
करते के लिए लदमण का समाना 1 


† ९ 
वासवो सगे ४८ ०--४८१ 
श्रीरामचन्द्र जी का दीन होकर, सीता के लिए वार 
वार विलाप करना | 


्ेसठबो सगं ४८१५-४ 
दुःस्ा्तं भरीराम का विलाप श्रौर ल्म का उनको 
. धीरज वघाना । 
चोसटवोँ सगं ७६३--५०६ 


गोदाचरी के तट पर सीता फी खोज में घूसते फिरते 
, श्रीरामचन्द्र सौर लद्मण को दिरनो दयाय रक्खि दिशा 
मं जाकर दूद्ने का संकेत मिलना] 


~ ------- -- 


1) श्रीः ॥ 


श्रीमद्रासायणप रायणोपक्रमः 


[ नोट~-नातनघमं के श्रन्तर्मत जिन वैदिकसम्प्रदायों में भोमद्रा- 
मायण का पारायण ज्जा जाता है, उन्दीं सम्प्रदायो कै श्रनुशरार उपक्रम 
श्रौर समापन क्र, प्रवयेक खण्ड के रादि श्रौरश्रन्तमें क्रमश दे दिए 


गए ह ] 


1 


श्रीवैश्णवपम्भदायः 
-- क 


कूजन्त राम रामेत्ति मधुरं मघुराक्तरम्‌ 1 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥ 
वाल्पीकेयनिरसिदस्य कवितावन चारिणः। 
श्रबन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
य. पिवन्खवतं रामचरितागृतसागरम्‌ । 
'अतृ्ठम्तं सुनि चन्दे प्राचेतसमकल्सपम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोप्पदीकृववारीलं मश्कीक्तराकसम्‌ । 
रामायणमदामालारत्नं वन्दे ऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्नानन्दन वीरं जानकीलोकनाशनम्‌ । 
उ्पीशामक्तहन्वार चन्दे लद्धामयद्भरम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं ~ 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज्ञ वानरयूथमुख्यं 
श्रीरमदूत क्िरसा नमामि 1 £ ॥ 


(2 


उल्लघ्व ण सिन्धोः स्ति सलीलं 

यः शोकषहि जनकात्मजायाः । 
चआदाय 'तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि ततं प्राक्गलिराञ्चनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


ाश्चने यमतिपाटलानन 

काञ्चनाद्विफकमनीय विग्रहम्‌ 1 
पारिजाततसुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ।॥ ८ ॥ 


यत्र यन्न रघुनाथ कीतेनं 

तत्र पच्र छरतभ्रस्तकाञ्नलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूणेलोचन 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ।॥ ६॥ 
वेदवेये परे पुंसि ज।ते दशरथात्मजे । 
मेद प्राचेत्तसादासीत्साक्ताद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


वदुपगतसमान्नसन्धियोग 
सममघरोपनताथेवाक्यवद्धम्‌ । 

रघुश्चरच रित सुनिप्रणीत 
दशशिरसश्च वघ निशासयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रीराचव दृशरथात्ख्जमभ्रमेय 

सीतापति रधघुङ्लान्वयरत्नदीपम्‌ । 
च्ाजान्चुवाहुमर बिन्ददलायताच्त - 

राम निशाचरविनाशक्र नमामि ॥ १२॥ 
वदेहीसदित सुरट्रमतले हैमे महामरुच्पे 
मध्यपुप्पकमासन मणिमये दीगमनं सुस्थितम्‌ | 


( ३ ) 


अग्रे वाचयति प्रभस्ननसुते तत्त्व मुनिभ्यः परं । 
व्याख्यान्तं मरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३) 


---° (>| १ 
माघ्वसम्दायः 


शक्ताम्बरधर विष्ण. शशिवणे चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्‌ स वंविष्नोपशणान्तये ॥ १ ॥ 
लदंमीनारायम्‌ं वन्दे तद्धक्तप्रवरो हि यः। 
श्रोमदानन्दतोथाखपो युरुस्त च नमाम्यहम्‌ ॥ २} 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 

सादाचन्ते च मध्ये च विष्णु. सवत्र गीयते ॥ ३ ॥ 


सवं तिव्नप्रशमन सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सखवंजीवभ्रणेतार षन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४॥ 
सर्वाभीष्टभ्रदं रामं सर्वारिष्ट निवारकम.। 
जानकीजानिमनिश बन्दे मदूगुरुषन्दितिम.॥ ५॥ < 
श्रमं भद्वरदितसजड विमल सदा । ५ 
सानन्द तीथमतुलं मजे तापत्रयापम.॥ ६॥ 


भवति यदद्ुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी | 

जडमतिरपि जन्तुजायते प्राक्षमोत्तिः। † 
सकलबवनवेतोदेवता भारती सा 

सम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥७॥ 


मिध्यासिद्वान्तदुष्वाँन्तविष्संसनवि चक्षणः । 
जयतीर्थास्यतरणिभा षतां नो हृदम्बरे ॥८॥ 


(४) 


चित्रैः परैश्च गस्भीरैवीक्ये मानैरखरिडतैः । 
गुरुभाव व्यश्ञयंती माति श्रीजयतीथेवाक्‌ ॥६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधघुराक्ञरक्तरम_ 
आआरुष्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ।। १०॥ 


वाल्मीके निसिष्टस्य कवितावनचारिणः। 
च्छरवन्‌ रामकथानाद्‌ के न याति परां गतिम. ११॥ 


यः पिबन्‌ सतत रामचरितामृतसागरम.। 

मतृ प्रतं सुनि वन्दे प्राचेतसखमकल्मषम, ॥ १२॥ 
गोष्पदीकृत्तवारीश मशकीकृतगक्तखम. । 

रामायण महामालारत्न वन्देऽनिन्लासमजम. ॥ १३॥ 


छञ्जनानन्दन वीर जानकीशोकनाशनम.। 
क पीशमन्तहन्तारं वन्दे लद्कामयद्धरम. ॥ १४ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 
वातात्मज वानरयूथमुख्यं 

श्रीरासदुतं शिरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उक्लद्वय सिन्धोः सलिल सलीलं 

यः शोकवह्भि जनफात्मजायाः । 
श्यादाय तेनैव ददा लङ्कां 

नमामि त प्राछ्लिराञ्जनेयम. ॥ १६ ॥ 


श्माज्ञनेयमतिपारलानन 
काट्वनाद्विकमनीयविग्रहम. । 


(8. ) 


पारिजाततसुमूलवासिन 
भावयामि पमाननन्दनम्‌ ॥१७] 


यत्र यत्र रघुनाथ कीतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाल्जज्िम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृणंलोचनं 

मारुतिं नत्त राक्तसान्तकम्‌ ॥१८॥ 
बेदवेये परे पसि जाते दशरथाटमजञे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्त्‌।दामायणाटमना ॥१६॥ 
श्रापदामपहतार दातारं सवेसस्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रोराम भूयो मूधो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 


तदुषगत्तखमाससन्धियोगं 
सममधुरोषनताथंबाक्यवद्म्‌। 

रघुवर चरितं सुनिभ्रणीतं 
दशशिरसर्च वधं निशामयघ्वम ॥२१॥ 


यैदेदीसदितं सुरद्रमवले हैमे सदामर्डपे 
सध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम । 
छम्रे वाचयति प्रमञ्जनयुते तत्तव सुनिभ्य. परं 


व्याख्यान्त' भरतादिभि परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


वन्दे चन्य विधिभवमषेन््रादिश्न्दारकेन्दरः 

व्य्तं व्याप्त स्वगुणगणएतो देशत, कालतश्च । 
धूतावद्य सुखितिमयेमेद्रलैयु मन्न; 

खानाध्य नो चिदधदधिक ब्रह्य नारायणार्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न भुबनवलयस्याखिल्लाप्वयेरटन 

लीलारत्नं जलघधिदुदिवुर्देवतामौल्िरस्नम्‌ 


( & ) 


चिन्तारत्नं जगति मजतां सत्‌ मरोजयरलं 
कौसल्या या लेसतु मम ॒हन्मण्टजञे पुश्ररत्नम. ॥२४॥ 
मह व्याङर णाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्तं रामकीत्त्या हनुमन्तसु पस्मषे ॥२५॥ 
सुखूयभ्राखा य भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावी प्सुवणानां निकषाश्मायितं वमौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय परणज्ञानमद्टाणंवे । 
उनतुद्क वाक्तरज्गाय मध्वदुग्धाञ्धये नम. ॥२७] 
ल्मीकेगीः पुनीयान्नो महौीघरपदाश्रया । 

यदु दुग्धभुषजीवनि त कवयस्तणंका इव ॥२८॥ 
सू क्तिरत्नाकरे रस्ये मूलरामायणाणंवे । 
विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥२६॥ 
इयमव हयग्रीव हयभ्रीवेत्ति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जह कन्याप्रवादवत्‌ ॥३०॥ 


-:09:- 
स्मातेसर प्रदायः 


शुक्लाम्षरघरं विष्णु शशिवणं चतुभजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवंविष्नोपशान्तये ॥ 


वागीशाघाः सुमनसः स्वीथानामुक्रमे 
य नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 


दोर्भि्यक्षा चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्तमालां दधाना 
हस्तसैकेन पद्म सितमपि च शुक पुरस्ूक ष्वापरेण । 


(५ 


भासा इन्देन्दुशद्धुर्फटिकमणिनिमा भासमानाखमाना 
सरा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सव॑दा सुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति सघुरं सधुराक्षरम्‌ । 
सारुद्य कविताशाषां चन्दे वाल्सीकिकोङिलम्‌ 1 


वाल्मीफैमुनिर्िष्टस्य कबितावन चारिणः । 
एवन्‌ रामक्थानाद्‌ छो न याति परां गतिम्‌ ॥४॥ 


यः पिवन्‌ तवं रासचरित्तासृतसखागरम्‌ 1 
रृप्तस्तं सुनि बन्दे प्राचेतस रूलमषम्‌ 11६॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्तखम्‌। 
रामायणमदहाम्यलारत्नं चन्दरेऽनिलात्मजम्‌ 1७1 


अञ्जनानन्दनं वीर जानष्टीशोक नासनम्‌ । 
कपीलमक्तदन्तारं बन्दे लद्धाभयङ्कुप्म. 1८1 


उल्लहय सिन्धोः सलिलं खलीलं 

यः शोकवदहि जनकात्मजायाः , 
दाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि तं प्राञ्चलिराञ्जनेयम्‌ ।६॥ 


्राल्जनेयमतिपाटलाननं 
काल्चनाद्विमनीयविम्र्टम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवाखिन 
भावयामि पव माननंदनम्‌ ॥ १८। 


यत्न यन्न रघुनाधकीतन 
तत्र तत्र कृतमस्तकाखल्िम्‌ । 


(8. 


वा्पधारिपरि पूणो चनं 

मारुतिं नमत राप्तसातकम्‌ ॥११॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेग 

जितेरद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथमुख्य 

श्रीयम दुत शिरसा नमामि ॥१२॥ 


यः कणाञ्जलिखम्पुरैरहरहः खम्यक्‌पिषत्याद्रात्‌ 
वाल्मीकेवंदनारविदगलित रामायणाख्य मधु । 
जन्मन्याधिजराजिपत्तिमरशेरत्यंतसोपद्रव 
संसार स विहाय गच्छति पुमान्‌ विष्णो. पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगत्षमाससधियोगं 

सममघुरोपनताथेवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुबरचरित अुनिप्रणीत 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४।॥ 


वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 

पुनातु सुननं पुख्या रामायणमहानदी ॥१८॥ 
श्लोकसारसमाशीणं सर्गकल्लोलसद्छुलम्‌ 
कार्डग्राहमष्टामीन वंदे रामायणाणंवम. ॥१६॥ 
वेद्वेये परे पु सि जाते दशरथात्मजे । 

वेद्‌: प्राचेतसादासीत्‌ खाक्ताद्रामायणात्मना ॥१५॥ 


वैदेदीसष्ित सुरद्रुमतले हैमे मष्टामर्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सस्थितस. । 
५ र 
मे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्वं सुनिभ्य" पर 
ज्याख्यान्त भरतादिभिः परिघ्रत राम भजे श्यामलम.॥ १८ । 


¢ 


चामे भुमिसूता पुरश्च दसा न्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 

शब्नु्ो भरतश्च पाश्वेदलयो बायवादिकोणेष्‌ च । 
सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलतसरोजकोमलसुचि राम भजे श्यामलम.॥१९॥ 


नमोऽस्तु रामाय सज्ञदचमणाय 

देज्यै च तस्यै जनक्ारमजयै । 
नमोऽस्तु सुदरन्द्रयमानिल्तभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्‌ गणेभ्यः ॥२०॥ 


--#¶#- 


श्रीमदात्मीष्टसमायंस्‌ 


प्ररण्डकास्डः 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌? । 
द्द रामो दर्थप॑स्तापसाश्रममण्डलम्‌ ।।१॥ 


धैयंवान्‌ श्रौर दुद्धपे श्रीरामचन्द्र जी ने दण्डक नामफ सदावन 
मं प्रवेश कर, तपर्वियो के आश्रम देखे ॥१॥ 

ङशचीरपरिक्षिपं ब्राम्या लक्म्यार समाहतम्‌ । 
पीप ¢ = 
यपा परदीप्त दुदशं गगने सूयरण्डलम्‌ ॥२॥ 

त आश्रमो मे जगह जगह यज्ञ मे काम ध्याने बाले कर्शों 
के ठेर लगे ये । आश्रमवासियो कै चीर जगह्‌ जगद्‌ सुखने के 
लि फैलाये हुए थे । वेदाध्ययन मौर वैदिक कर्मानुष्ठान के कारण, 
इन श्माघ्रमों मे एक प्रकार का पसा तेज व्याप्त धा, जिसे रान्तसादि 


उसी प्रकार नहीं सहन कर खकते थे, जिस प्रकार श्राकाशस्य सुय 
कातेज सहन नदीं किच्ा जावा ॥रा 


शरण्यं सर्वभूतानां सुसंग्एटाजिरं सदा । 
मृनोर्वह ६ न 
गेवहुभिराकीणं पक्षिसख्येः समाहतम्‌ ॥३॥ 
९ श्रात्मवान्‌-- चैववान्‌ । (भ.<) र नाद्यालक्त्या--नादीलद्मीः 
म्यवियाभ्याख लनितस्तेयो चिन्तिपः । (रा०) 
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श्रीम दास्मीष्िलमाथणष्‌ 
व ; 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌१ | 
ददश रामो दु््स्तापसाश्रममण्डलय्‌ ।\१॥ 
धेयेवान्‌ मौर दुद्धषै श्रीरामचन्द्र जी ने दण्डक नाम सदावन 
मँ प्रवेश कर, तपधिवरयो के छाश्रम देखे ॥९॥। 
श्चीरपरिक्षिपं ब्राह्या लक्षस्यार समादृतम्‌ । 
रया भदौ दुद॑शं मगने सूर्यसण्डलप्‌ ।२॥ 
इन मारमा मे जगह जगह यज्ञ म माम श्चाने ताले कुशो 
ॐ ढेर लगे थे] आश्रमवासियो फ चीर जगह्‌ जगद्‌ सूने के 
लिए फेलाये हुए थे । वेदाण्ययन च्रौर वैदिक कमौलुष्ठान के कारण, 
इने श्राश्रसों में एकर प्रकार का रेखा तेज व्याप्त था, जिसे राक्तसादि 
उसी भकार नदी सहन कर कते ये, जिस प्रकार श्ाकाशस्थ सूर्य 
कातेज सहन नदीं छिदा जात्ता ५२ 
शरण्यं सवभूतानां ससंग्र्ाजिरं सदा । 
मृनेवंहमिरादीखं £ पक्षिसर्प 
ग॑वहुभिराकीणे पक्षिसदधेः समादृतम्‌ ॥२॥ 














९ श्रारमवान्‌--धेरव॑वान्‌ | (भ,<) २ नादम्यालच्छ्या-नासीज्ञदमीः 
म्यविभ्याख लनितस्तेय पिरोपः ! (रा०) 


ॐ 


्मरण्यकाण्ठे 


९1 


ये आश्चम प्राणिमात्र के लिए सुखप्रद धाश्रयस्थत्त थे ्नौर 
स्वच्छं स्थानो से सुशोभित थे। इन श्रमो मे बहुत से हिरन 
निभेय घूमा फिरा करते थे शरोर पक्षियों की टोलिया, आश्रमो के 
वर्तो पर रदा करती थीं ॥३॥ 
पूजितं चोपद्रत्तं च नित्यमप्रसां गणैः । 
विशादैरम्रिशरणेः? सुग्भाण्डेरनिनैः इरः ॥४॥ 
इन याश्र्मो मेँ छप्सरा्ठे श्रा कर नृत्य क्रद्याकरतीथीं। वे 
न आश्रमो फा सम्मान करती थीं, यदहो बडी लेवी रदौढी 
यज्ञशाला्े वनी थीं, जिनमे ्रभ्रिकरुर्ड के समीप सवा, यज्ञपात्र 
मरगचमं रौर कुश रखे ए थे ॥४। 
समिद्धिस्तोयकलरेः फलमूरेश्च शोभितम्‌ । 
आरणएयैशच महाषकषैः पुण्यैः खादुफलैयंतम्‌ ॥५॥ 
इन ध्याश्र्मो मे समिधा, जल से भरे घडे श्रौर कन्द मूल 
फल रखे ये । वनैले वदे बड़े पेडोःे स्वादिष्ट श्रौर खाने योग्य 
पित्र फल लगे थे ॥५॥ 
वलिरहयोमार्थितर पुण्यं बरह्मघोपनिनादितम्‌। 
पु्पर्वन्येः परिक्षिप्चं पञ्चिन्या च सपद्मया ॥६॥ 


हून सव ्माश्रमों मे निस्य दी वलिवश्वदे् दोता था श्रौर 
प्रवित्र वेद्ध्वनिद्ृश्रा कर्तीथी! वहं देवताश्रों पर चदे हुए 
बर्तते फल विग्बरे हुए थेश्रौर खिले हुए कमल के फ्लोसे 
परिपूरं तलैरयो से ये सव श्याश्रम सुशोभित ये ॥६॥ 


१ अधिशररौः--श्रग्निदोत्रहै । ( गो० }) २ बलिभिः--भूववलि- 
प्रभृतिभि. । (गोर) ३ होवैर्वश्वदेवादिदोमैश्च । (गो°) 


प्रथमः सर्गः र 


फलमूलाशन्ढान्तेषीरङ्ष्णाजिनाम्बरः । 
दयवेश्वानराभेश् पुराणे श्मुनिभिरेतम्‌ ॥७॥ 
उन सब श्रमो मे कन्दमूल फल खाने दाल, चीर शरोर 
मृगचमे धारण करने वाक्ते, जितेन्द्रिय, सूयं ्रोर अग्नि के समान 
तेजस्वी तथा वद्ध मुनिगण चास करते ये ॥७॥ 
पण्ये नियताहारः शोभितं परमर्षिभिः । 
 तदुत्रह्मभवनपरख्यं व्रह्मयोपनिनादितम्‌ ॥८॥ 
ये ्माश्रम, नियतादारी श्रौर पविच्र परमर्पियों से सुशोभित 


थे प्रर सदावेदों के पदट्ने फा शब्द शेते रहने के कारण, 
तरद्मलोक के समान प्रसिद्ध थे 1ता। 


॥॥ 


वरह्मविदभिन्मटाभगे्ाह्यणरूपशोभितम्‌ 
स दृष्टा राघवः श्रीमांस्तापप्ताश्रममण्डलम्‌ ॥६॥ 


पएत्रह्म फा ज्ञान रखने बाले महाभाग ब्राह्यणो से सुशोभित 
` उन न्नाभर्मो को देख, श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने ॥६॥ 


श्रभ्यगच्छन्‌ महातेजा विज्यं कृता महद्धतुः। 
दिव्यज्ञानापिपन्नास्ते रामं दृष्ट महपयः॥१०॥ 


पने चड़ धुप का योद्‌ उतार कर, उन अश्रमोकीश्रोर 
गमन किञ्रा । दिठ्यज्ञानमस्यन्न सहपिर्याने ज्व श्रीरयामचन्त्रजो 
कोते हुए जाना 1१ 


.-- ~ ---------- ~-- 





१ पुरारैः-गृडः 1 (गो) २ परमर्भिभमिः--उक्तमुनीपाममिपूजनीदै, | 
> व्यविद्टि.--परत्रलन"निभिः } (गोर ) 


, छ्रण्यकारटे 


अभ्यगच्छंस्तथा प्रीत! वेदेदं च यशखिनीम्‌ । 
तेर तं सोममिवोचन्तंर दष्टा वै धर्मचारिणः ॥११॥ 
तव प्रसन्न हो, वे चरिकालक्ञ महरि श्रीरामचन्द्र यौर यशस्विनी 
~ ज्ानकीलजी की चार चज्ञे। उन लोगो ने श्न्धकारनाशक चन्द्रमा 
के समान श्रीरामचन्द्र जी को देखा ॥११॥ 
लक्ष्मणं चैव दृष्ट्रा तु वेदैरीं च यशखिनीम्‌ | 
मङ्गलानि भ्रयुञ्ञानाः म्रत्यग्रहणन्‌र दृटग्रताः ॥१२॥ 

साथ मे लच्मण तथा यशस्विनी सीताजी को देख, उन द्‌ 
व्रतथारी मदर्षिर्यो ने तीर्न को मङ्गलाशीवाद्‌ दिए श्रौर उनको 
अपनी रत्ता करने वाके देवत्ता समम, उनका यथायिधि ्ादर 
सत्कार किञ्मा ॥ १२४ 

रूपसंहननं लक्ष्मीं सौङमायं सवेषताम्‌ । 
ददृश्यर्विस्मिवाकारा रामस्य वनवासिनः ॥१३॥ 

वे सत्र वनवासी ऋषपिगण, श्रीरामचन्द्र जी के रूप का 
प्लौन्दये, लावण्य, सुञ्कमारता श्रौर सुबेप को देख, अत्यन्त विस्मित 
हए ॥१२॥ 

[ दिपपणी-धीरामचन्द्र जीके शरीर श्रौर सूप को देख, उन 
मियो को दए लिए विस्मय हुश्राकिरेसे सुकुमार इम महाघोर वनमें 
स्यो ्राए ट ।] 

वेदेदं लक्ष्मणं रामं ने्ेरनिमिषेरिव । 


आञरयैभूताददृशयुः सर्वे ते वनचारिणः ॥१४।॥ 
१ ते--तरिकालक्ञा- । ( गो° ) २ उद्यन्त-खोममिव स्थितं श्रन्धकार- 


निवतेन प्रदत्तं चन्द्रमिवस्थित | ( गो० ) 3 प्रत्यग्हन्‌-- सरद्केष्टदेतरता 
बुद्र्याप्रतिग््टीवयन्तः 1 ( रा० } 


प्रथमः समैः 4 


तै बनवारी छपिगण श्याश्चर्य में श्रा, श्रीराम, लक्मण ओर 
जानकी जी को विना पलक फपकाए इकटक निदारते रहे ॥ १४१ 
घ्‌ हिते 
शर्नं दि महमभिगाः सकेभूतहिते स्तम्‌ । 
तिथि पणशालाया? राघवं संम्यवेश्यन्‌ ॥९११५॥ 
तदनन्तर प्राणिमात्र के हित मे तत्पर, उन महामाग ऋषिर्यो 
ने पूवं अतिथि श्रीरामचन्द्र जी को लेजा कर, अपनी परेकुटी मे 
ठहराया ॥९५।] 
ततो रामस्य स्कत्य दिधिना पावकोपमाः) 
प्राजहस्ते महाभागाः सलं धमचारिणः 11१६॥ 
च्मग्नि के समान तेजस्वी, महाभाग एव वर्मचारी छपिया ने 
यथाविधि श्रीरामचन्द्र का सत्कार कर, दाथपैरं धोनेकेलिष 
जल दिशा ॥९६॥ 
मूलं पुष्पं फलं वन्यमाश्रमं च महास्मनः । 
निवेदविदा धमन्नास्ततः प्राञ्चलयोऽचरदन्‌ १७ 
अनन्तर उन वमेत्त, महात्मा च्रौर वनमे रहने बाह्ते ऋषियों 
ने कन्यमूल फलघ््रर फूलला करश्चपेण किए चौर वेदाथ 
जोड कर भारामचन्द्रजी से बोले ॥१७) 

{ दिष्पणी-श्रौरमचन्द्र जी रघकल तिलन ये--श्रत उन धर्म्त 
ग््रश्रपताषियों ने भोगम ते हाय खोद केर “क्यो कटा? यह छपिगण्‌ 
त्रिकालदर्शी ये--ध्रतं भराम जी फे चतिय नष्टौ किन्तु भगवान का 
प्रवतार चानने वे--श्रत दाय जोड करर्हाथा।]] 

षे [व म 
धमपासा जनस्यास्य चारण्यस्त्वं महायशाः) 
पूननीयथ् मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरूः ॥१८॥ 


१ परशालाया- स्वपर्ालामा | \ गो° } 


£ ्मरण्यकार्डे 


३ रामचन्द्र ! श्चाप वर्णाश्रम धमं क पालनकता चनौर जनो ॐ 


रक्तक तथा महायशस्वी ह । शासनदरड धारण करने वाला राजा 
गुरुवत्‌ पूज्य श्रौर मान्य है । ( भत्येक व्ण के पुरुष को शासन 
करने वाले राजा को गुरुवत्‌ पूञ्य ओौर मान्य, मानना चादिए ) 
11१८॥ 


इन्द्रस्येह? चतुभांगः२ प्रनारक्षति राघव । 


राजा तस्मादरान्‌ भोगान्‌ शडन्ते लोकनमस्कृतः । १६ 
दे राघेव ! राजा इस भूस्वगं मेँ इन्द्र का चतुथाश है । वह्‌ 
प्रजा की रक्ता करताहै, इसीलिए वह सवलो्गो का प्रणम्यदै 
छोर श्रेष्ठ छौर रमणीय पदार्था का भोग करता है ॥१६॥ 
[ दिप्पणी--राजा को इन्द्रका चदश कहने का श्राधार यह द-- 
““श्र्टाभिरलोङ्पालाना माघामिः कलितो दषः 1 |] 


ते वयर भवता रक्षया भवद्िपयवासिनः | 


नमरस्यो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेशरः; ॥२०॥ 

हम लोग श्रापके राज्य मेँ वसने वाल्ते ्मापकी प्रजा दं । प्रतः 

श्मापको हमारी रन्ता करनी चार । आप वार्ह नगर मँ ररहै. 

चवा वन मेररदै, अप हमारे राजा दै । अथवा वादे आप 

राजर्सिदासनासषीनरष्हो यानर्हो, किन्तु हमारे गजा चाप अवश्यं 
द ॥२०॥ 


न्यस्तदण्डा वयं राजङ्खितक्रोधा नितेन्द्रियाः। 
¢ (वप 
रक्षितव्यास्वया शश्वहगभभूताऽस्तपाधनाः ॥२९१॥ 


१ इह-भूरसरगे । ( नो० ) २ चमगि.--चतवोश्ः] (गो) ३ते 


वय--श्रातीवयं । ( गेा० ) ४ नगरस्थः--सि्टाठनद्थोषा ¡ ( गो° ) 
५ वनस्थः-तद्र्ितोवा । ८ गो ) ६ न्यस्तद्ण्टा--शापतो 


_-_ निग्र हकरणरदिता, ! ( गो° ) ७ गर्भभूता" प्रनवुल्पाः ( गो° ) 


द्वितीय. समः ७ 


हे राजन्‌ । दम लोगो ने करो फो त्याग कर इन्द्र्यो फो जीता 
ह । छ्मतः हम शाप द्वारा इन उपद्रवकरारिर्यो को दण्ड देनेमे 
श्रसमर्थं ह । चतएव तुमको हम सव तपस्विर्यो की, निज प्रजा 
की तरद्‌, सदा रक्ता करनी हए ॥२९॥ 
एवुक्तवा फरैमः प्यवन्येश्च राघवम्‌? । 
न्ये विबिधाहारेः सलेकष्मणएमपूजयन्‌ ॥२२॥ 
यह कह कर उन लोगों ने फल फूल कन्द मूल-च्रादि विविध 
प्रकारके वन से उत्पन्न रोने बाले भोञ्य पदार्था से श्रीरामचन्द्र. 
सीता तथा लद्मण का मतिथि-सत्कार किश्ा 11२२ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वेशधानरोपमाः२ । 
न्यायटचारे यथान्यायं तपयामासुरीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
इति प्रथम खगः ॥ 
इसी प्रकार वाँ के उन न्य सिद्धपुरर्पो श्रौर तपरिवरयो ने 
जो अपने स्वरूप के विरुद्ध कास्य कर्माँको त्यागच्तुकेथे श्मौर 
स्वरूपानुरूप कैडय करते ये. श्रीरामचन्द्र जी का यथोचित सत्कार 
कर, उनको सन्तुष्ट किया ॥२२॥ 
श्ररस्यकार्ड का प्रथम सगं पूराट्प्रा। 


हितीयः सगैः 
~~~ ©.-- 
कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सयस्योदयनं पति । 
श्ामन्त्य स मुनीन्‌ स्वान्‌ वनमेवान्वगाहव !1१॥। 


१ राधबमिप्यनेन सीतापूननमप्ययेः सिद्धः | (.गो० ) २ 
वेश्वानरोषमा ~ सवरूपविरुडनियिद् काम्डक्मन्तिर स्यागिन टस्य. | 
( गोऽ ) ३ न्यायङ्ृता--स्वस्यानुशूपक्दरःयंबृ्तयः | ( गो० ) 


श्रण्यकाण्डे 


1 


इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी अगले दिन सूयं कै उदय होने पर 
उन सव मुनियो से विदा मोग, फिर आगे वन में वले ॥१॥ 
नानागृगगणाकीणं शादृलष्टकसेवितम्‌ | 
ध्वस्तदक्नलतागुल्मं दुरदशंसलिलाशयम्‌ ॥२॥ 
निष्टूजनानाशङ्कनि सिद्िकागखनादितम्‌ । 
लमणानुगतो रामो वनमध्यं ददशं ह ॥२॥ 
उस वन मे अनेक प्रकार के जौव जन्तु थे तथा शूल श्रौ 
भेडिया घूमा फिर करते थे। उस वनमेकदींभीन व्रत, न 
लता, मौर न गुल्म दी दिखलाई पड़ते थे । तालार्वो का जल सूख 
जाने के कारण वे केवल भयङ्कर दी नदीं देख पड़ते ये, वल्कि 
जलाभावके कारण वदो किसी पक्तीकी बोली भी नीं सुन 
पडती थी । केवल भिल्ली की भनूकार सुना देती थी । चलते 
चलते सीता, श्रीरामचन्द्र रौर लदमण ने वन के घीच में पर्हुच, 
वहो का यह्‌ भयङ्कर दश्य देखा ।(२।॥३॥ 
मनमथ्ये तु काङ्कतस्थस्तस्मिन्‌ घोरगरगायुते । 
¢ म 2 
ददश गिरिभृङ्गाम पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥४॥ 
जगली पशुर्रोसे सेवित उस घोर वन के बीच पहुंच, 
श्रीरामचन्द्र जी ने पहाड की चोटी के समान लवा नरमांसभक्ती 
अर महाशब्द करनेवाला एकर रात्तस्त देखा ॥४॥ 
गम्मीराक्षं महावक्त्र विकटं? विपमोद्रम्‌२। 
वीभत्स विपमं दीय विकृतं घोरदशनम्‌ ॥५॥ 
उस राक्तस की ्रँखे माप्रे के भीतर वहत गहरी बुधी दृह थी, 
संह वहत लवा था, उसका शरीर विशाल था, उसका पेट कदी 
१ विकट--विशाल। (गो) २ विपरमोदर-निग्नो्रतोदर । (गे(°) 








द्वितीयः सरग. ६ 


ङंचा रौर कीं नीचा था, उसकी ्राछृति वडी पिनौनी थी, 
उसका शरीर टेढ़ा मेदा था, डवा नीचा, खाली भय हश्राथा 
रथात्‌ उसके शरीर करा एक मी रंग एक्रसा न था। प्रतः चष 
ठेखने मे वडा चय्भुर जान पड़ता था ॥४॥ 


वसानं चमं वैयाघ्रं वस्रं सषिरोकषितम्‌ । 
॥ रै [3 
त्रासनं सवभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ।६॥ 
वह रक्तप रुधिर तथा चर्वासे भींगा द्रुमा श्रौर व्याघ्रका 

चमडाश्रोदे हुएथा। जव वह्‌ च्चरपना सुह फेला कर जमुदादं 
लेता था, तव वह्‌ काल को तरद्‌ मव प्राणियों को चस्त कर देता 
था श्र्थात्‌ उसक्रा खुला हआ सुख देख, सव प्रास मयमत दो 
जाते थे ॥६॥ ५ 


त्रीन्‌ सिंहधरतुरो व्याघ्रान्‌ द्रौ इषो पृषतान्दश । 

सविषाणं वसादिग्पं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥७॥ 
्रवसञ्यायसे शक्ते पिनदन्तं महास्वनम्‌ । 

स रामे लक्षण चय सीतां दृष्टाय मथितम्‌ ॥\८। 


चह तोन शर, चार्‌ व्याच्न, दो वैल श्रौर दस्र वारटसिर्दौ तथा 
दाति सहित चवीं सेभरा हुता एक हाथी का मस्तक, जो लोहे के 
व्रिशूलमें विधा हन्ना था, ल्यि हुए तथा नाद्‌ करता च्रीर 
चिल्लाता हुता देख प१ड़{ । वह्‌ श्रीयमचन्द्र, लदमण प्नौर सीता 
को देख, ॥७ा=) 


॥॥ 


अभ्यधावत संकरद्धः भजाः कालत इवान्तकः । 
स कुला भगवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥६॥ 


१० मरण्यकार्डे 


अद्धनादाय वैदेदीमपक्रम्य ततोऽवीत्‌ । 
युवां जटाचीग्थरौ सभार्यो श्षीणजीषितो ॥१०॥ 


ओर महाक्रोध में मर, प्रलयक्रारी काल के समान उनकी 
ओर दौदा । बह महाभयङ्कर राकस गजन कर, प्रथिवी छो फेपाता 
हृश्रा, सीत्ता को सोदी मे उठा श्रौर कु दूर जा कर कहने लगा- 
तुम दोनो जटाचीर धारण किए लियं सदित इस वन मजो 
प्राणो, सोतुम श्चपनेको कुच्दही क्षणो का महमान समभो 
अथवा सपने को मरा ह्या ही समसो ॥६॥१०) 

[ दिप्पणीं-मूल में वहमायोँ द्विवचन रमे. मार्या शव्द्‌ काप्रयोग 
कग्नेसे जान पडतादे कि विराधने सममा कि, सीवा ठे्नों फी 
मार्यादै। ] 

परिष्ठौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ । 
कथं तापसयोर्वां च वासः प्रमदया सह ॥११॥ 

इस दण्डकयन में ( तुम सफ जटा चीर धारी बनकर दी 
नदीं सन्नत) तीर कमाने रौर तलवार वाधक्रर श्राएहो। 
फिर जत्र तुम तपस्वी का रूप ( जटाचीर धारण करने से ) धारण 
किए हो, तव यह्‌ तो चत्तलाओरो कफि,खी के साथ तपस्विर्योका 
रहना कैसे सम्भव दै ॥११॥ 

यथमंचारिणौ पापौ कौ युवां शुनिदृपकौ । 
श्रहं वनमिदं दुगं षिराधो नाम राक्षसः ॥१२॥ 

चरत चतलाश्नो तुम ठोनां अधर्मी, पापी श्मौर सुनि्यो का नाम 
धरान बाज्ञे कौन हो ? यै विराध नामक राक्तस द्र सौर इस दुर्गम 
चन मे ॥१२॥ 

२ सभाय मार्या शब्दस्तु योचिनूमात्नवाची एकया योगिता सदिती | 
२८ > द्वयोरेका मार्याीदुवद्धिनैकरमिति भावः । ( गो ) 
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द्वितीय सर्गः ९१ 


चरामि सायुधो नित्यमृपिमांसानि भक्षयन्‌ | 
इयं नारी वरारोहा सम भायां भविष्यति ।१३॥ 
शख लिये शपि सुनियों के मा को भक्तण करता हुमा, निस्य 
घूमा करता हूं । अव यद्‌ सुन्दरी नारी मेरी भायां रोगी ॥१३॥ 
युवयोः पाप्योधा पास्यामि रुधिरं मृधे । 
तस्यव च्रवतो धृष्टं पिराधस्य दुरात्मनः ॥१४।। 
तुस दोर्नो महापापी हो, अत तुम दोनों के साथ युद्ध कर 
व्दारा दोनों का रुधिर पिद्धेगा । जव उस दुरात्मा विराध ने एसे 
धृष्टतापुणं वचन कष्टे ॥१४॥ 
श्रुत्वा सगव वचन सम्श्रान्तां जनकात्मजा 1 


सीता प्रावेपतोददेगासवाते कदल्ली यया ॥१५॥ 
तव खसके इन अहद्धार युक्तं वचनो को सुन कर, जानकी जी 
डरी शोर मारेडर केवेवायुकैवेगसे कोंपते हुएकेलेके पेड 
फो तरह, थर थर कंपने लमीं ॥१५॥ 
तां दृष्टा राघवः सीतां विराधाद्ुगतां शुभाम्‌ । 
यनवीह्टश्मणं बाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥१६॥ 
उधर श्रीतमचन्द्रजी सोताको विराध की मोदीमे देख, 
उदास टो, लदमण से वोले ॥९६॥ 
पश्य सोम्य नरेनरस्य जनकस्यात्मसम्भवाम्‌ । 
मम भाया श्युभाचारां विराधाद्कं पवेरिताम्‌ ॥१७॥ 
द साम्य! देखो राजा जनकं की वेदी, शद्धाचरए बाली मेरी 
भाया सीता, विराध द्वारा पक्ड ली गद है 1९ 
श्रत्यन्तसुखसंदृडा राजपुञीं मनस्िनीम्‌ । 
यदभिमेतमस्मासु भियं वर्त च यत्‌ 1) १८॥ 


१२ ्ररेण्यकांण्डे 


यह मनस्विनी राजपुत्री वदे लाङप्यार से पाली पोसी गईं 
है) सो इसकी यद दशा हुई! चतः जिम उदेश्य से कैकेयी 
वरदान मोगा था, वह्‌ उसका उदेश्य श्राज सफल हुच्या ॥ तो! 

कैकेय्यास्तु सुसम्पन्नं क्षिपमव्रैव लक्ष्मण । 
या न तुष्यति राज्येन पुत्रां दीवदर्शिनी ॥१६॥ 

दे लदमण । कैकेयी बड़ी दूरदशिनी है । बह च्रपने पुत्रको 
राज्य दिला करभी सन्तुष्टन हुदै (ओर हमे इस अभिप्रायसे 
वनमेमेजाकरि, वन मँ जब सीता को राक्तसहरलंगे छोर यम 
उस दुःख से मर जायगा तब मेरे वेदे का राज्य निष्कर्टक दो 
जायगा ) इतनी जल्दी उसी कैकेयी का मनोभिलाष आज पूरा 
हु ॥१६॥ 

५ ¢ ५ नि 
ययाहं सवभूतानां हितः प्रस्थापितो वनम्‌ । 
अदनी सकामा सा या माता मम मध्यमा ॥२०॥ 
जिस केकेयी ने मुक जैसे सब प्राणिर्यो के हितैषी को वनम 
निकलवा दिश्रा उस मेरी समलो माता केकेयी कास घदी 
मनोरथ पणे श्ना ॥२०॥ 

[ टिप्पण--जिख कैकेयी को श्रीरानच्चनद्र ने पहिले “कनीयषौ 
छोरी माता कहा था, श्रव्र उखीको ^“ मप्यमा माता" कयो क्य  दषका 
समाधान भूप्रसाटीकाकारने इ प्रकार क्रा दै। ध्यदपि"” पूरं मम 
माता कनीयीत्युक्त तयापि महिषीत्रयोपेत्तया कनीयसीत्व स्वंदशरय- 
पलन्यपेच्तया मध्यमल्र । विशत पञ्चश्च दशरथपल्यः उन्तीपि पूव- 
मेवोक्त । ॥। 


परस्पशात्त वेदेश्या न द्ःखत्समस्ति मे | 
पितुर्वियोगाल्ामित्रे स्राञ्यहरण्णत्तथा ॥२१॥ 


ददितीयः समैः १२ 


हे लच्मग् } इस समय सीता का राक्तस दारा द्ु्ा जाना 
देख, युको सैपा दुख हो रहा है वेसा दु-खसुमे नतो पिता 
के मरने पर हुश्रा रौर न राज्य छूटने पर हुश्रा ॥२१॥ 
इति ब्रुवति काक्कुरस्ये वाप्पशोकपरिप्लुते । 
न्रवीहक्ष्पणएः क्रुद्धो रुदो नाग इव धसन्‌ ॥२२॥ 
खच श्रीरामचन्द्र जी ते यह्‌ शद्धा, तव खो में आंसू भर 
श्मोर शोकादुल रे, लदपण जी सत्रमुग्ध स्पकी तरद्‌ करोध मे भर 
फफकार मारते हुए, यह्‌ बोले ॥२२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः 1 
मया प्रेष्येण काङुत्स्य किमयं परितप्यसे ॥२३॥ 
दे शरीरमचन्द्र ! सेरे जैसे सेवक कै साथ होते हुए अर इन्द्र 
की तरह सव प्राणियों के स्वयं स्वामी द्यो कर भी, तुम एक्‌ रनाय 
की तरह क्यो सन्तप्र हो रदे हो ? ॥२३॥ 
शरेण निहतस्याय्य मया करेन रक्षसः । 
विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥२४॥ 
सें कद्ध हो अभी इस रास को वाण से मार, इसका रुधिर 
पृथ्वी को पिलातता हू ॥र४। 
राञ्यकामे मम्‌ क्रोधो भरते यो वभूव ह | 
त विराधे परमोध्यामि वजी वजमिवाचल ॥२५॥ 


राज्य की कामना रखने चलते भरत पर सुमे जो क्रोध श्राया 
चा, वह्‌ कोध श्राज में इस चिराघ पर उसी सरहं प्रदूररित कर्गा 
जिख उरह्‌ इन्द्र बजे का प्रहार फर पष्ाङ्ञ पर श्रपना क्रोध 
भरदररिव करते ह ।॥२५॥ 


१४ सरण्यकाण्डे 


" मम्‌ युनवलवेगवेगितः 
पततु शरोऽस्य महान्महोरसि । 
व्यपनयतु तनीश्च जीवितं 
पततु ततः स महीं विषूर्णितः ॥२६॥ 
इति द्वितीय. सर्गः ॥ 


हे साम । मेरी भुजाश्रो के वल्के बेग से चक्लाया द्ृश्रा महा- 
वाण्‌ इसके हृद्य का विदीणं कर इसको मार डल्िगा श्रौर यदं 
घमरी खाता हु प्रथ्वी पर गिरेगा।२६॥ 
श्ररएभकाणड का दुखरा सगं पूरा हुश्रा 
--*‰ः- 
€ 
ततीयः सगः 
--:&-- 
इत्युक्ता लक्ष्मणः श्रीमान्राक्नसं प्रहसन्निव । 
को भवान्वनमभ्येत्य चरिष्यति यथासुखम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी से यह कह श्रीमान्‌ लदमण ने ( तिरस्का 
सूचक ) मरुखक्या कर रात्तससे प्रा छि,च्राप फोन जोदय 
प्रकार स्वेच्छाचारी हो इस वन में घूमा करते दै ॥१॥ 
अथोवाच पुनवक्यं विराधः पूरयन्वनम्‌ । 
श्ात्मानं पृच्छते बतं कौ युतां क गमिष्ययः ॥२॥ 
इसके उत्तर मे विराध अपनी गम्भीर वाणीमे उत कनको 
फिर पूं करता हृ वोज्ञा-मे जो तुमसे दता दू उसका उच 
दो कि, तुम दोनो कौन द्यो रौर कयंजारदे दो ॥९॥ 


ठृचीयः सगैः १५ 


तप्ुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम्‌ । 
पृच्छन्तं सुसदहातजा इष्ष्वाङ्ककलमालमनः 11३ 
यह्‌ सुन अंगार के समान जलते हुए भयङ्कर मुख बाले रास 
को श्रीरामचन्द्र जी ने पने इच्वाङ्कवश का नाम चत्तल्लाया ॥३॥ 
त्रियौ शत्तसम्पनौ पिद्धि नौ वनगोचरौ । 
स्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥४॥ 
रौर काकि, हस स्त्रिय दै ओर क्षचरिय वर्णोचित वृत्ति 
सम्पन्न हे श्नौर चन मे श्राये ह, य तुङे जान जेना चादिये । हम 
तेरा परिचय मी चाष्ते दँ फि, इस दण्डक वन मे घूमने बालात्‌ 
कोन ह ॥४॥ 
तमुवाच षरिराधस्द्‌ राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
हन्त ध्यामि ते राजननिवोध सम राघव ॥५॥ 
यह सुन विगथ ने सत्यपराक्रम श्रीराम स कदा--हे घव! 
मे अपना वृत्तान्त कहता हू. तुम सुनो ॥८॥ 
पुत्रः किल जयम्याह्‌ सम माता शतहदा। 
विराध इति मामाहुः एथिव्यां सवराप्नसाः ॥६॥ 
जै नश्य ही जव का पुत्र ह चीर शतदा मेरी माता है । इस 
परथ्वी के सव्र रात मुके विराव नान से पुक्रारतै ह ॥६। 
तपसा दापिमे प्राप्ता व्रणो हि प्रस्रदरना। 
शखेणावध्यता ल केऽ्छे्ाभेयतमेव उ ॥७॥ 
मंते (पसो तपस्या के वलसे त्रद्माजी को प्रसन्न कर, उनसे 
यह्‌ यरदान पाया दै कि. मै किसी शख सं न तो घायल हो मौर 
नमासदीजा सके 1७) 


[ 


१४ - ्मरण्यकाण्डे 


^ मम्‌ भुजवक्तवेगवेगितः 
पततु शरोऽस्य मदान्महोरसि । 
घ्यपनयतु तनोश्च जीवितं 
पतत ततः स महीं विधूणितः ॥२६॥ 
इति द्वितीयः सैः ॥ 
हे राम । मेरी भुजाश्रों के वलके वेग से चलाया ह्र मदा- 
बाण इसके हृदय क) विदीणं कर इसको मार डउलिगा श्रौर यद 
घुमरी खाता हुश्चा प्रथ्री पर गिरेगा ।२६॥ 
श्मरएथकारड का दूसरा खगं पुरा हुश्रा। 
--&ः- 
£ 
ततीयः सगे 
-: "~~ 
इत्युक्ता लषणः श्रीमान्राक्षसं प्रहस्निव । 
को भवान्वनमभ्येत्य चरिष्यति यथासुखम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी से यह क्‌ श्रीमान्‌ लदेमण ने ( तिरस्कार 
सूचक ) मुसक्या कर राक्तस से पद्व कि,श्राप फन दै जो इष 
प्रकार स्वेच्छाचारी हो इस वन में घूमा करते है ॥९॥ 
अथोवाच पुनघाक्यं विराधः पूरयन्वनम्‌ । 
श्रातं पृच्छते चतं कौ युवां क ममिप्ययः ॥२॥ 
इसके उत्तर मे वियाघ अपनी गम्भीर वाणीमे उतत वनको 
फिर पूरण करता हृश्रा वोचाम जो तुमसे ना ह उपतका उचर 
दो करि, तुम दोनो दौन ष्टो च्यौर कर्जा ग्द दो ॥९॥ 


तृतीयः सगः १५ 


तष्वाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम्‌ ) 
पृच्छन्तं सुमहातेजा इष्वाङ्कङ्ल मास्मनः ॥२॥ 


यह्‌ सुन शगार के समान जलते हुए भयद्कुर मुख वाले राक्तस 
को श्रीरामचन्द्र जी ने श्रपरते इद्वाकवंश का नाम वतलाया ॥३२॥ 


त्रियो हत्सम्पनौ विद्धि नौ वनगोचरो । 
स्वा तु पेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥४॥ 
रौर काकि, हम कऋत्रिय दं नौर सत्रिय वर्णाचित वत्ति 
सम्पन्न हं जरौर बन मे श्ये दै, य्‌ तुमे जान लेना चाहिये! हम 
तेरा परिचय भौ चाहते ह कि, इख दण्डक वन मे घूमने बालात्‌ 
कौन है ॥४॥ 
तमुवाच तरिराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
हन्त द्यामि ते राजच्निवोध मम राघव ॥५॥ 
.. यह सुन विराध ने सत्यपराक्रम श्रीराम से कहा--दे राघव 
सं श्रना वृत्तान्ते कता हू. तुम सुनो ॥५॥ 
पुत्रः किल जयष्याहं मम माता शतहदा। 
पिराध उति मामोहुः पृथिव्यं सवेराक्षसाः ॥६॥ 
नँ निश्चय ही जय का पुव हँ न्नीर्‌ शतदा मेरो माता है। इस 
पृथ्वी के सवर रास युके विराय नाम से पुकारते ह ॥६॥ 
तपसा चापि मे पराप्ता व्रद्यणो हि परसादजा। 
1 लोकेच्छे्ाभेयत्मेव च ।७ 
म॑ने पनी दपस्या के वल से ब्रह्मा जी छो प्रसन्न कर, उनसे 


यह्‌ वरदान पाया ङे कि, में किसी शख से न तो घायल दो श्नौर 
नमारादीजासकूं (जा 


१६ छ्मररयकार्डे 


उत्सृज्य भमदामेनामनयेक्षौ यथागतम्‌ ) 
त्वरमाणौ पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥८॥ 
छतः तुमहससखीको श्रौर मेरे साथ लड़कर विजय प्राप्न 
करते की इच्छाको व्यागकर ज्दीसे अरदो ब्दींको भाग 
जाश्नो । मेरी इच्छा न्दी कि मै तुम्हारा बध करं ॥८॥ 
तं रामः प्रसयुवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । 
राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥६।॥ 
चिराध केये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी कोध में भर,लाल्ल लाल 
खे कर, उस पापी श्रौर विकट शरीर बाले विराध राक्सस 
मले ।६॥ 
दर धिक्तां तु दीनाथं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम्‌ । 
रणे संप्राप्स्यसे तिष्ट न मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१०॥ 
दे अधम । तमको धिक्षारदह्ै।तू वड़ी श्रोद्धी जातिकादै। 
चू निश्चय दी पनी मौत कीखोजमेहै। सो खड़ा रद, तू श्राज 
ससे युद्ध कर, जीता वच कर न जा पावेगा ॥१०॥ 
ततः सञ्य धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान्‌ । 
सुशीप्रमभिस्ंधाय राक्षसं निजघान ह ॥११॥ 
यद्‌ कट श्रीरामचन्द्र जी ने शीघ्र धनुष पर रोदा चद्ाया रौर 
उस राक्तसख को ल्य फर उस्र पर घडे पैने बाण होड ॥११॥ 
धञुपा ज्यायुखवता सप्र वाणान्‌ इमोच ह । 
रुक्मपुह्धान्‌ महावेगान्‌ सुपणानिलतस्यगान्‌ ॥१२॥ 
उन्होने धुप पर रोदा चदा सुनदले पृंखो से युक पवन श्रौर 
गरुड़ के समान शीघ्रगामी सात वाण दोडे ॥१२॥ २. 


॥। 


तृतीयः समैः १७ 


ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवाससः । 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः ॥१२॥ 
वे वाण जिनमें मोर के पंख लगे हए थे, विराघ के शरीर को 
फोड़ लून से ने, पनि की तरह लाल लाल, पृथिवी पर जा 
गिरे॥९३॥ 
स विद्धो न्यस्य वैदेहीं शूलस्य राक्षसः । 
्भ्यद्रवत्सुसंकरदधस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥१४॥ 
वाणो से विद्ध हृश्मा विराध, सीता जी फो छोड़ कोध म भर 
शरोर हाय में त्रिशूल ले, श्रीराम लदमण की तोर फपटा ॥१४॥ 
स षिनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमम्‌ । 
प्रशृहयाशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ।१५॥ 
उस समय वह्‌ बड़ा नाद्‌ करता शमर इन्द्रध्वज के समान्‌ शल 
को हाथमे लिये हुए, रेखा जान पड़ता था, मान सुख फैलाए 
सक्तात्‌ काल दौोढ़ा हुश्रा आता हो ॥ १५॥ 
श्रय तौ भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः । 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ कालान्तकयमोपमे 11१६॥ 


उस राक्षस फो पनी चोर श्राता देख, दोर्नो माई, उस यम्‌ 


राज फी समान विराध राकस पर चमकते हुए सीरो की वपां 
कएने लगे ॥९६॥ 


स॒ परहस्य महारौद्रः स्थितवाऽनुम्भत राक्षसः । 


नुम्भमाणस्य ते वाणाः कायान्निष्येतुराश्यगाः, | ९७॥ 
चा० रा० च्र०-र 


१८, मर ण्यकारडे 


त वह सहाभयङ्कुर राक्षस दसा ्नौर खडेदो कर उसने 
जमुहाई ली । उसके जमुहादं जेते दी वे शीघ्रगामी बाण उसे शरीर 
से निकल कर प्रथिवी पर गिर पडे ॥ १५॥ 

बलात्तु वरटानस्य भराणान्‌ संरोध्य राक्षसः | 
पिराधः श्रलयुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥१८॥ 

यद्यपि विराध उन वारणो के च्राघात से चरति पीडित था, 
तथापि वरदान के घल से वद्‌ मरानदीं श्रौर जीता रदा ओौर शुन 
उठा दोनो भाया की चोर दौड़ा ॥१८॥ 

तन्ह्ूलं घजसद्ाशं गगने ज्वलनोपमम्‌" । 
दाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शच्भृतां वरः ॥१६॥ 
तव शख्रधारण करने वालो मे श्रेष्ठं श्रीरामचन्द्र जी ने वज्र 
रौर आकाशस्य रभि के समान उसके शूल को दो बार्णोसे काट 
कर गिरा ।द्श्रा ॥१६॥ 
तद्रामवििखच्छिन्न शूलं तस्य कराद्ुषि । 
पपातादनिना च्ठिनं मेरोसि शिलातलम्‌ ॥२०॥ 
चिराधकेष्ठाथ से वह शल श्रीरामचन्द्रजो के बाणो सेकट 
दुकडे ट॒कदे ष्टो उपी तरह प्रथिवी पर गिरा, जिक्न प्रकार वप्रे 
घान से मेरभर्वन की शिले टकडे टुकड़े हो भिरनी ह २० 
तौ खदगौ किप्रयुद्यम्य कृष्णसर्पोपमौ श्चुभौ । 
तुणमापततस्तस्य तदा पादरतां वलात्‌ ॥२१॥ 

जच उसक्रा शुन कट गया, तव श्रासम रौर लदमण॒ अपनी 

छ्रपनी तलवार कोके, शति शीतर काटनेको सैर नागक्री तरह 


गगने उलन --घादाशत्यामि' | (गोर) 


तृतीयः सगः १६. 


उस पर फपटे श्रौर उस पर जोर जोर से तत्तवारोका वार 
करते लगे ।२१॥ 


स वध्यमानः सुभृशं बाहुभ्यां परिरम्य तौ। 
प्रभकस्प्यो नरव्याघो रोद्रः परस्यातुमेच्छन ॥२२॥ 
जव वद्‌ राक्षस तलवारो के आयान स त्यन्त पीडित हुश्रा 

तवर दोनो पुरुषश्रेष्ठो को जो बड़ी धीरता से लड रहैथे श्चौर 
जिन्हं कोई दरा नदीं सकना था. विराध ठोनो हायां से पकड़ श्मौर 
्रपने करथो पर रख, ले चला । (इख क्ये कि दूर लेजा फर दोर्नो 
को जमीन पर पटक कर मार डाले ) ॥२२॥ 

तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामा तक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 

वहस्ययमलं ताघत्पयाऽनेन तु राक्षसः ।२३॥ 

यवा चेच्छति सौमिवरे तया वहतु राक्षसः । 

अयमेव हि नः पन्या येन याति निशाचरः ॥२४॥ 


उमरे परभिप्रायकेो ताड भोरामचन्दर जीने लक््षणजीसे 
कटा--वडी ्न्डी वातत हैकि,यद्‌ दमेच्वेपरवचदालेजा 
रदा रै । घत दे लदमण। जदो इ्मकीष्टमेले जानेको इच्छादो 
इसं ते चक्तने दो, न््याकि इमी मागेसं भिरुसं यह्‌ हमकोलिये 
जा रडः है-दमे जना ट ।(रदेा२४॥ 


स तु स्ववीर्येण स्ुन्भिप्य निशाचरः | ` 
वालापिव स्कन्यगत चकारातिवता"ततः ॥२५॥ 


उस्र अ्रत्तिवली विराध राक्तस ने श्रपने चल 'पयाक्रम से श्रोराम 
च्रीर लदमणकोदो वःलकाको तरह श्रपने तेना क्वो परथिका 
जति ॥२५। १. 


२० श्ररर्यकार्टे 


तावासेप्य-'ततः स्कन्धं 'राधवौ रजनीचरः '। 
विराधो निनदन्‌ घोरं जगामाभिभुखो चनम्‌ ।२६॥ 


वह विराध राक्तस श्रीराम दमण को पने कर्घो पर रख, 
स्रोर से चिल्लाता हुश्ा वन की शरोर चला>।।२६॥ 


वनं महामेषनिमं पविष्ठो 
ुमैमंहनिर्विविधैरूपेतम्‌ । 
नानाविपैः पक्षिशतेर्दिचि्रं । 
शिबायुतं व्यालमूगैर्विकीरंम्‌ ॥२७॥ 
फिर वह्‌ राक्तम महामेध के तुल्य नेक प्रकार के बद थद 
| से युक विविध प्रकार के पक्तिर्यो ऊ सभूद से परिपूरे, 
रं अजगरे रौर शर्गो से युक्तवन में उन दोर्नो फोल्ते चला 
\॥ 
। श्मः एयकार्ड का तीखरा सगं पूरा हरा 4 
-- 
¢ £ 
चतुथः समः 
| 
हियमाणौ त॒ तौ दृष्टा दैदेही रामलक्मणौ । 
उच््वैःस्वरेण चुक्रोश भद? खुथूजा अनो ॥१॥ 


जव विराध श्रीराम शौर लकमण करो हरण छर ले चला, चव 
यह देख जानकी जी अपनी वदी वदी सुजार्प ऊपर चटा उच्च स्वर 
से रो कर कहने कमी ॥१॥ 


९ भगह्य--उयम्य । (रार) 


चतुथे; सगः २३ 


एष दशरयी रामः सत्यवा शञ्शीलवार 
रसा रौद्ररूपेण हियते सहलष्मणः ॥ 
हा ! यह्‌ भयानक राकस, महाराज दशर्य के खत्यभाषी, 
सदाचारी प्रौर सीवे सादे पुत श्रीरामचन्द्र को, लकमण सदित दरे 
लिये जाता है ॥२॥ 
मां हका भक्षयिष्यन्ति शादूला दवीपिनस्तया । 
मां हरोत्छज्य काकुत्स्थो नमस्ते रा्षसोत्तम ॥३॥ 
यव सुरे ये बनते जन्तु शेर चीते खा डालेगे । हे राक्तसोत्तम ! 
मे तुमे नमस्कार करती हूं । तू इन दोनों काङकत्थ-एजकमा्ये 
को छोड दे श्रौर इनके बदले सुमे ह्र ले ॥३॥ 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा वैद्या रामलक्ष्मणौ । 
वेगं * पचक्रतु्वीरो वरे तस्य दुरात्मनः ॥४।॥ 
सीता के ठेसे वचन सुन, दोनों चोर भाई धोणम अर लद्मर, 
उसं दुरात्मा के घात के लिए उद्यत हदो शीघ्रता करने लगे ॥४।॥ 
तस्य रो्रस्य सोमिधिवांहु सग्यं वभद्ध ह । 
रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥५॥ 


उस भयद्भर राकस को वाद भुजा लदमण जी ने शरीर दिनी 
भुजा ्नीरामचन्द्रजी ने वल लगा कर तोड़ डाली ॥५। 





१ सत्यवाच्‌--पत्पवचनवान्‌ । (गो°) २ शोलबान्‌-खराचारशम्पन्नः। 
(गो°) ३ युचिः--छजदद्धिः । (गो) ४ वेगं-उराम्‌ ! (रा०) ५ ठर -- 
येन { (गोर) 


२० 
रण्ये 

स भग्रबाहुः संविपो : निपरावाश्चु राक्षसः । 

धरण्यां मेयसङ्शो वडभिन्न इवाचलः ६) 


जब उस रा्तस को ोर्नो बाहं टूट गईं तव वष मेघ के समान 
काला राक्तस भयभीत हो तुरन्त मीन पर वैसे ही गिर पडा, 


जैसे व के आघात से पवेत टूट कर गिरता है ।६॥ 
नुभिः द्धिः घदयन्तौ त॒ रक्षम्‌ । 
उद्यम्पो्यम्प चाप्येनं स्थिते निष्पिपेपतुः ॥७॥ 
उस समय वे दोनों भाई चस रा्तसणफो घंर्सो से मारते, पैरो 


से द्ुकराते रौर उठा उठा कर जमीन पर पटकते हुए उसका 
कन्ूमर निकाले डालते थे ॥७॥ 


स विद्धो वहुभिः लडगाभ्यां च परिक्षतः 
निष्पिष्टो वहुधा भूमा न ममार स राक्षसः ॥८।॥ 
यद्यपि शस राक्तस के शरीर मे च्रनेक तीर विधे हुएयेश्रौर 
चद्‌ तलवार के श्रनेक घाद खाए हुए था, तथा कदं बार मीन 
भर उसते पटकी भी खाइ थी, तथापि वह मरा नदीं था ॥२ 


तं प्रक्ष्य रामः छमृश्मदध्यमचलोपमम्‌ । 
भयेष्वभयद४२ श्रीमानिदं दचनमन्रवीत्‌ ॥६।॥ 


स्वगुणा के कीत्तन, रमरणादि करने पर मय ऊ समय यमय 
देने वाल्ते श्रीरामचन्द्र ने उतत पवत के समान सर्वथा श्रवध्य 
रात्तस फे सम्बन्ध मे लत्मण से यद्‌ कदा ॥६॥ 





१ सविग्नः--मीतः । (गो०) २ मयेषु श्रभयद्ः--मयकलिपु श्रमयेद्‌ । 
स्वगुणादि श्रवण स्मरण ीतनादिना । (रा०) 
[षी 


चतुथः सय. २३ 


तपसा पुरूपव्याघ्र राक्षसोऽय न शक्यते । 
शसेण युधि निजेतुं रक्षसं निखनावहे ॥१०५। 
हे पुरुषि । यद राक्तसर पने तपोवल से श्च दारा नहीं 
मारा जा सक्ता, चत श्वाश्रो इसे प्रथि्ीमे गाद्‌ दें ॥९०। 
तच्छुल्ा राघवेणोक्तं राधसः पथितं? वचः । 
दद्‌ प्रोवाच काषकुरस्थं विराधः पुरुषर्षभम्‌ ॥१९॥, 
श्रीयमचन्द्र अ क) यह्‌ वचन सुन, वह राक्सस विनय 
पूवक पुरुपश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से कटने लगा ॥१९॥ 
हतोऽहं पु्षव्याघ्र शक्रतुल्यर्तेन पे । 
मया तु पूवं लं मोदा त्नातः पुरूपपंभः ॥१२॥ 


दे पुरुषश्रेष्ठ 1 हे पुरुप ! मेँ दम्दारे इन्द्र तुल्य पराक्रम से 
अधमरा दो गयाहूं । ने प्रव तक अन्नान से तुमको नदीं पद्वाना 
या ॥१२॥ । 


कौसर्या सुप्रजा तात रामस्तं विदिते मया । 
वदेही च महाभागा लष्मण महायशाः ॥१२॥ 


हे तात ! ्रव्र इस समय मेने जाना कि, तुस भीराम हो न्नौर 
तुम्हारे कारण देवौ कौ्रल्या सुपुत्रचती हु द । इन सौभाग्यवन्ती 
सीता श्रौर महायगस्वी लदमण को मी मने अली भोति पहचान 
लिया दै ॥९३॥ 


श्रपि शापादहं वोरां भविष्टो राक्षसीं तलम्‌ 
१ £ < (९ 
तुम्युरुनाम गन्धः शप्त वैश्रवणेन इ ॥१४।॥ 


~ ~~~ - ~ ~~~ 


९ प्रधितं--विनयान्वितं | (गो) 


२ छ्रण्यकार्डे 


` हे राम! जैने शापवश यष्ट घोर राक्तसशरीर पाया है| मैं 
पले तुम्बरु नाम फा गन्धव था । सुरे वेर मे शाप दिश्रा 
था ॥१४६।॥ 
भसायमानश्च मया सोऽरवीन्‌ मां महायशः । 
यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१५॥ 
शाप देने के बाद्‌ जव मने उनकी बहुत श्रनुनय विनय कर 
उनको प्रसन्न किञ्च, तच बे महायशस्वी सुकसे बोले फि, जव 
दशरथनन्दन श्रीराम तुमे युद्ध मेँ मारेगे ॥१५॥ 
० तदा प्रकृतिमापन्नो ? भवानस्वगं गमिष्यति । 
इति वैभरवणो राजा रम्भासक्तं पुराऽनघ ॥१६॥ 
तवतू ` फिर ` अपने पूववत्‌ शरीर को प्राप्तकर स्वगं को 
जायगा । हे अनघ ! यु राजा वरुण जी ने यष्ट शाप इस लिए 
दिया थाक, जै रम्भा पर श्रासक्त दो गया था ॥१६॥ 


श्रनुपस्यीयमानो मां संक्रुद्धो व्याजहार ह । 
तव भरसादान्‌ युक्तोऽहमभिशापात्‌ खदारुणात्‌ ॥१७। 
अतः मै समय पर वरुण जी के पास उपस्थित न दो सका। 
इख पर श्म्रसन्न हो चन्दने शाप दिश्रा ) अवै तुम्दारी पासे 
उस दारुण शाप से छट गया ॥ १ 
यवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परन्तप । 
इतो वसति धमांतमा शरभङ्गः प्रतापवान्‌ ॥१५७। 
हे परन्तप } तुम्दारा मङ्गल दो, मै श्रव पने लोक को 
जागा । एसी वन मे प्रतापी एवं धमोत्मा शरभन्न जी का श्चाश्रम 
है ॥ना ४ 
९ प्रकृर्बि--स्वरूपं । (गो ०) 





ष्वतुथैः सगः २४ 


श््य्योजने तात महर्षिः सूयंसननिभः। 
त किप्रमभिगच्छं त्वं स ते श्रेयो विधास्यति ॥१६॥ . 
हे तात ! सूर्यं के समान उन मदर्पि का ्ान्नम यहाँ से डेढ 


योजन की दूरी पर है 1 उनके समीप तुम शीत्र जाश्रो । वे तुम्दारा 
मला करेगे ॥१६॥ 


श्रपटे चापि मां राम परक्षिप्य कुशली त्रन | 
रक्षसां गतसत्वानामेष घर्मः सनातनः ।(२०॥ 


हे राम! सुभे गच्छेम डाल तुम सजेमे चले जाश्रो । मरे 
हए. राक्तखों को मीन मे गाड़ना, यह प्राचीन प्रथा ह ॥२०॥ 


वटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः | 
एवमुक्ता तु कुत्स्य विराधः शरपीडितः ॥२१॥ 


„ क्योकि जो मरे हुए राक्तस गड्ढा खोद कर गाड़ दिए जाते 
+ उनको सनातन सोक प्राप्रष्टोते ईह। विराध राकस, जो 
शर पीडित धा, श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कद ॥२९॥ 


ट क 
वभूव स्वगंसंमा्षो न्यस्तदेदो महावलः । 
तच्छरुत्वा राघवो दाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश इ ॥२२॥ 


ष्मौर श्वरीर को त्याग, स्वगं को चला गया । श्रीरामचन्द्र जीने 
राच्तस फे ये वचन सुन, लदमण को श्रा्ञा दी ॥२२॥ 


फुञ्रस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
वनेऽप्सिन्‌ सुमहच्यभ्रं खन्यतां रोद्रकमणः ॥२२॥ 


>8 यररयकारदे 


हे लचमण । प्रचरड दाथी को तरद्‌ मोका इस राक्षस के 
शारीर को गाने के किये तुम इस वन मेँ एक बहुत बडा गद्ढा 
कोटो ॥२३॥ 
इत्युक्छा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । 
तस्थौ विराधमाक्नम्य करठे पादेन दीयंवान्‌ ।२४॥ 
लदमणजी को गडा रोटने की श्राज्ना दे, पराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
जी सय, श्रपने पैरों से विराध का गला द्वाए खड़े रहे ( जिससे 
मागने ल पावे ) ॥२४॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वयुतच्तमम्‌ । 
¢ 
अरखनत्पार्वतस्तस्य विराधस्य सदात्मनः ॥२५॥ 
तव लद्मण ने खता ले, विध के पास दी एक गद्ढा 
खोदा ॥२५९॥ 
तं मुक्तकण्ठं निषिष्य शह्ुकणं? महास्वनम्‌ । 
विराधं माक्षिपच्छ्वम्रे नदन्तं भैरवस्वनम्‌ ।२६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने गवे जैसे कान बाले विराधे 
गले से अपने पैर हटा ज्लिए श्रौर उसको उठा कर उस गदे में 
डाल दिश्रा। उस समय विराध अति घोर शब्द्‌ करने लगा ॥२६॥ 
तमाहवे निर्जितमाश्चविक्रमो 
स्थिराघुभौ संयत्तिः रामलक्ष्मणौ | 
यदान्वितै चिक्षिपतुभयावहं 
नटन्तमुल्सिप्य षिते त॒ राक्षसम्‌ ॥२७॥ 
१ शङ्कस्णं- शङ्कुः पौलतत्श्टश गदंमाकारवा । (गो०) २ खयत्ि-- 
युद्धस्य । (गो°) 


५ 





` चतुथे" सगः २७ 


यदध मे स्थिर चित्त रहने वाले चर्थात्‌ न धवड़ाने वाक्ते भौर 
सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र व लदमण ने प्रसन्न हो विकटाकार उस 
भरकार्ड यकस को, युद्ध मँ परा्ञित किशरा आर सपने सुजवल 
से उठा कर उस शोर कर्ते हुए राक्तस को गदे मे टा कर 
गदे को मिदर से पार दिश्या ॥र्9 
वध्यतां ेष्य महासुरस्य तौ 
शितेन शक्रेण तदा नरप । 
समथ्यं चात्यथविशारदावुभौ 
विते विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥२८॥ 
ग्ने से पने शख से भा उख महाश्रसुर को मरते न देख रीर 
इसके वध का एक मात्र उपाय उसे गह मे गाना िश्चित 
कर, एन दोनो चतुर भायो ने, उसे गदे मे गाद़ कर, उसका वध 
किया ॥२८॥ 
स्यं विराधेन हि मृ्युरापमनः 
प्रसद्य रामेण वधायंमीम्सितः । 
निवेदितः काननचारिरण? स्वयं 
न मे वधः शखटृतो भपेदिति ॥२६॥ 
विराध ने वरजोरी ्रपनी मौत के लिए, श्रीरामचन्द्रजी से 


दच्छा प्रकट की, क्योकि उसने स्पष्ट श्रपने मुख से कहा कि, 
मे किसी भी शष्च से नहीं मारा जा सकता ॥२६॥ 


[ टिप्पणी--श्राटिकास्यकार ने यष्ट श्लोक इख लिए लिखा दहे कि 
जिषसे लोग भोतमचन्द्र ली के ऊपर यद्‌ दोप न लगाकं फि उन्हने विराध 





> काननचारिणा-विरापेन । (रा०) 


रप श्ारण्यकाण्डे 


को जीवितं ज्ञमीन में गाड़ दिया । इषका समाघान करने ही फो रष शलोक 
मेका गया दै कफि, विराध ने श्रपने श्राप श्रपनी मौत बुलार श्रौर वरदान 
दारा श्रल्र शद से श्रवध्य होने के कारण, उसके कथनानुषार उका वष 
करने के लिए भीराम्चन्द्र को उसे जिन्दा जमीन में गाढ़ना पड़ा ।] 
तदेव रामेण निशम्य भाषितं 
कृता मतिस्तस्य बिलपवेशने । 
विलं च रामेण बलेन रक्षसा 
प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम्‌ ॥२०॥ 
विराघ की इच्छा के भ्रनु्तार हो श्रीरामचन्द्र ने उसको गड्ढे 
म डाला था। जिस समय वष गड्ढे मे पटका गया, उस समय 
वह्‌ एेसा गरजां कि, उसके चीत्कार से सारा वन प्रतिध्वनित दो 
गया ॥३०॥। 
प्हष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ 
विराधसु्यां प्रदरे निखाय तम्‌ । 
ननन्दतुर्वीतभयौ महावने 
शिलाभिरन्तदधतुध राक्षसम्‌ ॥३१॥ 
इस प्रकार श्रीराम ओर नद्मण उस विराध राक्तस क्षे 
प्रथिवी मे गाड़ श्रौर उस मष्टावन मेँ भय रदित हो, त्यन्त प्रस 


हए ।२१॥ 
ततस्तु तौ कायुकखडगधारिणौ 


निहप्य रक्षः परिग््य मेयिलीम्‌ । 
विनहतुस्ती युदितौ महावने 
दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव ॥२२॥ 


इति तृतीयः सर्गः ॥ 


पल्चसः समैः २९ 


तदनन्तर धुप मौर तलवार धारी श्रीरामचन्द्र रौर लदमण 
रस रासन्त का बध कर श्नौर जानकी जी को साथ ले, उस महान 
भ प्रसन्न हो, उसी प्रकार सुशोभित इए, जिस प्रकार आकाशम 
चन्द्‌ श्नौर सूयं शोभित होते दै ॥३२॥ 


श्यरणए्यकारड का चौया सं पूरा हुञ्रा । 
-ई- ¢ 
£ 
पञ्ुसः सगः 
= 
हत्वा तु तं भीमवरू विराधं राक्षसं वने । 
सीतां वीयवान्‌ 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीयवान्‌ ॥१॥ 


दस प्रकार उख वन मे परा्छमी श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
भयङ्कर रास फा चध कर शौर सीता फो गले लगा उनको बहुत 
ख्ख टाटस चेंधाया ॥९॥ 

[ टिप्पणी-खीता जो श्रपने पति को श्रो के षामने विराघ द्वारा 


पकटी उने से बहत दुःखी श्रौर लश्िजित यी। श्रतः भीरामचन्द्रजीने 
उन बद प्यार से उमाया |] 


त्रवीस्लघ्मणं रामो भ्रातरं दीएएतेनषम्‌ । 
कए यनमिदं दुगं न च स्म वनगोचराः९ ॥२॥ 
नौर श्रपने तेजस्वी माई लकमण से योले--यह चन वडा 


दुरौम अौर कष्ट्दायी है 1 हमलोर्गो ने एेसा विकट वन इरे 
पूरं फभी नदीं देखा या ॥२॥ 


~~~ 


९ दयचेतः पूवं न्दापि ईं वनं न दं । (रार) 


= अ त. च क, जिः 


. , रमिगच्छामहे शीघ्रं शरभद्धं तपोधनम्‌ 
श्रमं शरभङ्गस्य राघमोऽभिजगाम ह ।(३॥ 
दुसलिरए आमो शीघ्र हम शरभङ्ग के आश्रम मे चलें! यष 
कह श्रीरामचन्द्र जी शरमभद्ग जी के प्राश्रम की श्रोर चले ।॥३॥ 


तस्य देवपभावस्य तपसा? भावितात्मनः 
समीपे ॥ 
समीपे शरभङ्गस्य ददश महदद्तम्‌ ॥४॥ 
वीं पर्व कर. उन देवतुल्य प्रभाववाले श्रौर तपस्या 
द्वारा ब्रह्म का साक्ञात्कार करिए हुए शरभङ्ग के आश्रमं एक बढा 
चमत्कार देखा ॥४॥ 
विभ्राजमानं वयुषा सूयंवेशवानरोपमम्‌ । 
भवरुह्य रथोत्सङ्गात्सकाशे विदुधानुगम्‌ ॥५॥ 
देखा कि सूयं श्रौर रभि के समान प्रकाशमान, देवराज इन्द्र 
पने शरीर की प्रभा से प्रकाशित दो, देवताश्रों के साय ्रेष्ठ 
रथ पर चद हुए ह ।५॥ (4 
रसस्पृशन्तं नसुधां ददशं विघुपेरवरम्‌ । ' ¦ 
सुप्रभाभरणं देवं विरजो सम्बरधाग्णिम्‌ ॥६।॥ 
ए्याम र्ग के घोढों से युक्त उनकारथप्रयि्री का स्पर्शनं 
कर च्राकाश मे चलता था, उनके सव श्रामूषण चमक रहे थे 
शौर पदिनने के वस्त्र भी उजलञे थे (सफेद) ।(६॥ 
तद्विपैरेव वहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः । 
हरिमिश्वाजिमियुक्तमन्तरिगतं रथम्‌ `॥७॥ 
१ तपसा रगरितासमन.--सन्तिक्त पःव्रह्मणः “तपता ब्रह्मवि जिश्चा सस्व 
डति श्रुतेः । ८ ग०) २ विरजो-निमंल \गो०) ३ हरिभि.--शयमेः। (गो°) 
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ददशदूरतस्तस्य तरुणादित्वरनिभम्‌ । 
पारडप्रवनमरूयं चन्दरसरएडतसन्निभम्‌ 1८] 
्रपश्य॑द्विमलं छत्रं वि्रमारयोपशभेथितम्‌ । 
चःमरव्यजने चात्रये सन्स ३ सहायने ॥६॥ 


गरहीते बरनारीभ्यां धूयमाने उ मधति । 
गन्यवामरसिद्धाश्च उहुव; परनयः ॥१०॥ 


अन्नरिक्षगतं देव वरःग्पिर्रयाभिरीडिरे | 
सह्‌ सम्भापसारेः तु शरभङरः बास्वे 1११ 


श्रीतमचन्द्रजीने दृरसे उखा कि उनके मत्तक पर तरल 
खयं ( मनयाहु ऊे सये ) के ममान श्वा सफेद मेघ के तुल्य 
न्यव चन्द्रमण्डल के सदश विमज्न छत्र, जो चित्र चिचित्र 
मालाम से सु्तोमित या; लया हु है। उक त्रागे खोने कौ 
ङक भ्रोर मूने्बन चचर ब्र पन्वा ल्ि हुएदोरसुन्ध्रौ 
स्य उन्द उनके मस्तक पर इहा रही शीं । वहुतसे देख गन्यव 
रौर मिद्ध बौर रेवर्विश्र्ठ उन ङा स्तुनि-पाठ करते जते थे । उम 
समय उन्द शनभदगो से कुड ब्लापकररहे य ।{५]स 
६11१5।१९॥ 


एालक्रतं तत्र राम हश्नणमत्रवीत्‌ । 
ऽय रनष्ुदरेयं ङस्मराय प्रदणयन ॥१२॥ 


चदं पर इन्द्र क देख. शीसमचन्द्रयी ने. लदमण का ध्यान 
उनरय क न्रोः ्पकृष्ड कर नद्नर्‌ से कडा ॥१य्‌ 
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अर्चिष्मन्तं भ्रियार जुष्टमदुतं पश्य लकमण । 
भतपन्तमिवा दित्यमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥१३॥ 
हे लदमण । परम दीध्रिमान, कान्तियुक्त, तपते हुए सूयं की 
रद चमकीले श्स-श्रद्ूत एवं आक्ाशचारौ रथ को देखो ॥१३॥ 
ये हयाः पुरुहूतस्यर पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । 
अन्तरिक्षगता दिन्यास्त इमे हरयो रुवम्‌ ॥१४॥ 
च्मनेक यन्न करने वाले इन्द्र॒ ॐ बोधो के विषय मेँर्मेनेजो 
पले सुना था, सो निश्चय ही आकाशचारी श्यामरग के दिव्य 
घोडे ये दी है ॥१९॥ 
इमे च पुरुषव्या ये तिष्ठन्त्यभितो रथम्‌ । 
शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खड्गपाणयः ॥१५॥ 
विस्तीणविषुलोरस्काः परिधायतवाहवः । 
शोणांश्यवसनाः स्वँ व्याघा इव दुरासदाः ॥१६॥ 


उरोदेशेषु सर्वेषां हरा ज्वलनसन्निभाः । 
रूपं विरति सौमित्रे पञचविंसतिवार्षिफम्‌ ॥२७॥ 
हे पुरुषत्िष्ट ! इस रथ के चार्यो ओर जो सैकदा युवा पुरुप 
कारन में कृण्डल पदिने फमर में तलवार बांधे, विशाल दन्ञ.स्थल 
श्मौर विशाल भुजा बाले, लाल पोशाक पष्टिने हए, व्याघ्र के 
समान दुद्धंषं ्रौर गलेमे चरभि तुल्य दारर्षपा.ने हए ६, सवके 
सव पद्चीख वषं की उमर के जान पडते ई ।॥ १५।१६।१५॥ 


१ श्रविष्मन्तं--खतेनस्कं । (गो°) २ प्रिया--ङान्त्या । (गो०) ३ पुष्ट 
ठस्ययज्वभिवंहृशथो । (गो०) 
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एतद्धि किल देवानां चयो सयति नित्यदा । 
~ £ 
यथेसे पुरुपन्याघ्ा दरयन्त भरियदरृनः ॥१८॥ 
दे पुरुपसिष् ! देवताच की उस्र रौर सन्द निश्चय ही सदा 
(सा दी वना रहता दै, जैसे चे श्रव प्रियदरशोन देख पड़ने हं ॥१न॥ 
इष सह वैदेह्या युतं तिष्ट लक्ष्मण । 
यावज्जानाम्पहं व्यक्तं क एष चु तमान्रथे ॥१६॥ 
दे लदमण । जव तक म जाकर यह जान कल.करि, यह वेटा 
मा युत्तिमान पुरुप कौन दै, तवर तकत तुम सुहृत भर सीताजी के 
साय यदीं खडे रहो ॥१६॥ 
तमेवमुक्त्वा सोमित्रिमिहव स्थीयतामिति । 
घभिचक्राम काङत्स्यः ररभद्वाश्चमं भत्ति ॥२०1] 
लद्मण जी से यद्‌ कह कि, तुम यरी खद रदो, भीरामचन्दर 
जी सारभद्गजीकेच्याश्रम की प्रोर वदे ॥२्‌न 
ततः समभिगच्छन्तं प्रेय रासं शचीपतिः । 
शरभद्ध मनुपराप्य विविक्त उठमत्रवीत्‌ ।॥२९॥ 
शाचीपनि इन्द्र ने श्रीराम को रति देख, शन्भदर द विदा मोगी 
मौर देवता से गुप्न रीति से यद्‌ वोले ।२९\ 
इहोपयात्यसों रासो यावन्पां लामिभापत्त । 
निष्ठां [क ५ £ ट 
निष्टां नयतु तावत्तु त्ता मां दरष्टुमहत ॥२२॥ 
देखो श्रीरामचन्द्र रधर ही चते रदे हं । मो उनो सुमसे 
चातचीत करने छा ्वसर ग दे कर उनके चां परहुचने के पूरवदी, 


यद से हमें न्यत्र लै चत्तो, जिससे वे दमेटेव मीन पात्रं ५२२] 
चार रा? च्र-ई 
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जितवन्तं वाथ च द्रष्टाऽ्दमचिरादिमम्‌ । . 
कर्म यनेन कतव्य महदन्यै, सुदुष्करम्‌ ॥२२॥ 


निष्यादयिखा तत्कमं ततो मां द्रष्टुमहंति । 
इति वज्री तमासन्य मानयित्वा च तापसम्‌ ॥२४॥ 


रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः 
भयाते तु सहखाक्षे राघवः सपरिच्छदम्‌ ॥२५॥ 
अभी प्रनको रेखा बडा दुष्कर काय करना है, जो दूसरों से 

हो दी नहीं सकता । जब यदह थोडे दिनों वाद्‌ राक्तसो को जीत कर 
कृतकायं होरे, तब मँ इनके दर्शन करेगा । उप कायं को कर चुकने 
पर ही यदह मुके देख सकेगे । तदनन्तर इन्द्र, मदहपि शरभद्ग से 
बिदा मोग श्नौर उनका विशेष सम्मान कर, घोडे जुते हए रथम 
वैठे स्वगं को चले गए । इन्द्र के जाने के वाद्‌, श्रीरामचन्द्र जी 
सीता श्रौर लद्मण सदित ॥२३।२४।२५॥ 


श्रग्रिहोत्रपाषीनं शरभङ्गञुपागतम्‌ । 
तस्य पादौ च संगृहय रामः सीता च लक्ष्मणः ॥२६॥ 
प्रभ्रिदोत्रमे वेठे हुए शरभङ्ग जी के पास गए श्रौर श्रीरामचन्द्र 
सीतां तथा लकच््मण॒ ने उनके चरण हुए ॥२६॥ 
निषेदुः समनुज्ञाता लन्धवासा निमन्विताः। 
ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत्स राघवः ।२७]॥ 


शरभङ्ग ने उने टिकने के लिए स्थान घतलाया श्चौर भोजन 
करने के लिए निमत्रण टिम) तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने चं 
इन्द्र के प्राने का कारण पूषा ॥ दूणा 
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शरभङ्गरच तत्सवं रायववाय न्यवेदयत्‌ 
मामेप बरदो राम त्रद्मलोकं निनीपति ॥२८॥ 
शरभद्ध ने सब वृत्तान्त कह सुनाया । ( शरभङ्ग ने कषाः) 
हे राम ! यह्‌ वरदता इन्द्र मुभे त्रह्मलोक मलते जनेके लिए. 
श्राए धे ॥२८॥ 
जितरग्रेण तपसा दुष्पापमकृतात्मभिःः । 
[ ५ 
श्रर्‌ ज्ञाता नरव्याघ्र वतसानमद्रतः ।॥।२६॥ 
मेभ ततप द्धारा वह्‌ सोक प्राप्न करने का ्रथिकार सम्पादन कर 
लिश्रा है, जिसे भगवदू-उपाक्चना करिए विना पानाकठिनरहै। देः 
पुरुपसिद ! यह्‌ विचार कर कि, तुम समीप त्मा पहुचे दो ॥२६॥. 
ब्रह्मलोकं न गच्छामि चामरषट् प्रियातिथिम्‌ । 
त्वयाऽदं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महामना ६२३०॥ 
समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं देवसेवितम्‌ । 
४ ५५ 
रक्षया नरणादृून सया लोकां जिताः शुभाः ॥२१॥ 


अतः तुम सरीखे प्रिय श्रतिथि के दशन र्र्‌ विना, मुमे चदय 
लोक में जाना श्रभीष्ट नदीं है । हे पुरपसिह्‌ ! व तुम जैसे घमं- 
निष्ठ भ्रौर मद्‌त्मा से मिल भेट कर. मँ स्वर्म चा व्रह्मलोक को 
चला जाञ्गा । हे नरलादूत । मेनि वप.प्रभाव से जिन श्नज्ख्य श्नौर 
रम्यल्तो्को का श्रयिकार प्राप्तकर रस्या है १३५।॥३९॥ 


च्ाहयार्च नाकपृष्टयारच प्रतिग्रहीष्व मामकान्‌ । 
टै 
एबयुक्तो नरव्याघ्रः सवशास्रविशारदः ॥३२॥ 


~ ~ ~ - ~~~ ------ ~~ --~- ~~~ ~ --~--~-----~ -- +~ ~~ ~~ --~~~- 


२ श्रह्ृतारमभि.--घ्रतुष्ठितमगवदुपाषनै. । (रा०) 
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ऋषिणा शोर भङ्गण रावो वाक्यमवषीत्‌ । 
प्महमेवादरिष्यामि सवंलोकान्‌ महापरुने ॥३३॥ 

सो उन ब्रह्मलोक श्रौर स्वगं की प्राक्च के साघन रूप 
, तप-फल को, मैँ श्रापको समर्पित करता हू । चाप ब्रदण करे । महर्षि 
शरभङ्ग जी के एेसा छने पर ओर शरभद्ध के समर्पित तप फल 
का जेना अस्वीकृत कर सव शासो के जानने वाले पुरुषस 
श्रीरामचन्द्र जी शरभद्च ऋषि से बोक्ले-हे महामुने । मै स्रयदी 
छन सव लोकं को प्राप्त क" ॥२२॥३२॥ 

प्रावासं त्वहमिच्छामि भदिष्टमिह्‌ कानने । 

राषवेणेवड्ुक्तस्तु शक्रतुल्यवसेन पै ॥३४॥ 

मेँतोइस वनमे रहना चाहता हूं | राप मुम रहने के लिए 

स्थान वतलाइए । इन्द्र के समान वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने जब 
इम प्रकार क्टा ॥॥३४॥ 

शरथह्ो सहापाङ्गः पुनरेवात्रवीद्रचः । 

इह राम महातेजाः सुतीक्ष्ण नाम धार्मिकः ॥२१५॥ 

वसप्यरण्ये धमात्मा स ते श्रेयो विधास्यति । 

सुदीकष्णमभिगच्डं त्वं शुचौ देशो तपस्विनम्‌ ॥२६॥ 

तव महाप्राज्ञ शरभङ्ग जी फिर वोले। हे राम। इस वनर्मे 

मदातेजस्वी ओर घमात्मा सुतीच्ण नामक एक पि रहते है । 
बे धर्मात्मा दी तुम्हारा कल्याण करगे. तुम उनके पवित्र 
साश्रम मे जा्मो ॥ २८।३६॥ 

रमणीये वनोदेरे ख ते वासं विधास्यति । 

द्मां मन्दाकिनीं राम पतिस्रोतामसुव्रन ॥२७) 


पद्चम, सगः ३७ 
चरे तुमको रहने के किए कोई श्रच्छा रमसौक न्यान इस 
चन प्रान्त मे चतला देगें । उनके आश्रम मे पहुंचने के लिए दे राम! 
श्राप उस मन्दाफिनी क वदात्रन्ते वर उसके किनारे च्ञ जांय 
।} २.) 
नदीं पुष्पोडपवहं तत्र तत्र गमिष्यसि । 
एष पन्या नरव्याघ्र मुहूतं प्य तात माम्‌ ॥२८] 
हे नात ! देखो, इम नदी ने नेक चड़ बडे एल छोटी छोरी 
नावं की तरह्‌ वदते देख पडते दे । इनको देखते हुए, तुन चले 
जाओ । ने तुमको रास्ता वता दिश्रः, चिन्तुनेवडी मेरी नोर 
तुम देखते रहो ॥३८॥ 
याबञ्जलामि गात्राणि जीर्णा त्चमिषोरगः। 
ततार सुखमाघाच हुता चाच्येन मन्त्रविद्‌ ॥३६॥ 
एभल् महातेजाः प्रविवेम हुताशनम्‌ । 
तस्य रोमाणि केशांश्च ददाहापरिमहात्मनः ॥४०॥ 
[न £ [व तथास्पीर ५ = सशोणितम्‌ 
जाणा खच तथास्यीनि यस्व मामं प्ररे 1, 
रामस्तु विस्मितो भ्रात्रा भायया च सह्यत्मवान्‌ ॥४१॥ 
हे सत्त । चप जिस प्रकार पुनी केवली द्योडुता ह, उसी 
प्रकारमं भी इस समय यह पुरानी दे दछोड्ना नादता हू । 
एसा कह मच्रदेत्ता शञरभद्न सुनि श््रभनि के स्यापन कर श्नौर उसमे 
घोकी आआहुततिदे, अनि मेश पड) उस समय प्प्रननिने उन 
दत्ाके रोन, केश, जीर्फसवचा, दद्या रौर न्यर सहित 
मास का. भस्म कर डाला । माई लच्मर्‌ च्रौर भार्या सोता सष्टिठ 
श्रीयम चन्द्र को, यह्‌ देख विस्मय हुष्ना चि, 1३672०1 ९॥ 


रण शरण्यकार्दे 


ख च पावकसङ्ाशः मारः समपयत । 
उत्थायागप्रिचयात्तस्माच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥४२॥ 
खस भि में से शरभङ्ग जी अनि तुल्य कान्तिमान्‌ एक कुमार 
का रूप धारण कर निकले शीर शोभायमान हए ॥४२॥ 
स लोकानाहितामरीनामृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥४३॥ 
दनन्तर शरभङ्ग जो अमिष्टोत्रियो, पिरयो, मदात्मा चौर 
देवता्मों क लोकों को पीछे डते हए, द्मलोक में जा पहुचे ॥४२॥ 
स पु्यकमां भवने द्विजर्षभः 
पितामहं सादुचरं ददशं ह । 
पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं 
ननन्द सुसयागतमित्युवाच ह ॥४४॥ 
इति पञ्चमः सर्गः ॥ 
, पुख्यात्मा नौर ब्राह्मणश्रेष्ठ शरभङ्ग जी ने नरह्यलोक मे ज, 


ध्नु्सो से धिरे हए पितामद्ट व्रह्मा जी ऊ दशन किए | ब्रह्मा 
जी शरभङ्ग को देख चानन्दिति हुए मीर उनसे स्वागतव चन 


बोले ॥४४॥ 


छ्मरण्यकार्ड का पां चवा सगं पूरा ट्श्रा | 
~ र => 


पृष्ठः समैः 
-8ः-- 
शरभङ्कं दिवं यति मुनिसहूनः समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काङ्करस्यं रामं उघलिततेजसम्‌ ॥१॥ 


शरभ जी जव ब्रह्मलोक को चते गए, तच दर्डकवन मे 
रहने बाले मुनिगण एकत्र हो तेजस्वी श्रीरासचन्द्र जी के पास 
ष्पमाए ॥९॥ 


{ रिपपएी--रन मुनियों करा विवरण शाने के चार श्लोशोमे दिघरा 
गया । जो मुनि उष सपय भारापचन्द्र जी के पाषश्राए, वे कैसे 
सधक ये, यह नात इस विवरण के देष्ठने से श्रवगत दोतौ है । ] 

न 

वेखायसा बाल्तखिल्याः सम्प्षाला मरीचिपाः | 

अश्मकृद्रारच वहः पत्राहाराश्च धार्मिकः ॥२॥ 

दन्तोद्शखलिनश्चेव तयेवोन्मज्जकाः परे | 

गच्रशय्या ्शय्यारच तयेग्राभ्रादकाशकाः? (।२३॥ 

सुनयः सलिलाहारा वायुभक्नास्तथापरे | 

प्राकारनिलयाश्चेव तया स्वयणिटलशायिनः ।४॥ 

के सिन ५७ 
व्रतोपबासिनां दान्तास्तथाद्रेपटयाससः ! 
सजपारच तपोनित्यास्तथा पञतपोन्विताः ॥५॥ ` 
साप्‌ हुए सुनि्यो में वैखानस (घ्म के नख से उत्पन्न) वालखिल्य 

(जरघ्मकेरोम से उतम), सम्प्रक्तल (ब्रह्म के पैरके घोवनद्धे 


१९ शभ्रावकाशफाः--पप्रवातातपादिष्वप्यनादृनदेश एव वर्तमाना 1 
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जल से उत्पन्न ), मरीचिप (सूयव चन्दर कौकिर्णोको पीकर 
रहने वाले ), च््मकूट ( कच्चे चन्न को पत्थरसे कूट कर खाने 
बाले ), पत्राहार (वृतो के पत्तो को खाने वाक्ते), दन्तोलुखली 
(कच्चे ्न्नको दार्तोसे कुचल कर खाने बाले), उन्मलका 
(कण्ठ भर जलम खडे हो तपस्या करने वाज्ञे ), गात्रशय्या 
( विदौना बिद्योए भिनाही जमीन पर सोने बाले), ्रशय्य (जो 
कभीसोतेद्टामथे), श्रभ्रावकाशक्र ( वपां गर्मी जाडे की छतु््रो 
मेँ खुने सैदान में रदने वाले ), सलिलाहारी ( पानी पी कर रहने 
बाले ), वायुभक्ती केवल हदवा पी कर रटने बाले ), आकाशनिलय 
(जो विना द्ाण रथान मेरदते थे), रथर्डलशायी ( लीपी हृद 
पचिच्र भूमि पर सोने वाले), तरतोपवासी, इन्द्र्यो को जीतने बाले, 
गीले वख सदा धारण करने वाले, सदा जप करने वाले, सदा 
तप करने बाल तथा पञ्चाम तापने वाले ॥२।२।४॥॥ 
सर्वे ब्राह्या! धिया जुषा छयोमाः समाहिताः । 


शरभङ्ाश्रमे यमयभिजग्बुश्व तापद्राः ॥६॥ 
ये सज के सव अप सुनि ब्रह्मवर्चस से युक्त ये च्रौर योगाभ्याख 
मे दृट्‌ धीर सात्रधान रहने वालेथे। ये सव तपस्वी शरभनङ्गके 
श्रम मे श्रीरामचन्द्र जी के पास पर्हुचे ॥६।॥ 
म से ५ 
श्मिगसम्य च ध्मन्ना रामं धमभृतां रम्‌ । 
उचुः परमधमन्तग्रपिसद्ा! समाहिताः ॥७]। 
इस प्रकार के परम व्नात्मा ऋषि मुनि सच वर्हांजाकर 
धार्भिक्रष्ठ श्रौरामचन्द्र जी से सौव वानता पवक बोले ॥५॥ 
त्वमिक्व्कुङ्कलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथ । 
परधानश्चाि नायश्च देवानां मघवानिव ॥८॥ 


१ बाह्ययःधि प~ व्रह्मवियनुषछानजनित वर्य्रच॑तेन । (गो०) 


पष्ठ" सर्गः ४१ 


हराम ! श्राप इद्छाङ्वरया मे प्रधान. प्रथिवीनाथ रौर 
महारथी ह इतना नदीं प्रस्युत जिस प्रकार देवतानां के राजा इन्द्र 
ह, उमी प्रकार आपी युख्य लोगोके नाथ हं । रथात्‌ श्राप 
राजश्योके राजा ्यर्थात्‌ स्वामी रोने के कारण महाराज ह ॥८॥ 
विध्रतखिषु लोकेषु यशसः विक्रमेण च । 
पित्तभक्तिस्च सत्यं च त्ववि धमेश्च पुष्कलः 11६] 
्वापका यश योर्‌ पराक्रम तीनो लोकों मे ( मूयूव.स्वः लोकों 
भे) प्रसिद्ध ह्‌ आप पणं पिदभक्त सत्यवादी श्नौर साद्खोपाद्ध 
धमे का पालन करते वाले हं १६॥ 
£ 
तामासाद्य महात्मान सन्ने घसवत्पलम्‌ । 
अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यासस्तच नः क्षन्तुमहंसि ॥१०॥ 
प््ापज्ञेसे सहार्मा, घमेज्ञ र ध्मवर्सल को पाकर, हम 
लेग चाचक वन कर, जो छु श्राप कदना चाहते है, उसके लिए 
श्राप हमे तमा करे ॥१०॥ 
8 [] ^ भ 
्रथमस्त॒ महःसतात भवेत्तस्य महीपतः । 
यो हरेदलिपडमाग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ।॥१९॥ 
ते तात ! वह राजा चड्ा श्रवन हे, जो प्रजासते पैटावारी का 
छठवां दिस्सा राजकूरमे उगाद्‌ करभी, प्रजा का पुत्रवन्‌ पालन 
नष्टां करता ॥१९॥ 
युज्ञानः खानिष प्रणान्‌ भारिष्टान्‌ सुतानिष । 
नित्ययक्तः सदा रक्षन सवान्‌ विपयवासिनः ॥१२॥ 











१ निनप्युकक्तः--सदा्रावधान. } (यार) 


४२ रण्यकारडे 


रीर जो राजा सदा यत्लवान श्रौर सावधान रष कर, पने 
रज्यकीप्रजा की पने प्राणो के समान रक्ता करता है ॥१२॥ 
परा्लोति शाश्वतीं राम कीत्तिं च बहुवार्षिकीम्‌ । 
बरह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥१३२॥ 
वह्‌ राजा, इस लोक में बहुवषेत्यापिनी स्थायी कीर्ति प्राप्त 
कर, अन्त मेँ ब्रह्मलोक मे जा, विशेष सम्मान का पात्र वनता 
ह ॥१२॥ ` 
यक्कोति पर धमं युनिमूलफलाशनः । 
तत्र राज्ञश्चतुभांगः भजा धर्मेण रक्षतः ॥१४॥ 
धमेपृवक प्रजा की रक्ता करने वाक्ते राजाको, कन्दमूल फल 
खा कर, तप द्वारा ऋपिजो पुस्यफल सञ्चय करते है, उसका 
चौथा भाग मिलता है ॥१४॥ 
सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानपरस्थगणां महान्‌ । 
सन्नाथोऽनायवद्राम राप्षसेवांध्यते भृशम्‌ ॥१५॥ 
हे रामचन्द्र ) य वानप्रस्थ लोग, जिनमे ब्राह्मण यिकः, 
युम जेसे रक्तक के रदते भी अनाथ की तरह राक्तसो द्वारा मारे 
जाते है ॥१५॥ 
एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
हतानां रा्सेषेसिवहूनां बहुधा वने ॥१६। 


हे राम! साप इधर च्राद्ये श्रौर उन वहतत से श्रात्मदर्शी 
स॒नि्यो के मृत शरीरो को देखिये जिनको वोर राक्षसो ने भाला 
कीनो से ददकर, तलवारों से काट कर मार डाला है ॥१६॥ 


१ बहुधा--लेद्नमेदनमक्तणादिमि. । (गो०) 





पष्ठः समैः ४२ 


पस्पानदीनिवासानामसुमन्दाकिलीमपि । 
चित्ररूटालयानां च क्रियते कदन? महत्‌ ॥१७।॥ 
पस्पानदी के तटवर्ती तथा मन्दाकिनी के तट पर रहने बाले 
भोर चिन्रकूरटबामी छपि दी बहुत मारे जाते ह ॥१७॥ 


एवं षयं न मृष्यामोर विभरकार्‌२ तपसिनाम्‌। 
क्रियमाणं यने घोरं र्षोभिर्भीमक्मभिः ॥१८॥ 
हमसे, इन तपस्वि के ये कष्ट, जो उन्हे इस वन में भयद्भुर 
राक्तिसो दारा मिला करते द, सहन नदीं होते । ्रथवा इस चन 
भे भयङ्कर राक्तस तपस्विर्यो को जो दुःख दिष्य करते दै, वे हमसे 
सदे नदीं जते ॥ शख 


ततस्त्वां शरणां च शारण्यं समुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम्‌ वध्यमानान्निशाचरः ॥१६॥ 
हे राम ! श्राप शरणागतवत्सल दै, छ्रतः हम सते श्यापके 
शरण श्राएदहै। श्राप हमको इन रतक्तर्मोसेजोहम लोर्गोको 
मारा करते ह, चचाईइए ॥१६॥ - 


परा सत्तो गतिवीरे पृथिव्यां नोपपद्यते । 
परिपालय नः सवान्‌ राक्षसेभ्यो ठृपात्मन ॥२०॥ 
चीर ) इस परथिवी पर तुम छोड, दूसरा कोड हमारी रक्त 
करने वाल्ला, मे नदीं देख पड़ता } त. दे राजकुमार ! तुम 
हमारी इन रादासो से रदाकरो। >२०॥ 


१ स्दन दिखा । (गोऽ) २ नमृष्याम--णोद्मशक्तः। (रार) 
३ विप्रसर--दुःख। (रा) 





ट ्मरण्यकार्डे 


एतच्छुखा तु काङ्कःस्थस्तापसानं  तपस्विनाभ२ । 
इदं मोषाच धर्माल्मा सर्वानेव तपस्विनः ॥२१॥ 
इस प्रकार उन महातपा तपस्वि्यो के वचन सुन, धमात्मा 
श्रीरासचन्द्रजी ने उन संब तपस्विर्यो से उत्तर में यह कदा ॥२१॥ 
नवमे भां वक्तुमाज्ञप्तोऽदं तपस्विनाम्‌ । 
केवलेनात्मकार्येण भरचेष्टव्यं मया वनम्‌ ॥२२॥ 
आपलोर्गोकाञुमसेप्राथंना करना उचित नदीं । क्योकिमें 
तो तपस्वियों का श्यज्ञकारीर्हू। सुक्को केवल अपने कायेके 
लिए इस चन मे आया हृश्रा जानिए, अथवा च्राप युङे श्रपना 
छायं कराने को, जिन वनसे चादिए भेज दीजिए ॥२२॥ 
विपरकरारमपाक्रष्टुं राक्सैभंवतामिमम्‌ । 
पितुस्त॒ निर्देशकरः पविष्टोऽहमिद' वनम्‌ ॥२२॥ 
मेँतोश्मापलोमोकेकष्टको, जो चाप लोर्गो को राक्तसोंसे 
मिलता है, दुर करने तथा पिताकी श्माज्ञा का पालन करने ही 
को इस वनमे राया ह ॥२३॥ 

[ टिप्पणी--प्रविषटोऽदमिदं वनम्‌” का तादययं यही हे कि, यदि सुमे 
केवल पिता के श्राजानुसार बनवाखद्टीकरनाष्टोतातोमे यर्हानश्रा कर 
दुरे किकी वनर्मेला सक्ताय; चनन मुकैतोपिता की श्राशाका 
पालन च्च श्रापके कर्छोकोदूर करनाथा। इसी लिपर्म दसवनमें 
श्राया || 

भवतामर्थसिद्धवथंमागतोऽदं यच्च्छया । 
तस्या मेऽयं वने वास्षो भविष्यति महाफलः ॥२४] 
तापघाना--मुनीना । (गो०) २ तपस्विना--प्रशस्नतपष्ा । ( गो° ) 
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राप लोगों के कायकेक्तिप ही में इच्छपूर्वक जान वू कर 
यहां श्राया हू । त्त. मेरा इस वन में रहना वड़ा लाभदायक 
दोगा ॥र४॥ 
तपस्विनां रणे श्वन्‌ इन्तमिच्छामि राक्षसान्‌} 
परयन्तु वयेगृपयः सम्रातुमें तपोधनाः ॥२५ 
म॑ तपस्ियो के रा राक्तसा का युद्धक्तेत्र मे वध करना 
ववाहता हू । तपोवन छऋपिगण मेरे रौर मेरे भै के पराक्रम फो 
देखे ॥२५॥ 
दतत्वाऽमयं चापि तपोधनानें 
धम धृतात्मा सह लक्ष्मणेन । 
तपोधनेश्चापि सभाज्यटृत्तः 
सुतीक्ष्णमेवाभिजमाम वीरः ॥२६॥ 
इति ष्ठः खगैः | 
धमेधुरन्धर चीर श्रीयमचन्द्र, तपस्विर्यो को अभय प्रदान कर 
उनसे पातित हुए । तदनन्तर लदेमण, सीता तथा चन श्पिर्यो को 
स्पमपने सायके, वे सुरीच्ण जी के ्ाध्रम की ओर चले ॥२६॥ 
्ररस्यकारुड का दुखं खपं पूरा हुघ्रा | 
-५-- 
भ 
सप्तमः समः 
==> &- 
रामस्तु महितो भ्रात्रा सीतया च परन्तपः । 
सुतीकष्यस्याश्रमपद्‌ जगाम सह तेर्दिनः 1श। 
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परन्तप श्रीरामचन्द्र जी, उन सुनि्यो को प्रपने साथ लिये हुए 
पीता श्रौर लदंमण सहित सुतीद्ण के च्याश्रम की च्रोर गए ॥१॥ 
ष गत्वाऽदूरमध्यानं नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः 
ददशं विपुलं शैल? मदामेषमिरवोन्नतम्‌ ॥२॥ 
शरभङ्ग ऋषि के श्राश्रम से बहुत दूरश्रागेजा श्रौरमागेमें 
अनेक गहरी नदियों को पार कर, वड़े चौड़े रौर एक वदे बादल 
की तरह श्यामरग के, पदाद़ी वन प्रदेशमे, वे जा पहुचे ॥२॥ 
ततस्तदिष्वाछ्वसौ सन्ततं विविधद्रमः । 
काननं तौ विविशतुः सीतया सह राधं ॥२॥ 
तदनन्तर इद्वाकुवश सम्भूत श्रीरामचन्द्र रौर लदमण, सीता 
जी सहित, उसं वन में पर्हुचे, जिसमे भोति-्मो+ ॐ वृत्त लगे 
हुए थे ॥३॥ 
मरविष्स्तु बन घोरं बहुपुष्पफलद्रमम्‌ । 
ददशाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्छृतम्‌२ ॥५॥ 
उस वन मे पहुंच कर, रामचन्द्र ज ने, अनेक फलपूल वाले 
वुत्तो के ब^च वना हुखा, एकान्त स्थलमे एक च्राश्रम देखा, जो 
चासते श्रोर पुष्पमालार््मो से भुषित था ॥४॥ 
तत्र तापस्मासीनं मलपङ्कजयाधरम्‌ | 
रामः सुती्सं विधिवभ्तपोद्धममाषत ॥५॥ 
१ रौल--शैल सम्बन्धिवन | (गो०) २ मदामेवमिवेति--श्थ्रमक्राया- 
मुपमा । (गो) ३ परिष्डृतं--्रलं ङ्त । (गो०) ४ विधिवद्‌ । (गो०) 
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वहो पर धूलधूषरित शयीर मौर जटाधारी अयचा धूत 
धूसरित जटाघारौ श्मौर तपत्या में लीन, तपोधृदध सुतीच्ण को 
देख, श्रीरामचन्द्र जी उनसे कमश. यदह बोलते 1५८॥ 
रामोऽ्दमस्मि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः । 
त्वं माऽभिवद्‌ धमनज्न मद्यं सत्यविक्रम? ॥६॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरा नाम श्रारयामचन्द्ररै। यद च्रापके दशन 
करने आपा हू} अतएव हे घम ! हे अमोच-तपः-प्रभावे शालिन्‌ 
महं ! आप मुमसे व।रंलाप कर ॥६॥ 
रिप्पश्पी--रष पद के प्रथम पट में सुततीष्ण कै ल्िष्ट भवन्त श्रौर 
दूसरे मे ‹'त्व" का प्रयोग ३। ] 
वीरं ॥ ; € व 
स निरीश्य ततो वीरं रामं धमेभूतां वरम्‌ | 
समा्छिष्य च वाहुभ्यामिद्‌ दचनमत्रवीत्‌ ७ 
तत्र सुतीच्छ जो ने धार्भिकमण्ड श्रीरासचस्टजी कीओर देखा 
रौर दोनो भुजाश्रो से श्रीरामचन्द्र जी को श्रपले द्रदयसेलगा 
लिजा । तत्पश्चात्‌ उन्होने श्रीरामचन्द्र जी सं यह्‌ कह 15) 
| 4 + 
स्वागते खन्न ते वीर राम धमभतां चर्‌ । 
आश्रमोऽयं तयाऽऽक्रान्तः सनाथ उव साम्प्रतम्‌ ॥८॥ 
ह धार्मिकश्रेष्ठ! हे वीर श्रोगम ! तुन भल च्राए्‌ 1 तुन्दारे 
यहाँ पघार्ने से यद्‌ श्माश्रम इस समय सनाथ नी नरद दिखलाई 
पडता है ॥२॥ 
` परनीक्षमाणस्त्ामेव नारोहैऽदं मायः । 
देवरलोकमितो वीर दें त्यक्ता मातल ॥६॥ 
हे महाय्तस्विन्‌ । मै तुम्दारे वर्तन की प्रलीना मे, इनमे 


--~~ ~~~ ~ ~~~ 


१ सत्यविनमः--श्रपोपुनप.प्रभाके ¡ (प्र) 
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स्ममाश्रममागमम्यरम्रगसहुा महायशः । 
्ररित्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयिताशकुतोभयाः ॥१८॥ 
किन्तु इस च्माश्रम मेँ वन्यपशुश्रांके सुण्ड के सुण्ड च्राया 
करते दँ श्रौर घूमघाम्‌ कर तथा शपे “शरीर की सुन्दरता से 
अश्रमवासियों का मन लुभा कर लौट जाति नौर करसीसे 
डरते नीं | १८॥ 
नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि ै। 
तच्छुत्वा षचनं तस्य महर्पलक््मणाग्रनः ॥ १६॥ 
उवाच वचनं धीरो विदृष्य सक्र धनुः 1 
तानहं सुमहाभाग मृगसद्वान्‌ समागतान्‌ ॥२०॥ 
हन्यां निशितधारेण शरेणारनिवर्चसा । 
भवास्तव्राभिषज्येत किं स्यालत्छृच्छुतरं ततः ॥२१॥ 
प्रतः तुम्रं मालूम हो क्रि, यहां पर जगली जानवो के उपद्रव 
को छोड़ श्रौर किसी बात काखटका नहीं है। महर्षि ॐ रेसे वचन 
सुन, घीर श्रीरामचन्द्र जी ने तीर कमानहाथमें ले, यह वचन 
कटे--हे महाभाग! मँ यदाँ आने वाज्ञे वन्यपशुर्रों को पने 
धाराल वाणो से मार्गा । परन्तु इस हत्याकारुड से श्रापका 
मन दुखी होगा, चौर श्ापका मन दुखी होने से सुमे वडा कष्ट 
दोग ॥१६।२०।२१॥ ~ 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये । 
तमेवयुक्त्वा वरदं रामः सन्ध्यागुपागमत्‌ ॥२२॥ 
त्तः मँ दरस आश्रम में वहूत दिनों तक रना उचित नहीं 
समता । यष्ट कह श्रीरामचन्द्र जी सन्ध्योपासन करने चले 
गण्‌ ॥२२॥ 
€ लोभयित्वा--खमाघिमद्ध र्ना त्वा विचित्रतरवेधैरितिशे्र । (गो) 





सत्रसः सगः ए 


न्वास्य पधिमां सन्ध्यां तत्र पासमकरपयत्‌ । 
सुतीएस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ।॥२३।; 
तदनन्तर सखायसन्ध्योपासन कर, श्रोरामचन्द्र जी सुनोच्ण के 
रमणक श्राश्रमर मे सोता लदमण सदित वसे ॥२३॥ 
ततः श्चुभं* तापसभोज्यरमन्नं 
स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुपषभाभ्याम्‌ । 
ताभ्यां सु्तचरत्य२ दद्‌ महात्मा 
सन्ध्यानित्तौ रजनीमवेक्ष्य* ।[२४।॥ 
दति उत्तमः खगं; ॥ 
जव भोयमचन्द्र सायसन्ध्योपासन कर चुके त्व॒सदात्मा 
सुतीर्ण जी ने ठनो राजकुपारो छा अध्यपायादि से मली भांति 


पूजन कर, उनफ़ो रात मेँ स्वाने योग्य पविच्र फल मून नथा चरन्नादि 
रवय लाकर दिये ॥२५॥ 


[ दिप्पणी-भूपर्णरःकाशर का मदै, जेहि घतीघाध्वो 
नारियों कानियमषहि शेता जीने ( ^राममुक्त गक) राम जौ को 
पचठल मे वचाहुग्रा श्न खायाया । श्र. इष श्लाकमे खता यी च 
नामन दे। | 

श्मररपकरह का उतर्जाखगं पूग दूश्रः) 
--.&5ः- 


"= ~ ~~ ~ ----~---~ -----~ 








र उभं-भचयुपनोतत्वन पावनं 1 (गो०) २ तापन्रमोन्यं--र्लपूनादि । 
(गा०) ३ सुसत्कत्य--श्रप्यपायाद्िना सुपूचर । (गो^) ४ रजनीमतरद्य-- 
रजनोभद्षानुष्ारं । (सोर) 


अ्टमः सगः 
== क्रु = 
रामस्तु सहसोमिचिः सुतीकष्सेनाभिषूजितः । 
परिणाम्य! निशां तत्र प्रभाते परत्यपुध्यत ॥१॥ 
सुतीच्ण द्वारा भली प्रकार सत्ारित हो, सीता श्रौर लच्ध 
सहित श्रीरामचन्द्र जी ने वह रात उसी श्नाश्रम मे वितां 8 
सवेरा होते दी जागे॥१॥ , 
उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतश 
उपास्पृशप्त्युशीतेन जलेनोत्पलगन्धिना ॥२॥ 
तदनन्तर सीता सहित यथासमय बिस्वरे से उठ, श्रीरामच 
जी ने कमला की सुवास से युक्तं शीचल जल से स्नान किए ॥; 
{ दिप्पश्तौ-कमकलल पुष्य फी सन्द ते युक्त जल, चलाव दी का 
सक्ता दै, श्त इममे जान पड़ता कि, भ्रीसम जी ने आश्रम क ताः 
मे सनान ज्या था। | 
= # | धवि 
सथ तेऽधि खसंवैवर वेदी सलक्ष्मणो । 
~ 0 
काल्यं विधिवदभ्यच्यं तपस्विशरणे वरे ॥२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र, लच्मण श्रौर वैदेही न उस तपोवन 
दिधिवत्‌ श्रौर यथाक्मय हवन कर परिवार सर्दित नारायण 


पूजन किया ॥ ३॥ 
[ टिप्पणो-- नारायण क परिवार म लदमी, विश्वकसेन, गदड 


₹्‌। | 

१ परिणिम्य--श्रतिवदह्य | (गो) २ उतसुशत्रू--स्नतिवाः 
( यो० ) ३ सुरान्‌--नारायस । सहपल्या विश्चालाच्या नारायण वरपागः 
इत्ययोध्याकारटोक्ते । परिवरारापेच्तया उहुवचन । ( गौ° ) 
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उदयन्तं दिनकर दर विगतकरपपाः । 
सती्ष्णमामिगम्येद्‌ शेख वचनमुवन्‌ ॥४॥ 
जव सूर्खदय हुश्रा, तच वे पुण्यात्मा दोनों राजङ्परार, सुतीदण' 
के पास जा, चिनीत एव मधुर वचन बोले ॥४॥। 
[ टिपौ--दमतते यष जान पड्ना दे करिसूर्पोद्यदोनेके पूवं हणे 
श्रीरामचन्द्र चदण, एवन इत्यादि ध्मानुष्ठान करचुकेये) कात्यायन 
सत्ानुखार इसमे श्रनुदित दोम फरने का पक्त समर्थन ता दे । “श्ननुदिते 


एम" से्रभिप्रायषदे सू्उव्यनदटहोत्तभी देम फरना) | 
रुखोपिताः स्म भगवंस्त्वया पृज्येन पूजिताः | 
प्रापृल्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः ॥५।॥ 
हि भगवन ! प्प्रापने हमारे पूञ्य होकर भी, हमारा भरल 
भांति सरार फिष्मा । हम श्यापके च्राश्रममे चडे सुखसे रटे। 
व म श्रापसे प्रागे जाने के लिए ्रतुमनि मोगते दै, क्योकि 
हमारे साथी सुनि नलने के लिए जल्दी मचारहे दं ॥शो 
त्वरामहे वयं दरष्टुं सवेमाश्रममरुडलम्‌। 
ऋषी! पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥६॥ 
हम दर्डकवनवासी समस्त पुस्यशलील रपि के प्माध्रमों कों 
सीर देखना चाहते दह ।॥£ 
यभ्यनुज्ञातुमिच्यामः सरेभिमेनिपुद्धः । 
धमनित्यस्तपोदानतर्षिशिखेरिव पावकैः 1\७1। 
स्य हमारी यद्‌ च्चा है कि, यदि श्राप श्माज्ञा दें, तो प्रज्वलित 


ष्पद्मिशिखा की तरद्‌ तेजसी सदा धम में तत्पर श्रौर तपोनिष्ठ 
तया लितेन्िय इन सुनिपुद्रवों फे साथ, दम चले जोय ॥७} 


द्मः सगः 
अ ‰ ज 
रामस्तु सहसौमिच्िः युतीक्ष्णेनाभिपूनिवः 
परिणाम्य? निशां तत्र परभाते पत्यपुभ्यत ॥१॥ 
सुतीचण द्वारा भली प्रकार खत्कारित हो, सीता मौर लब््मण 
सदित श्रीरामचन्द्र जी ते वष्ट रात उसी श्रम से विताईं नौर 
सवेराहोतेदीजगे॥१॥ , 
उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया । 
उपास्पृशर्सयुशीतैन जलेनोत्पलगन्धिना ।२॥ 
तदनन्तर सीता सहित यथासमय बिस्तरे से उठ, श्रीरामचन्द्र 
जीने कमर्ला की सुबास से युक्त शीतल जल से स्नान किए ॥ २॥ 
[ टिप्पी--एुमल पुष्य की गन्धव से युक्त जल, तालाव दी काष्टे 
सकता है, चत इममे जान प्हृतादै ङि, ्रीरामजी ने ग्राश्रम के तालान 
मेस्नान क्रिया गा। | 
प्रय तेऽपि सुरंवैवर वैदैही रामलक्ष्मणौ । 
काल्यं दिधिवद्ध्यच्यं तपस्विशरणे वे ॥२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र, लम श्रीर वैदेही ने उस तपोवनमे 
विधिवत्‌ श्चौर यथात्तमय हवन कर पट्वार सहित नारायण का 
पूजन किया ॥ ३॥ 
[ टिप्पणौ--नारायण के परिवार मे लदमी, विश्वकसेन, गरद्धादि 
हं। | 
१ परिणाम्य--श्रतिवद्य । (गो०) २ उपास्पुशत्‌-स्नातवान्‌ । 
( गो० ) ३ सुरान्‌ू-नारायण । खदहपलन्या विशालाया नारायणद्रुपागमत्‌ 
इत्ययोध्याकारटोकते" । परिवारायेच्या वहुवचन । (गौ० ) 





प््टम. सगः & ५६३ 


उदयन्तं दिनकरं ध्रा विगतकरमपाः । 
सुतीष्णमभिगम्पेदं कष्ण वचनमचुवन्‌ ॥४॥ 

जव सूर्योदय हुश्चा, त्व चे पुण्यात्मा दोनो राज्ञङ्कमार, सुतीच्ए 
के पास जा, विनीत एव सघुर बचन वोत ॥ध।। 

[ दिष्यते यद जान पड़ना है किसूर्योदयदेनेके पूउ ही 
श्रोरमचन्द्र लद. दवत इत्यादि धर्मानुष्ठान कर चुकरेये] कात्यायन 
द्ञानुषार हसने श्रनुदेत रोम करने क पक्त समयन ता है । ^ग्रनुदित 
देम" से श्चभिप्रायदहै सूयय उदयन दो नभौ ष्ेमरूरना।] 

सखोपिताः स्म भगवंस्त्वया पएल्येन पूनिताः । 
श्रपृच्छाम्‌ः प्रयास्यामो युनयस्त्वरयन्ति नः ॥५॥ 

हि भगवन ! प्रापने हमारे पूज्य दो कर भी, हमारा भक्ती 
माति सत्कार करिष्या । दम श्चापकते छ्नाश्रम मे वडे सुख से रहे। 
श्व हम श्रापसे सामे जाने के लिए च््धुमति मोगते है, क्योकि 
हमारे साथी सुनि नलने के ण जल्दी मचा रहे द (शौ 

॥ ५ £ 
त्वरामहे वयं द्रष्टुं सवमाश्रममण्डलम्‌ । 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारप्यवासिनाम्‌ ॥६॥ 
हम दर्डकयनवासी समस्त पुख्यशील श्पियो के श्ाध्रमो फो 
स्मैत्र देखना चादते द 1६1 
पभ्यनुक्ञाहमिच्धामः सरैभिर्मुनिषुधवेः । 
धमनित्ये (न स्तपोदानोर्षि वरिखरिव (9 
धमनित्यस्तपोद पावकैः 1 

व्यव हमारी यद्‌ इच्छा है क्कि, यदि श्राप श्रात्ता दे, तो प्रञ्बलित 
न्पप्रिरिपा को तरद्‌ तेजसी सदा धर्म मे तत्पर च्ौर्‌ तपोनिष्ठ 
तथा जितेन्द्रिय इन सुनिपुद्रवा के साध, हम चलते जोय ओ 


‰ ४ ्मरख्यकारडे 


श्रविषल्लातपो याव्सूर्यो नािविराजते । 
श्रमार्गेणागतां लक्ष्मीं पराप्येदान्ययवर्जितः ॥८॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ एने! । 
ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह रायदः ॥६€॥ 


जिस प्रकार साधु-सगागम-वजिद एवं श्चन्याय से उपार्जित 

रेश्वयं बले लोगों का देश्वयैवान्‌ दोना सद्य हो जाता है उसी 
प्रकार, जव तक सूयं की धाम असह्य न हो, ( अर्थात्‌ धूप मेँ तेजी 
न यावे ) तब तके ही हम रास्ता चलना चाहते हँ । ( अर्थात्‌ ठडे 
ठ्डेमे दम मिलते करना चाटते है ) यदह क सीर्नो ने मुनिको 
प्रणाम किया ॥८॥६॥ 

तौ संरएशन्तौ चरणाुत्थाप्य इनिषुङ्गवः । 

गादमालिङ्गय सस्नेहमिदं षदनमन्रवीद्‌ ॥१०॥ 


मुनिश्रेष्ठ सुतीच्ण गी ने प्रणाम करते हए उन दोनो राज- 
मारयो को उठा कर अपने हृद्य से लगाया ओौर उनसे स्नेदपूरित 
ये चचन कटे ॥१०॥ 
श्ररिष्टं मच्छ पन्थानं राम सौमिग्रिणा सह । 
सीतया चानया साधं दाययेवायुदत्तया ॥११॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! आप लकमण, शरोर छाया की तरह पी 
पी चलने वाली सीता जी सहित, मन्नल पूवे यात्रा 
॥१९॥ 
परयाश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्ययासिनाम्‌ । 
एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्सनाम्‌ ॥१२॥ 
१ श्रन्वयवध्चितः--खाधुमागमवर्जितोदुष्परयुरिव | ( गो ) 


शसः समः (4 


हे बीर ! योग मेँ जिनके मन संलन्न दै, पेषे दण्डकवनवासी 
, न सब षि मुनिर्यो के रमणीय आयाश्र्मो को घाप देख कर 
कृताथ कर र्ये ॥१२॥ 
सुप्राज्यफलमूलानि पुष्ितानि वनानि च । 
प्रशस्तमृगयुयानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१३॥ 
फुरलपडहनपण्डानि भसननसलिलानि च । 
कारण्डवविकीणांनि तटाकानि सशंसि च ॥१४॥ 
निषिध प्रकार के वहुन कन्दमून फेः से युक एुले हए वृको 
से परिपू उन वनां भँ भिनमें श्रेष्ठ न्य पशु भौर शान्त पत्ती 
रदते है, "मौर जे स्वच्छ जलल बले पेये ताल्त दहं छि, जिनमें 
कमल फूल रहे है भौर जिनमे कारण्डतरादि जक्षपत्तो तिलो 
किया करते र श्माप देख श्राइये ॥ १३ (१७ 
द्रशष्पस रृष्टिरम्याणि गिखिख्वणानि च । 
रमणीयान्यरण्यानि मयुराभिरुतानि च ॥१५॥ 
इनवेः '्रतिरि्तः जो देखने मे शन्यन्त सुन्दर इ पेसे पठादी कर्ने 
तथा चोलते हुर्‌ मोस से भरे हुए बन भी च्राप देख म्रादये ॥९५॥ 
गम्यतां वत्स सोमित्रे भषानपि च गच्छतु | 
श्रागन्तव्यं त्वया तातु एुतरेवाभ्रपं मम ॥१६॥ 
हे चतस राम ! जाये) हे लदमण ! श्ापभी जाइये । , किन्तु 
हे तात । दन सय श्रामो क्तो देख, फिर भो पमेरे इस श्राधम 
मे आइये ।१६॥ 
एवगुक्तस्तयत्युक्सा साङ्कस्स्यः टलक्ष्मणः । 
दक्षिणं मृं छृत्वा प्रस्यातुमुप्चक्रमे 1१७) 


६ ्मरख्यक्रार्डे 


जव युतीचंण ने यह्‌ कदा तथा उत्तर मेँ श्रीरामचन्द्र जी “बहुत 
अच्छा फट कर, लद्मण सहित युनि की परिक्रमा कर जनि 
के लिये उद्यत हुए ॥१७॥ 


ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा । 
ददौ सीता तयोग्र्रोः खक्घौ च विमलौ ततः ॥१८॥ 
तदनन्तर विशाल नेचवाली चानकीजी ने दोनो मायो को 
र्ठ तरकस श्रौर दो तेज ध।र वालीं श्रौर चमकती हुदै ( रथात्‌ 
साफ़ विमल ) तल्लवारे दीं ॥१८॥ 
[ टिप्पणी--जान पड़ता है, राजकुमार ने सेते खमय ये श्रायुध 
खोल कर रख दिए थे । चलते समय सोता ने ये उनको फिर र्पि। | 
श्मावध्यं च श्ुमे तुखी चापौ चादाय सस्वनौ । 
निष्करन्तावाश्चमादगन्दुसमौ तौ रामलक्ष्मणौ ॥१&॥ 
तन श्रीरामचन्द्र श्रौर लच्पणने वे वेनो सुन्दर तरकस पीठ 
पर बोध लिए श्रौर दोनो ने टकार का शब्द्‌ करने वाल्ञे दो धलुप 
लिए श्रौरश्चगेजनेके लिएवे दोर्नो--प्रीराम शौर लदच्मण, 
उस ्याश्रम से बाहर निकले ॥१६॥ 
श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ दीप्यमानो स्वतेनक्रा । 
प्रस्थितौ धरतचापौ तौ सीतया सह राधो ॥२०॥ 
॥ इति शरन. खग ॥ 
कान्तिवान्‌ , सौन्दय युक्त श्रौर अपने तेज से प्रकाशित, धलुरपो 
को लिए हए, दोनो दश्तरथनन्यन, सीता सित छती के च्राप्रम 


से प्रस्यानित हए ॥२०॥ 
श्ररणयकारड का श्रारत सर पूगद्त्रा ॥ 


--&- 


नवम्‌; सगः 
--पः > 
सुतीदंशेनाभ्यनुज्ञातं प्रसितं रघुनन्दनम्‌ । 
हृयया स्निग्बयार वाचा भ्तारमिदसत्रचीत्‌ ।१॥ 
जय श्रीरामचन्द्र जी, सुतीरंण स विदा माँग वददोसेश्ागे 


वले तव सीता जी ने पने पति श्रीरामचन्द्र से युक्तियुक्त होने 
के कारण हृदयंगम होने योग्यं श्रौर स्नेदसने ये वचन कदे ॥१॥ 

ग्रधमेतु सुपु्मेण विविना पराप्यते महान्‌ । 

चित्तेन तु शस्योऽय॑ व्यसनात्कामजादिह ॥२॥ 

हे श्रीरास ! ्ापतो चड़ द दी, किन्तु सदेम रीत्या विचार करने 

से जान पेणा कि पाप धमे को सख्य कररदे द) इख समय 
श्रापजिंस फामनव्यसनमे प्रवृत्त दो रहे हे, उससे नित्त ने ही 
से आप प्रधम के सथ्वयकेदोपसे वच सक्ते ष। चर्यात्‌ आप 
तपन्वौ हे, तपस्वी होकर भी पाप यदि काभज-व्यसन-मृगादि-चध 
फरने मे प्रवृत्त गे तो आपको पेसा फरना नदी सोदे । क्योकि 
तपस्वीको हिमा्यादि करना उचित नदी । चरतः धर्म को 
सं्ितन करने के लिए, जव तक श्नापर तपस्वीकेवेपमेषह, 
शिकार श्रादि ज्यसनो छो व्याग दीलिए।।२्‌॥ 


तरीएयेष व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्तयुव | 
मिथ्या वाक्यं पप्मकं तस्माहुगुरुपरावुभौ ॥३॥ 


| 


१ दयप--पुचियुक्तसेन, हुदययमया। (गोऽ) २ रिनग्पथा-- 
स्नै्प्रचयपा | (गोऽ ) 


८ छ्मरण्यकारडे 


कामज व्यसन तीन प्रकारके होते है अथात्‌ एकतो भ्ठ 
बोलना । जन्तु भूट बोलने से वढृकर दो कामज व्यसन ओौर 


डैः ॥३॥ 


[ रिप्पसी-कामज-इच्छा से श्रवा लान वूः कर व्यक्षन, पाप, 
दोष। । 
परदाराभिगमनं बिना वैरं च रौद्रता? । 
मिथ्या वाक्यनते भूत न भविष्यति राघव ॥४॥ 

दूखरा परखीगमन शौर तीसरा चिना बैर (कारण) जीवों की 
हिसा । है राघव । भट तो आपन कभी बोले नश्रागेदही फमी 
बोलेंगे ॥४॥ 

कुतोऽभिलाषणं स्रीणां परेषां धस॑नाशनम्‌ । 
तव नास्ति मलुष्येन्द्रं न चाभूत्ते कदाचन ॥५॥ 
मनस्यपि तथा राम्‌ न चैतद्धियते कचित्‌ । 
स्वदारनिरतस्त्वं च नित्यमेष ठपात्नज ॥६॥ 
परखीगमन अथवा परली की च्रभिमापा जो घमका नाश 
करने वाली दहै, नतो कभी श्रापको हुई श्रौरन्आगे दही कभी होने 
की सम्भावना है | क्योकि हे राजकुमार । ्माप तो स्वदारनिरत 
छर्था्त्‌ खपनी ही ली मे अनुराग रखने बाले द, श्रत. इसकी 
कल्पना भी आपके मन में नर्दीं उठ सकती ॥५।६॥ 
धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुर्िर्देशकारकः। 
© 
सत्यसन्ध महामाग भ्रीमद्ल रक्ष्मणपूर्रन२ ॥७॥ 
फिर श्राप धम्मि हे, सत्यसन्ध है, पिताकीश्ाज्ञा का 
१ रैद्रता--दिखकता। ( गो० ) २ श्रीमान्‌ू-निरवपिरकैश्वरयं। (गो) 
३ लद्ंमणपूर्वन--वैराग्ये लदेमणादप्यधिक । ( गो० ) 
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पालन करने चाले है, निरवधिक रेश्वयं सम्पन्न द रौर त्याग मेँ 
लद्मण से भी चद्‌ कर ह ॥७॥ 

त्वयि सत्यं च धमश्च त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 

तच सवं महावाहो शक्यं धतुं जितेन्दयेः ।1८॥ 

हे महाबादो | श्माप मे सत्य श्नौर धमं शादि सव शुम गुण 

विद्यमान द । श्रौर ये गुण उसीमे ठहर सकते है. जो जितेन्द्रिय 
होता है । श्रर्यात्‌ सपनी इन्द्र्यो को शरपने वश मे रखता ह ॥८॥ 

तव व्येन्धियत्वं च जानामि श्मटशेन । 

ततीयं यदिदं सेदं परमाणाभिर्हिसनम्‌ ॥६॥ 

निवेर करियते मोदात्तच ते समुपस्थितम्‌ । 

भतिज्गातस्त्वया वीर दण्डकारणए्यवासिनाम्‌ ॥१०॥ 

ऋपीणां रक्षणार्थाय बधः संयति र्षसाम्‌ 

एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विथरुतम्‌ ॥११॥ 

प्रस्थितस्त्वं सह्‌ भ्रात्रा धृताणशरासनः । 

ततस्त्वां परस्थितं दर मम चिन्ताङ्लं सनः \॥१२॥ 

हे शुभदशंन । में यह्‌ मी भली भांति जानतीहूं कि, राप 

अयनी इन्द्रियों को पने वश मे रखने बाल ह । परन्तु तीसगा 
भयानक दोप प्रान्‌ मोहचश चिना यैर दृखरोकावध करना, 
श्यापभें उपस्थित होने वाला है । क्योकि दे वार! श्राप दण्डकारण्य 
वासी ष्टपियां सरकाकेल्लिए, संनाममे रा्तसो के मारते की 
प्रचति्ता कर चुके है श्चौर सको पूरा फरने के लिए ष्टौ प्राप इस 
भरसिद्ध दर्डरू नामक चन मे. धतुप वाण नले, लदमण सदहितजा 
रदे! आपको उस प्रसार जति देख षर, मेया मन घवडादा 
द ॥६।१८। १६१२ 


६० श्रण्यकाणर्डे 


स्वहुृत्तः चिन्तयन्त्या वै भवेनिःभेयसं हितम्‌ | 
न हि मे रोचते षीर गमनं दण्डकान्‌ भरति ॥१३॥ 
जव र्मे चापे सस्यप्रतिज्ञापालन, स्वदारनिरतत्व श्यादि 
गुणे को, जो शापके सौख्य श्रौर हित के साधन रूप ई, सोचती 
विचारतीं हू, तव मुमे है वीर ! च्ापका दस्डकवन में जाना च्रच्छा 
नदीं लगत्ता अथात्‌ श्राप सत्यप्रतिज्ञ द श्चौर रा्तसोको मारने 
की परतिज्ञा कर चुके है, अरत" प्राप श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगे श्रौर 
एेखा कस्ते से आपके सुख श्रौर दित की हानि होगी। इन 
वाले पर विचार कर के, सुरे श्मापका दण्डकवन मे प्रवेश करना 
नहीं रचता-परसद नदीं चातता ॥१३॥ 
कारणं तत्र वश्यामि वदन्त्याः श्रयतां मम । 
त्वं हि बाणधसुष्पाणि अत्रा सह बनं गतः ॥१४॥ 
इसरा कारण मँ बतलाती ह । श्राप सुनें । श्राप तीर कमान 
ले भाई सदित वनसे जा रहे द ॥१४॥ 
दष्टा वनचरान्‌ स्वान्‌ कचित्छयांः शरव्ययम्‌ । 
्षरियाणं च हि धलुहंताशस्येन्धनानि च ॥१५॥ 
` सीपतः स्थितं तेनोर वलयुच्छयतेर भभम | 
परा किल महावाहो तपस्वी सत्यवाक्शुचिः ॥१६॥ 


वदां जव शाप राक्षसो को देखेंगे, तव उनमें से फिसी न किसी 
पर प्राप वाण भी च्रवश्य ही चलायेगे ¡ कर्योफि जिप्त प्रकार समीप 
रखा हुश्ना ईंवन श्चन्नि के तेज को वढाता ह, उसी प्रकार चत्रियों 


4 स्वद्ुत्त--उत्यप्रिशत्वहपचरि संत्यप्रतिश्च्व्व 7ारनिरतत्वादिकं | 
(र०) २ तेलोबल-तेजरूपवलं । (गो) ३ उच्छुयते--वर्घयति । (गो०) 
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का समीपवर्ती धनुष उनफे तेज स्पी वल को वहुत वदाता 
( उत्तेजित ) करता ह । प्राचीन काल मे, हे सहावाटो ! सत्यदादी 
सौर तपसी ॥१५।१६॥ 
कर्िमधिदभवतपुएये वने रतमृगद्विजे । 
नव ५ ¢ 
तस्येव तपसो विघ्रं कतुमिन्द्रः शचीपतिः ॥ १७ 
कोद ऋपि मृगो च्रौर पक्ियों से परिपृणं किसी पवित्र वन 
मे रहा करते थे । उनकी तपस्या मे विन्न डालने के लिए, शचीनाथ 
इन्द्र ॥९७॥ 
खज्ञपाणिरवागच्छदाश्रमं भटरूपधरद्‌ 
तर्िपिस्तदाश्रमपदे निरितः खञ्च उत्तमः ॥१८॥ 
स न्यासविधिना दत्तः पुष्ये तपसि तितः 1 
स तच्छास्रमुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः ।॥१६॥ 
सशरम तलघारज्ञेजोररथ मे बैठ योद्धा के वेपमे (उन 
तपस्वी ) न्छपि के श्याश्रम मे पहुचे न्नौर अपनी वह उत्तम तलवार 
उस घ्यराश्नम मे उस तपो्तष्ठ तथा पचिच्राचरणसम्पन्न पिके 
पास धरोडर की भोति रल कर चले गए ! पि उस तनतारयी 
या उस्कारक्ताफरने लगे ॥ शया 
{ दिप्पणी--न्फन विधिना--परोद्रके स्पे] धरोष््र फौपरि- 
भावा घर्मा में यह दी हरर! ] 
राजचोराटिकभयादुयादाना च रेखनात्‌ । 
स्थाप्पतेऽन्यरे द्र न्याठः ख परिकीर्तितः । ] 
चन तं विचरत्येव रक्तन्‌ परत्ययमातनः१; } 
यत्र गच्य्युपादातुं मूलानि च फलानि च ॥२०]। 
१ प्रार्न प्रत्पये--विर्गाखस्यापितं यस्तु । (गोर) 


६२ श्ररण्यकाण्दे 


अपने ऊपर विश्वास कर के श्रपने पासरखी हद धरोहर की 
वस्तु-तलवार को, वे जयो जाते वदाँ अपने पास रखते ये. यदि 
उन्दं फलमूल लाने के लिए मा जाना पड़ता, तो वे उस तलवार को 
मी अपने साथ ददी लेते जति थे ॥२गा 


न विना याति तं खद्धं न्यासरक्षणतत्परः 


नित्यं शखं परिवहन कमेण स तपोधनः ॥२१॥ 


उस धरोहर की रखबालली में तत्पर वे ऋषि विना उस तलवार 
को लिये करटी न जाते । उस तलवार को सदा पांस रखने से घीरे 
धीरे उन तपस्वी की ॥२९॥ 


चकार रौद्री तवां शुद्धि त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्‌ । 
ततः स रोदरेरऽभिरतः भरमत्तो धर्मकर्शितः२ ॥२२॥ 


तस्य शसस्य सवासाजगाम नरक अनिः । 
एवमेतत्पुरा इत्तं शस्रसयोगकारणम्‌ ।२३॥ 
बुद्धि ्दिस्ापरायण हो गदं रीर उनका विश्वास तपसेहट 

गया । उस तलवार से वे प्रियो का वध करने लगे श्रौर 
मत्वालिसे दो गए । बे अधमं से पीडित हदो, उस्र शखश्ोपास 
रखने के कारण, अन्त मे नरक्गामो हुए । हे राम । शखर को पाख 
रखने से प्राचीन कालमे एसा दो चुश्ा है ॥२२।२३॥ 

्रमिसंयोगवद्धतुः शस्रसंयाग उच्यते । 

स्नेहा बहुमानाच स्मारये तां न शिक्षये ॥२४॥ 


> रौद्री-र्दिखापरा । ( गो० ) २ सैद्रे-रहिखारूपकर्मणि | (गो) 
३ तअघमकशित्त --पीडिन. | (गोर) 
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तः समफदार्‌ ल्लोग, शरधनि सयोगकी तरह शख सयोगको 
भी चिकार का कारण वत्तलाया करते ह! ( चर्थात्‌ जिस प्रकार 
च्भिको साथ रग्बने यो उपद्रव खडेद्ो जने दह, उसी प्रकार शष 
पासरखने से मो उपद्रत्र खडे होते दै ) मेँ ्रापको सीख नदीं देती, 
प्रत्युत स्ने मौर सम्मान पुशस्सर, श्ापको इस वात का स्मरण 
कराती हू ॥र्षा 
न कयञ्चन सा कायां शृदीतयदुपा तथा । 
ुदधैरं विना दन्तं राक्षसान्‌ दृण्डकाथितान्‌ ॥२५॥ 
श्राप भो सद्‌ धल्ुप लिए रदते हे, श्रत: श्राप उस छपि जैसी 
वुद्धि अपनी कर्भ मत करताक्ि, षिना वैर द्र्डकारस्यवासी 
राक्तसा फावध क्रते लगे ॥२५॥ 
सपराध विना न्तु लोकान्‌ वीर न कामये | 
्षत्रियाणं तु बीराणां वनेषु निरतात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
धनुपा कायमेताव्दातानाममिरभणम्‌ । 
क च रखंक् च वनेक्‌ च्षात्रं तपः क च ॥२७॥ 


दे वीरः । विनः अषपथ करनी का चध करना, लोग पतद्‌ 
नही कसते । बन मे विचरते हुए जघ्रियो का धुप धारण करना 
(निरपसध जीवाक्तीटिसा करनके जिए नक्ष, प्रणुत) दुली 
लोगो फी रक्ता करने के लिगु दै देचियि तो, कदो शल ओर कष 
चन ? कां चात्र धम (अनद्‌ ठृश्षंस कम हिचा) न्नर क्ट 
तपस्या श्रथान ८ शान्नरुमं } च्रधान्‌ ये दोनों दी परस्पर विरोभिनी 
चात ई २६१२७ ४ 


न्याबिद्धमिदमस्माभिर्देशपमस्तु पूर्यताम्‌ । 
तद्ाय ज्ञलुना युद्धिनायते शखसेवनात्‌ ॥२८॥ 


अरख्यकार्ड 


मत" दम लोगो के लिए देश धमं, रथात्‌ तगोवन का धमं 
पूज्य है ( अर्थात्‌ तपोवन मे रह कर में तपोवनोचित वम का 
पालन कर, उसका श्चादर करना चाहिए । क्योंकि शर्खो फे सेवन 
सेर लोगों की तरह बुद्धि बिगड़ जाती है ॥२२॥ 
पुनगत्वा खयोध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि । 
अक्षया तु भवेलीतिः श्वभश्व्रयोर्मम ॥२६॥ 
यदि राज्यं परित्यज्य भवेस्त्वं निरतो युनिः | 
धर्मादथ; भमवति ध्मासमयते सुखम्‌ ॥३०॥ 
श्राप जव लौट कर श्रयोध्या जायेगा, तव पुन स्ताच्र धमका 
पालन कर लीजिएगा । यदि श्प इस समय राञ्य त्यागी होकर 
पिरयो के ्राचर्ण से रदवैगे, तो मेरे सास श्रौर सुर की प्रीति 
मी च्रापमें वदेग । देखिए वमेसेधन कीश्रौरधमेदहीसे यु 
की प्राप्नि द्योदी द ॥२६।३०॥ 
=^ ४५4 ¢ ५ 
धर्मेण लभते सव धमक्तारमिद' जगत्‌ । 
आसमान नियमैस्तैस्तैः कश॑यित्वा भरयत्नतः । 
् धर्मो (8 
पराप्यते निपुणेधर्मो न सुखारलभ्यते सुखम्‌ ॥२१॥ 
का तक कदा जाय, वम हारा स्भी ऊद मिल खरवा है। 
छत इस जगत्तमे चमं दही सरार &। -वतुर ल्लोग अनेकं प्रकारके 
-नियर्मो ( चन्द्रायणव्रताटि ) से यलपवंक, शरीर को कष्ट दे चमं 
का साधन करते हे, क्योंकि शारारिक युखदायी साधनों से धमं 
जनित पुर्यफल का लाच नदी दयोतना ।।३१॥ 
नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर वर्म तपोषने । 
सवं हि विदितं तुभ्यं व्ललोक्यमपि व्चयतः॥२२॥ 


= =+ ५ 


दलम सग. ५ 


अत. द सौम्य ! प्राप इत तपोवन में जव तक रद, तव तक सदा 
विशुद्ध सन से तपस्वियो जेमा घ पवुष्ठान ररे । स्मापको तो तीनों 
लोको का सव यथायं हाज्त मालूम हा है । (मे श्रापरो क्या बतला 
सकती हूं ) ॥३२॥ 
त्ोचापलादेतदुद्ाह्तं मे 
पम्‌ च दर्व्तं तव कः समवः | 
विचायं युद्धया तु सहानुजेन 
यद्रो चत तत्र सा चिरेण ॥३३॥। 
र्ति न्म. खगं ॥ 
खी स्वभाव-सुलभ चपलता वघ मैने दराप्सेये नाते क्ठीहे। 
मला आआपङो धर्माप्देशल कौन दे सक्ता ९ म्नः लदमणके 
साय इन वाते पर्‌ विचार कर, जौ उचित सनस्कि, वही मविलव 
कौलिष्‌ ॥३दा 
ररप्रकारड का नगं सगं पूगहूुत्रा। 
ध 
7 स 
दशमः स्म्य 
५ (९ = 9 
वाक्वर्मतत्त वदह्या व्याहत बद मत्तवाः | 
श्रूत्वा धर्मे स्थितो रामः ्रद्युवाचाय मेयिलीम्‌ ॥१॥ 
सीताजी ने पति व्रेसवश्च हो, जो याते कम. उन्हं सुन, प्रातता- 
पालन रूपो घमं मे रत श्योर निष्ठावान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने सुन, 
उत्तरम सीताजीसे कदा ॥९॥ 


१ भवेमक्तपा--भवृप्रेमपारयन्येन । {२,९ ) 
चाऽ राः प्र--- 
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श्िषुक्त त्वया दैवि स्निग्धया? सृहशं वचः | 
इलं व्यपदिशन्त्या च धर्भज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 

हे ध्मल्ञ । दे जनकनन्दिनी । तू ने स्नेहपूवेक पने उच्च 
ङलोद्धवा दोने की सूचक जैसी हित की वाते सुमसे कदी वे 
तेरे कहने के योग्यदीरह॥२। 

[ प्रच्छ, जव दित की वाते द ग्रौर ठीक ई, तो किर उ्खके श्रनुखार्‌ 
श्रीरामचन्द्र क्यो नदी चले १ श्रागे न चलने का कारण दिखलाते हुए 
शीरामचन्द्र जी कते ई । ] 

कितु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेवोक्तमिदं वचः। 
्त्रिय्धर्थते चापो नार्तशब्दो भवेदिति ॥२॥। 
किन्तु अभी तुम कह चुकी दो कि, कत्रिय लोग धुप धारण 
. इसलिए करते ह कि देखो सगं ६ मारे७र्वों गलो ) जिससे 
किसी दु खिवा का आते शब्द न न पद । श्चथात्‌ कोद वली 
किसी निवल को सताने न पवे ॥२३॥ 
मां सीते स्वयमागम्य शरण्याः शरण गताः] 
~ ¢ 
ते चातां दण्डकारण्ये युनयः सरितव्रताः ॥४॥ 
फिर हे सीते  दण्डकवनवासी वे दटु.खी तपस्वी, युको सव 
का रक्षक सम, स्वयं दी मेरे शरणमे श्राए ॥४॥ 
४ (3 
वसन्तो धमनिरता बने बृलफलाशनाः । 
न लभन्ते खखं भीता राक्षसैः करुरकमभिः ॥५॥ 

दे मीर ! देखो ये वेचारे सदेव फल्ञ एन खाते शौर घमावु्ठान 

करते हुए, वन मे (सव से लग ) रहते दं । तिम पर मी वर कमे 
` १ स्निग्वया--च्रनुस्कया | (गो )२ कुल व्यपटिशन्ा-- स्वमा 
ऊुलीनत् प्रख्यापयन्त्या | ( गोर ) 





~ ॥। 


दशम ६५ 


स 
करने दति गान्नमो के श्त्याचारो के कारण, वे बेचारे सुख मे नदीं 
रहने पाते 1५11 
[प ्‌ रर्बिदिपेवने = ०. 
काले कासः च निरता नियमेविवि्धवने । 
भ्यन्त राक्षसंभामनरमांपोप्नीविमिः ॥६॥ 
सदेव वित्रिध ( धमं ) नियमो के पालन म निरत, वनवासी 
इन नपस्वियो को नरमास भोजी चार राजस खा डाला करते 
हः ।\६॥। 
ते भक्ष्यमाणा प्रुनयो दरडकारण्यवामिनः 
प्रस्मानभ्यवपदतिः मामूचुर्दिनसत्तमाः ॥७।॥ 
र्नमो द्वारा खार्‌ जाने वाल्ते ठर्डक्रवनवासी वे ब्राह्मग्ोत्तम 
मेरे नुह द्प्रायी हर्‌ ह्‌ ॥<) 
मया तु चचनं श्रत्वा तपाम्‌वं मुलाच्न्युनम्‌ । 
छ्रत्या चरणशुश्रपां> वाक्यमेतद्‌दाहतम्‌ ।८। 
प्रसीदन्तु" भवन्तो म होभ^रेषा हि ममातुला । 
य्दीटननरहं विपरहपस्येयस्टपस्थिवः ॥६॥ 
मेदे उनकी कद ह वरति सुन रीर उन्ती पादवटना कर्‌ उनये 
यह वातत की रि, मेरे व्पपचार को श्राप लोग ज्मा करे! मुमे 


स्वय इन चान मे बड़ा ल्याद्‌ क्रि, जिन व्राह्मण के पास मुखे 
म्बय जाना चारिण्यां वेम्बय मेरे पास उपस्थित हृष्‌ ह परनाः॥। 
न्त न्त नदना | (गर) २ श्रन्यववनेति"--श्रनग्रश. (गोर) 
३ चरपशुध--णःय्न्यन | (मार ) ४ परकोरन्दु--ममाऽचारनेमन्त्। 
(सो-)भ द ग } (गो) ६ टुना --श्रधिक्य । (गोर) 
५ उपदे --यःभगन्न । ( गे० ) द उपन्यिन --श्रभिनद, | (गे) 


एम रसख्यकार्डे 


ढिः करोमीति च मया य्याहृतं द्विनसन्निधो । 
सर्वेरेतेः समागस्य वागियं सष्वदाहृवा ॥१०॥ 

अव बतलाइए--मँ च्व श्मापकी क्या सेवा कष ? हे सीते । 
मैने जव उनसे यह कदा, तव वे सव ब्राह्मण ए साथ यह्‌ 
बोले ॥१०॥ 

राक्षसैदणडकाण्ये वहुभिः कामरूपिभिः । 
श्र्पिताः स्म खं राम मवान्नस्ततर रक्षतु ॥१९१॥ 
हे श्रीराम । इस दृरुडकवन मे बहुत से ऋमरूपी रास दमे 
सताया करते ह, इस समय श्राप उनसे हमारी रता कीजिए ।१९॥ 
होमकालेषु सम्थाप्ठाः पवकालेषु चानघ । 
धषयन्ति धर्षा 
न्त खदुधर्षा राक्षसाः पिभिताशनाः ॥१२॥ 

( लत्योक्रि वे केवल हमें ताते दी नदीं है, चलि ) म्निदोत्र 
करते समय रौर दशपौसभासादि यजो के समय, वे मांसखभकती 
दुधषे रक्तस आ कर, यज्ञकार्या म वाधा डालते द | या वित्रकस्ते 
हं ॥१२॥ 

राक्षसेषंर्षितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
गतिं मृगयमाणानां? भवान्नः परमा गतिः ॥ १३॥ 
रासो से सताए हुए तपस्या मे निरत तपरस्वीगण्‌ इस श्रापत्ति 
-से वचने के लिए, रजक खोज रदे द।सोश्रापहो हमारे सनक 
ह ॥१२॥ 
कामं तपःप्रभाषैण शक्ता दन्तु निशाचरान्‌ । 
, विरार्भितं त॒ नेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ ॥१४॥ 


स 
१ सृमयमासाना--्न्वपवता | (गो० ) २ यपिः--त्रतार्‌ | (रा०) 


ठ्सम सग. ६६. 


चद्यपि हम लोग -प्पने तपोवल से शाप द्रारा, उनसे नष्ट कर 
क्ते है, तथापि बहत दिनो ङे इकडे किए हुर्‌ नपको दम खण्डित 
करना न्दी चादते ॥१४॥ 
वटविघ्रं तपो नित्यं दुश्चर चब राव । 
तेच स्प न सुञ्वासा भह्यपखद्च मान्त, १५ 


द्याकिद््मलोगाका तप फल निलय श्रतेक विघ्नो को वचां 
कर सञ्चित क्िप्राहादै यरौर दुश्चर ईहै। ऽस ल्िये म्तेही 
वे राख रमे मार कर खा जाये, पलल्तु हम उनको लाप नदीं 


देते 1 १५॥ 
न्दः! ः [नारः स्‌ € त्रा युवा 
तदयमानान्भपोभिदण्डक्नारण्यवासिभिः। 
रक्ष नस्त सह भ्रात्रा वनाथ हि वयं वलं ।॥१६॥ 
ग्प्रनप्व रात्नमा द्ध पाडत हन ठकरुडङ्वनवाससिचा की, अपने 
भट सहित व्यप र्क्ताक्रीनलजिण  क्योमिइम वनम श्रापदही हमारे 
रद्तक ह ॥१६।। 
मयः चतद्रचः श्रु कात्ल्यंन परिपालनम । 
कीणां दरटन्ारए्यै चभुतं जनका त्मने ॥१७।॥ 
ह जनकनन्टनी ! उगटकवनवासी पिया के फेस बचन सुन, 
भसे चवप्रफासयच र्चा मरे त उनस् प्रतता कोर {ए 
संथ्रत्य च न श॒क्ष्पामि जीवमानः परतिभ्रवम्‌ | 
मनानामन्ववा कते सत्यमिप्यं हिमे सदा 1१८॥ 
त्म पनी उन प्राततानेजोसैने मुनियासेकी र, जीते 
लो मन्यथा नहो क्छ सपना | कर्योक्तिखत्य लो सदानेमेय इष्ट 
रडाद्र1 शठ) 


हम ्रख्यकार्े 


कि करोमीति च मया व्याहृतं दहिनसन्निधौ । 
सर्वैरेतैः समागम्य वागियं सथ्ुदाहवा ॥१०॥ 

प्रन बतलाइए-- मै अव आपकी क्या सेवा क १ हे सीते। 

जव उनसे यद कदा, तबवे सब ब्राह्मण एन साथ यह्‌ 
-बोले ॥१०॥ 

राक्षसैदणडकास्ये वहुभिः कामशूपिभिः | 
अर्रिताः स्म खं राम मवान्नस्तत्र रक्षतु ॥१९॥ 
हे श्रीराम । इस दरुडकवन में वहतः से कामरूपी राकस हमे 
-सताया करते हे, इस समय आप उनसे हमारी रक्ता कीजिए ।११॥ 
होमकालेषु सम्यप्नाः पर्वकालेषु चान । 
९ धप 
धषेयन्ति सुदुधषां रक्षकाः पिशिताशनाः ॥१२॥ 

( क्योकि वे केवल दमे सवाते दी नदीं दै, वलिफि ) ्रभमिदयोत्र 
करते समय श्नौर दर्शपौणंभासादि यज्ञो के समय, वे मांखभरी 
दुघेषे राक्तस श्रा कर, यज्ञकरार्या मे वाधा डालते ह । या विघ्रकरते 
हं ॥१२॥ 

्षसैः पर्षि ( ५ 
राक्षसेधपितानां च तापसानां ठपस्विनाम्‌ । 
गतिं मृगयमाणानां? भवाः परमा गतिः२ ॥१३॥ 
राक्तसो से सतार हुए तपस्या मँ निरत तपस्वीगण इस श्रापत्ति 

-से वचने के लिए, रनक खोज रदे द ।सोश्रापदहो हमारे रक्तक 
ई ॥१३२॥ 

कामं तपःप्रभाषेण शक्ता हन्तं निशाचरान्‌ । 

चिरार्जितं तु नेच्छासस्तपः खण्डयितुं चयम्‌ ॥१४॥ 


१ खगयमाखाना--श्रन्वपवता । (गो ) २ रालिः--तरतार । (रा०) 


दशम. सग ६६ 


यद्यपि हम लोग अपने तपोवल से श्राप हारा, उनको नष्ट कर 
सक्ते ह, तथापि वहत दिनके इक्र किर हर्‌ नपको दम खरिडित 
करना नहीं चाहते ॥१४॥ 
वहुवि तपो नित्यं दुश्चर चव राथव | 
तन जपं न सुश्ासो मष्वपाणार्च राक्षसे; ।॥१५॥ 
क्थाकि श्म लोनाका तप्‌ फल निस्य नेक विननो को वचा 
कर सञ्च्ति जिघ्राहुजाडै यार दुश्चर रह! इस्त ल्िये भलेही 
बे रासदमे मार कर खा जार्य, परन्तु हम उनको शाप नीं 
देते ॥१९॥ 
५2 ~ ९ [य्‌ 
तदयमानान्रक्षोमिदण्दकारणए्यवासिमिः। 
रक्ष नत्वं सह्‌ भ्रव त्वन्नाया हि वयं बने ॥१६॥ 
ष्यतपएच राच्या से पड्नि हम ठस्डकवनवासिया की, च्रपने 
भाद सहिन चाप र्क्ताकीनिण । क्योकिइम वनमे श्यापदह्‌ हमारे 
रत्तक इं ॥१६॥ 
सया चत्द्रचः भ्रुर कातस्यंन परिपालनम्‌ । 
ऋषीणां दरडकारण्ये सश्रतं जनकारमजे |1१५७।॥ 
ह जनरुनल्टिनी । दरएडकवनवासी उप्पिया क एसे वचन सुनः 
भनि सवे प्रकारसेरन्ना करते ती उसे प्रहिता को ई 11 १७॥ 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ | 
मुनानामन्वयथा कतु सत्यमिष्टं हिमे स्तदा १८ 
प्रचर मेँ जपतो उम प्रत्ता नेजोमेने युनियासे कष्टे; जीते 
जीष्न्यवा नन कर सका 1 स्यार सन्य दा सडामेमेस षट 
र्हा} 


६ रस्य कार्ड 


किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ । 
सर्वैरेतैः समागम्य वागियं सथुदादहता ॥१०॥ 
अव वतक्ताइए-मैँ अव च्रापकी क्या सेवा क ! हेर 
मैने जव उनसे यह कदा, तववे सव व्राह्मण ए साथ 
-बोते ॥१०॥ 
राक्षसैदंण्डकाणए्ये वहुभिः कामरूपिभिः । 
शर्धिताः स्म हं राम भवाद्गस्तव्र रक्षतु ॥१९१॥ 
हे श्रीराम । इस दरुडकवन मे वहृत' से ऋमरूपी रद्र 
-सताया करते द, इस समय च्ाप उनसे हमारी रक्ता कीजिए ॥ 
होमकालेषु सम्पाठः पर्वकालेषु चानय । 
(१ धर्षा 
धषेयन्ति सुदुधषां रा्षसाः पिरिताशनाः ॥१२॥ 
( क्योकि वे केवल हमे सताते ही नहीं है, बल्कि ) अ 
करते खमय श्रौर दशपौणेभासाद यज्ञो के समय, वे मार 
दुघेषे रक्तन श्रा कर, यज्चकार्यो मे वाधा डालते दहु । या विन्न 
द 1१ 
राक्षसेधं्षितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
गति मृगयमाणानां? भवान्नः परमा गतिः२ ॥१३। 
रासो से सताए हुए तपस्या से निरत तपस्वीगण इस चर 
से वचने के लिए, रक्तक खोज रहे है ।सोश्रापदही हमारे 
ह ॥१२॥ 
कामं तपःपरभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ । 
चिरार्जितं तु नेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ ॥१४ 
` २ खगयमासाना--ग्रन्दघवता। (मो० ) २ रिः--त्रतार । 





एकादशः समं ५१ 


रत्युचप्रक्ला पचन गरहत्मा 
सीतां परियां ययिलराजपुत्रोम्‌ । 
रामा धङुप्मान्‌ सह लक्ष्पणन | 
जगाम रम्याणि तपायनानि ॥२३॥ 
ठति दशम. ख्गः॥ 
धनुष धारण किप्‌ हुए महास्मा श्रीरामचन्द्र जो, जनकनन्दिनी 
प्यारी सीता से उस प्रकार के वचन्‌ कष्‌ छर. लदमण सहित उस 
रमणीय तपोवन मे चते गए ॥२३॥ 


प्रररपकारड्‌ छा दश्वा नग पर टज । 


--@5 ~ 
६ 
एकदशः लमः 


2 
यय्रतः पयय समः सीता मध्ये सुमध्यमा । 
पृष्ठतस्तु बनुप्पाणिलेध्मणोऽुजमाम दे ॥१॥ 

_ स्मये प्रे श्रारामचन्द्र, चीचमे पतली कटि वाली सीताजा 
म्प्र सीताजीक पद्ध हाथ स वनुप लिए लत्समण चत्त जातें 
ध ॥१॥ 

ता पश्यमानो विपिधाज्जन्नपरस्पान्‌ वनानि च । 
नदीरच विविधा रम्या जग्मतुः सातया चह ॥२। 


उनद्टोना ने जानो खटितं जाने समय, तरत तस्टर पचत 
शमदो, वनःस्ते तया ततेक रन्व नदियों दुन ॥र्‌॥ 


५७० अररयशछारुडे 


श्रप्यहं जीषितं जह्यां त्वां वा सीते सलश्मखाम्‌ । 
न तु पति्ञां सश्रुत्य व्राह्लणेभ्यो षरिदोपतः ॥१६॥ 
सुमे मले दी श्रपने प्राण गंवाने पड अथवा लदमण सदित 
तुम्हें हो स्योन त्याग देना पडे किन्तु मेँ च्रपना प्रतिज्ञा नदीं 
त्याग सकता । चिशेप कर उस प्रतिज्ञा को, जो मै ब्राह्मणो के आगे 
कर चुका हू ॥ १६॥ 
तदवश्य मया कार्यमृपीणां परिपालनम्‌ । 
अञुक्तेनापि वेदरेहि प्रतिज्ञाय तु क्कि पुनः ॥२०॥ 
दे वैदेदी! ऋषियों का पालन तो मुके अवश्य हौ करना 
च्वाहिए, चाद वे क्यान क । फिरर्मे तो उनकी रक्ताकरनेको 
भतिजा करिए हुए द ॥२०॥ 
मम स्नेहाच्च सौहादादिदयुक्तं स्ववाऽनपे । 
१रितुणऽस्म्यहं सीते न निष शऽघुशिष्यते ॥२१॥ 
हे अनघे सीति । तुमने स्नेह श्मौर सौहाठंसे जोये वाति की 
दै उनसे मै अत्यन्त मन्तुष्ट ह । क्योकि श्रप्रिय पुरुप को कोई 
उपदेश नहीं करता ॥२६॥ 
सदशं चानुरूपं च इलस्य तव चात्मनः । 
सधर्मचारिणी से त्वं प्रालेभ्योऽपि गरीवसी ॥२२॥ 
हे सीते । तुमने सुकसे अपने वश के योग्य श्मरौर उचित वचन 
ही कषे हे) तुमकोेमादही करना उचित भीथा। क्योकि तुम 
मेरी सदव्मिणी लो रौर सुमे तुम प्राणों से भी धिक्‌ प्यारी 
टो ॥२२॥ 


९ श्रनिष्ट --श्रप्रिय. पुर्प । (गो०) 


एकादशः सरमः ५८१ 


रत्यदयुक्त्वा वचन महात्मा 
सीतां भियां मेयिलराजयुत्रोम्‌ । 
रामो वतुप्मान्‌ सह ल्पेन । 
जगाम रम्याणि तपायनानि ॥२३॥ 
ठति दशम खगः॥ 
धुप धारण किए हुए्‌ महात्मा श्रीरामचन्द्र जौ, जनकनन्दिनी 


प्यार सीत्तासे इख प्रकार के चचन कद्‌ कर, सदम सहित उस 
रमणीय तपोधन मे चलते गए ॥२३॥ 


्रररक्गारड का दण्वां नगं पू ह्चत्रा। 


---~ [ह ~~ 


स 
एकदशः समः 
[9 | 0 


ग्रतः प्रययो रामः सीता गभ्ये तमभ्यमा।! . 
एष्टतस्तु धसुप्णिलंकपणोऽ्चुनगाम ट ॥९॥ 

_ जगे घ्राने श्रीरामचन्द्र, वोच में पतली कटि वाली सीताजी 
शरीर सीताजीक्ते दि हाथमे वलुप लिए लद्सण चने जाते 
ये 1६ 

ता परयमानो विविधाज्य्ञपरस्यान्‌ वनानि च । 
नदीर्‌च विदिया रम्या जगतुः सीतवा यह ॥२। 
उनदोना ने जानकी सहित जातत मनय, नरद त्तर के पचत 
शद्ध फो, च्नेवोतया तेर रन्य नदिया गोदेन्या ॥२॥ 


७० 'पअरशण्यष्छारडे 


प्यहं जीषितं नयां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
नतु परतिज्ञां सश्रुत्य ब्राह्मलेभ्यो विलेषतः ॥१६॥ 


स॒मे मले ही पने प्राण गवाने पड च्रथवा लद््मण सहित 
चम्दंदो्योनस्याग देना पड़े, जन्तु मँ श्रपनो ग्रतिनना नीं 
त्याग सक्रता । विशेप कर्‌ उस्र पध्रतिज्ञाको, जो मेँ ब्रह्मणो के्ागे 
कर चुका हं ॥१६॥ 
तदवश्य मया कर्यमृपीणां परिपालनम्‌ । 
ग्रञुक्तनापि वदेहि परतिज्ञाय तु कि पुनः ॥२०॥ 
हे वैदेदी। ऋषियों का पालन तो भुके श्रदश्य हौ करना 
चाहिए, चाहं वे कर्ंयान क । फिरै तो उनकी र्ताकरनेको 
भतिज्ञा करिए हुए हू ॥२०॥ 
मम स्नेहाच्च सौहादांदिदुक्तं व्वयाऽनपे । 
परितृ्ाऽस्म्यहं सीते न निष्ठो ऽुशिष्यते ॥२१॥ 
दे नने सीते । तुमने स्नेह ओर सौहासे जोये वातिकी 
ह उनसे मे श्रत्यन्त सन्तुष्ट ह । क्योकि श्यप्निय पुरुप को कोई 
उपदेश नदीं करता ॥२१॥ 
सदशं चाुरूपं च कुलस्य तव चात्मनः । 
सथयचारिणी मे चं पालेभ्योऽपि गरीवसी ॥२२॥ 
हे सीते) तुमने समसे श्यपने वश के योग्य श्रौर उचित वचन 
दीक दै । तुमकोरेमादही करना उचित भी था। क्योकि तुम 
मेरी महध्मिणी ले चनौर सुमे तुम प्राणों से भी श्रधिक प्यारी 
दो २२ 


न= 





न 
९ श्रनिष्ट --श्रप्रिय पुरुप । (मोर) 


एकादश. सर्म ७१ 


स्व्यवयुकता वचन महात्सा 
सीतां भियां मेथिलराजपुव्रोम्‌ | 
रामा धतुप्मान्‌ सह्‌ लक्ष्मणेन । 
जगाम रम्याणि तपावनानि ॥२३२॥ 
त्ति दशम. सरग. ॥ 
धनुप धारण किष हुए महात्मा श्रीरामचन्द्र जी जनकनन्दिनो 
प्यारी सीतासे इख प्रकार के वचन काह कर, लदमण सहित रस 
रमणीय तपोवनमे चते गए ॥>्३॥ 
श्रर्रपार्ड का दश्वा न्गपूाद्स्रः। 


~~~ ˆ> -- 
न 


से 
एकदशः सगः 
---- 
छ्यतः प्रययौ सासः सीता मध्ये उमभ्यमा | 
पृष्ठतस्तु वदुप्पाणित्त्मणाऽनुजगाम ह ॥६॥ 
स्याने घ्राने श्रीरामचन, वीच मे पतली कटि वाली सीनाजी 
वपर सत्ताजोङेक हाथमे वहुप लिए नदम्‌ चले जाते 
ये ॥१॥ 
तौ पट्यमानो विविधाज्जनपरस्यान्‌ वनानि च । 
रदीरद दिधिवा रम्या जग्मतुः सीतया सर (२ 


रण्यकार्डे 


6 
द) 


सारसांश्चक्रवाकांश्च नदी पुलिनचारिणः । 
सरि च सपद्मानि सुक्तानि नलजैः खगैः ॥२॥ 
उन नदिरयो के तटा पर सारस, चक्ईं खरौर चवा विचर रदे 
थे । तालावोँ मे कमल फल्ञे हुए श्रौर जलपकी तैर र्दे थे ॥२॥ 
युथवद्धांश्च पृषतान्‌ मदोन्मचान्‌ विषाणिनः 
महिषांश्च वराहांश्च नागांश्च द्रमचैरिणः ॥४॥ 
चित्तल हिरन, सींगदार बनैले भसे तथा पेज्ञो के शत्र शुक्र 
श्मोर दाथियोकेञ्ुडक्रे ुड, वनम घूमरहेथे॥्। 
ते गत्वा दृरसभ्वानं लम्बमाने दिवाकरे | 
ददशः रहितं रम्थं वटक योजनायतम्‌ ॥५॥ 
वहुत दुर चलन कर, सूर्यं ह्‌ दने के समय, इन्दोने एक रमणीक 
सील देखी, जो एक योजना लवी थी ।।४। 
पञचपुष्करसवाधं गजयुथेरलङकृतम्‌ । 
सारसेहसकाद्म्बेः सङ्लं जल चारिभिः ।६॥ 


उख मीलमे कमल के पलत फुत्ते हुए थे, उसके शास पास 
हाथिर्योकेञुडकेखुड नूप फिररहै ये च्रौर मारस राजहस 
कलदहस प्राटि जलपक्निगण उसमे कल्लोले कर र्दे थे । ६॥ 


पसन्नसलितते रम्य तस्मिन्‌ सरति शुश्रुवे} 
गीत्तवादिच्रनिर्षापो न तु कश्चन दश्यते ॥७।॥ | 
उस निर्मल शरोर रमणीय जलवाली खील मे गानि वजाने की 
ध्वनि तो सुनाई पड़ती थी , परन्तु वर्य गाने वाजने बाला के 
नदीं देख पडता या ॥७] 


एकादशः स्ग ७३ 


 वुप्चूहतष्रामा दश्यएस्चद मरत्ल, । 
मुनि पयभूतं नास ष्टु सपएुपचत्तयं १८1 
तय मनावरल्ान श्रसचन्द्रं श्योर लदनण ने कोतृह्लवश, 
धमेभरन नामक च्छषिसे पा पना 
= शध $ = ् 
उद मस्पद्रत श्रुखा सरपं ना सदान । 
तूलं मत्जातं किमिदं साधुं कथ्यत्तार्‌ ॥&॥ 
दे महं । यहो गनि वजाने सायह्‌ चदधत शव्द सुन, हम 
लेोगाकाव्डाकोनुरुहुजादहै,यरष्टैस्णा? सो चाप ङीर्‌ ठीक 
वतलाइपए्‌ ॥६॥ 
वक्तव्यं वदि च्विः नातिगुह्यमपि प्रथा) 
तममुं धयान्या रषद मनस्तदा ॥ ?०॥ 
प्रभाग सरसः करस्तमास्गातुयुपचक्रय । 
एथ्चाप्प॒रसा नामं तटाक सवरालक्म्‌ ॥११ 
प्रभो 1 स्यदषाडइ रमस्य कमजा वत्ता) तो सा ऊह) 
जव श्रीरामचन्द्र जीने उम प्रकार कटा. तथ धर्मात्मा सुनि तत्कण 
उस नरोवग् के प्रभाव का समरन वन क्तग्ने लने! वे बे 
द रसच्द्रं । उनरा नाम पञ्नाप्सर द परमे सदा जल वना 
दता ह 1१०८१६४ 
निर्मिते नपा गम उनिना माण्ड । 
स हि दप नपस्लीव्रं मण्टक.किमहायुनिः ॥६२। 
रसे माख्डकरसि नामक गुनिने प्मपना नद्या क प्रभासे 
निभिन स्र । नास्दनम्िचे चटा वोर दप दिञ्यायथा 8१२ 


५४ छ्मरख्यकार्दे 


दश वपंसहखाणि यादुभक्षो जल्लाश्रयः। 
ततः प्रव्यथिताः सव देवाः सामिपुरोगमःः ॥१३२॥ 
जव उन्दने न्शहजार वर्प तक वायु पी कर चौरइस 
सरोवर मेँ रह्‌ कर तपस्या की, तव अनि श्रादि समस्त देवता वहत 
घतवडाए ॥१३॥ 
सरत्रवन्‌ वचन सव परस्परससागताः। । 
श्रस्माक्‌ फस्यचिस्स्थानमेष पराथयते सनिः ॥१४॥ 
वे लोग पएम्च्रटो, श्राप्रस मे कहने लगे कि, जान पडतादहै 
ये ऋपिटममेसे किसीदेवताका पदप्राप्नक्प्नेकेलिएदहीतप 
कर रहे हं ॥१४॥ 
इति संवि्नमनसः सवे ते धिद्वियोकसः | 
तत्र कत तपोषिघ्र देवः सपर्नियो जिताः ॥१५॥ 
प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्त्सहशवचंसः 
श्रप्पठराभिस्ततस्ताभिग निरयप्ट्परावरः ॥१६॥ 
पेसा मन मेषिचार ओर ववडा कर, उन सव देवता्ोंने 
ऋपिकेतपमे विच्र डालने के लिए विजल्ली के समान तेजवाली 
पांच प्रवान आमरार्ोक, उम काम के लिण नियक्त फि्ा। उन 
सप्सराश्रा ने, इ्टलोक श्रौर परलोक सम्बन्वी धम अधमको 
जानने वाल मुनि को ॥१५।१५॥ 
नीता मःनवश्यत्ं सुराणां का्यमिद्धये । 
ताववप्परसः पञ्च मनः पत्रीखमागदाः ॥१७॥ 


(~उ 


~ दष्टपगावर -द'रद्दिर्पारनौकिकव्मवि्मं | (रा०) 


पक्दश, सर्ग. ७५ 
देवता का खास परा करने कै लिप्‌ कामके वणम कर 
लिश्रा 1 पि ने उन पार्या श्यप्तसन्य अपनी ती वना 
लियः ॥९५॥ 
तटाक नित ताससदस्मिन्धन्तदित खदम्‌ । 
तववब्राप्सरस, पञ्च सिकसन्त्यों यंयृतुखमर्‌ |) १८] 
तच च्रपि ते श्रपनी तपम्याके प्रभावस. रस कील मे नदे 
रहने लिण पक द्रस्य चर वनाया. जिक्तमे वे सत्र पर्चा 
प्नरार्‌ सुस पवर रने लीं 1१ 
रमयन्ति तपेयायान्‌ इनि योचनसास्थितम्‌ । 
ताय) संद्ीडमानानामपं वादिचनिःस्वनः ।।१६॥ 
श्मौर्‌ नवके प्रभावे ववा श्रवस्या च्ोप्राप्र उन च्छरपिके 
साध. दे विह्वार करते ल्मी ऋषिका साथ पिदर स्ग्ती शस्त 
रर्‌ उन व्यप्मराराी के गाने यजने फी यह ध्यति दर ।॥१६॥ 
श्रयते यृदणान्मिश्रो गीतशुघ्डा मनाटरः 
श्रा्रमिति वस्यतटयनं भापितात्सनः ॥२०॥ 
गावः प्रतिजग्राह खर स्राचा मदप्यदाः । 
पत्‌ कयचमाचस्व्‌ ८ द गाश्रममण्डतम्‌ इत्वम्‌ । २६ 
उन्धोके गना का भ्नरार से मिनस चद मनादर मानिका 
शष्ट सुन परता ह्‌ ) विगुद्धयित्तधमश्रून चे यरे दरत्तान्त नुन, 
मषटायशन्वी श्रोगमचन्द्रे रार लच्मण च्ते यदा श्नान्यय ह्वा 


हिक # १ 
सौर यदा उानसन स्मग्त्‌, श्रन्‌ उन्ट्ान पठः द््राःग्यसर्ट्त्ते 
सुरया 1:२८ २६} 
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क्‌ शचीरपरिक्षिप्र व्राहभ्या? लक्ष्या समादृतम्‌ । 


पविश्य सह वेदेहया लक्ष्मणेन च रायवः ॥२२॥ 
वे च्याश्रम कुशश्चौर चीर से वेष्टितिथे श्नौर उनसे तपस्वी 
ब्राह्मण रहते थे । उस च्राश्रगमरुडल से, मीठा श्रौर लक्षण 
सदहित श्रीरामचन्द्र जी गए ।२२॥ 
उवास निभिः स्वैः पूल्यमानो महायशाः । 
तथा तरिमन्‌ सख काड्त्स्यः भ्रीमस्याश्रममण्डलसे ॥२३॥ 
सहायशस्वी श्रीरामचन्द्र तथा लदच्मण का वहो रहने बाज्ञे 
महरिया ने प्रतियिव्कार क्वि श्रौर श्रीरामचन्द्र जी उसी 
च्राश्रस-मर्डल ?, रिकं रहे ॥२३॥ 


उपिखा तु स॒खं तत्र पूज्यमाना महर्षिभिः । 
जनास चाधमांस्तेपां पययेण तपखिनाम्‌ ॥२४।॥ 
येपद्रुषितवान्‌ पूं सकारे स महाद्चयित्‌ । 

क चित्परिदशान्‌ साःसानकं सवत्सरं कचित्‌ ॥२५॥ 
क चिच्च चतुरा मासान्‌ पश्चपर्‌ चापरान्‌ क्वचित्‌ । 
ग्रपर्त्राधिकं सासादप्यधेमविक क्वचित्‌ ॥२६॥ 
त्रीन्‌ मास्तानमसांशच रायवो न्य्सलसुखम्‌ । 


पवं संवसतस्तस्य युनीनामाश्रमेषु वं ॥२७॥ 

रातं मर सुखपृवंक वन नथा ऋषियोा द्वारा सच्ारित दो, 
भीरामचन्द्रजीवारा वारा से उन मव ऋपियोक प्राश्र्मोमे 
जनमेवे पते दा प्राण पे, करडा १ मास, करटा एक वपं 


2 ब्राह्म्या नच्तप्परा-त्रायय सम्पू | (गार) २ पारटणन्‌-- 
चवुटशमा मानि। 


णलादय सम. ॐ 
कहीं चार मास, कीं पंचमा एक चं से भी धिकः 
कहीं परयवारे से श्रधिर, कहीं तीन मदीने 
मीने, कीं तीन मान करीं साठ सास सुंसखपूक उद्र ॥२्४॥ 
>२५।।२६।1२७)) 

रसत्ातुकस्येन यदः संवस्तरा दस । 
0 = [9 
परिषस्य च ध्रसन्ञा रायदः सह्‌ सीत्य ॥२८॥ 
डस अ्रदार चन मे, धल श्रीरामचन्द्र जीने सीता सदित्त वस 
कर. दस चप यिता पए २८ 
सुतीष्णस्याशमं ्रीमान्पुनरेवालगाम्‌ इ । 
स तमाश्रममासाच मुनिभिः भत्पूनतः ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीनान्‌ श्रीगसचन्द्र जी फिर सुतीदेएके ध्ाश्रमसें 
परए व्रर्‌ श्ाश्रम मम्ञान पर एश्रमतरासा सुनि दारा -उनक्रा 
सर्कार किमा यया ॥२६॥ 
ततापि न्यवसद्रामः कञ्ित्कालमरिन्दमः। 
श्रयाश्रमस्वा विनयाकूाचित्तं सहास निम ।॥२०॥ 
उपासीनः स काङ्तस्यः तुतीध्ष्यमिः पत्रत्‌। 
्रस्मिनरण्ये भगवन्धगस्त्यो युनिसत्मः ॥२१॥ 
वसतीति मया नित्य कथाः कथयतां श्रुतम्‌ । 
न तु जानामि तं देते दनस्यास्य सदत्तया ॥३२॥ 
शर्ोष्ो मारने चालं श्रीरामचन्द्र जाने उयो छल दिना स्द्‌ 


कर, एरु दिनि विनय प्यक नपि सुनच्से पटा फि, ८ मगयन्‌ 
रसीचनम कं मुनिया में श्रेष्ठ स्रगस्त्य जी भातारदत द; 


७८ छरण्यकार्डे 


यह वात मेँ नित्य ही मुनियो के सुख से सुना करता हू, किन्तु यद 
वन इतना लवा चौडा है करि, सुमे उनके रहने के स्थानकापता 
छाज तक नहीं चला ॥३०॥२१।३२॥ 
करुत्राश्रममिद पुण्यं महषस्तस्य धीमतः । 
प्रसादात्तत्रभवतः सादज: सह्‌ सीतया ॥२३॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेयमभिवादयितुं मुनि । 
मनोरथो महानेष हृदि मे परिवतेते ॥३४॥ 
तं दुनिषवरं शयश्रपेयमपि स्वयम्‌ । 
हृदि समस्य स भुनिः श्रृत्वा धमात्मनो वचः ॥३५॥ 
फिर सुमे यह भी नदीं मालूम हुश्रा करि, उन धीमान्‌ महर्षि 
का ्मश्रम इस रमणीक वने क्रिस रौर दै, सै सीता श्नौर लद्मण 
सहित उनफो प्रन्न करने तथा प्रमाण करने के लिए वहो जाना 
चाहना हू । मेरे मन मे यद्‌ एक वड़ा मनोरथ है कि, मे स्वय उनकी 
सेवा शुश्रुषा कदं । इस प्रकार मुनि जी ने वमात्मा श्रोरामचन्द्र जी 
का वचन सुवा ॥३३।३४।२५॥ 
सुतीश्णः प्र तयुवाचेदं प्रीता दशरथात्मजम्‌ । 
हमप्येतदव त्वां वक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥२३६। 
मौर उत्तर मे सुतीद्ण जी ने प्रसन्न हो कर दशरथनन्दन से 
मं ्रापसे श्रौर लदमण से यद्व वात कदने ही को था ॥३६॥ 
्रगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । 
दिष्टया लिदानोमयऽस्मिन्‌ स्वयमेव व्रवीपि माम्‌ ॥३७ 
के च्मनन्द्र की वातदहैकरि, श्रापने बही वात स्वय सुखसे 
कंद्धया | आप लदमणव सति कामाथ ले श्मगस्त्याश्रमम 
जाद ॥३७॥ 


प्कादश्य सर्ग ७६ 


यहमाख्यामि त यतस यत्रागस्या महामुनिः। 
योजनान्याश्रमाद्रस्मात्तथा चारि ३ ततः ।॥३८॥ 
दक्षिणेन महाञ्टीसानमस्त्यभ्रातराश्रमः। 
स्थलीपराये नोर पिपपलीवनशाभिते ।३६॥ 


हे बरस ! प््रव्में शापो उम स्थान का पता बताता 
लहो अन्त्य जौ ररते इ । सुति, यट से चार्‌ योजन (\६ कोस) 
पर, ठ्निण दिश्ामे प्मत्यन्त रमणीक श्रगघ्त्य जी के भाडका 
श्रानम द । इस वनप्रदेशमे उन द्ाश्रमकी भूमि चौरसह श्रौर 
वहां प्तक पीपलक्ते पेडा का वन शोभित दो रहा ह ।३८।२६॥ 


वहुपु्पफल रस्ये नानारुङूनिनादित । 
पञ्चिन्या विविधास्तत्र प्रसनसलिलाः शिवाः ॥९०॥ 
चहं वदूनसं पुष्या ण्त्र पलो के बरृनदहू, पौर तरद्‌ तरद कं 
पत्ती वोला करते रट्‌ 1 वरो स्वन्द्ं एव शुद्ध जलसे भरे श्रते 


जलापाय र, जिनमे श्नक्र प्रकार के कमलाकर फन फला करतं 
ह 11‰०। 


सकारण्डवाकीणारचक्रवामोपनाभिनाः 
तेच र्ननी व्युष्य प्रभात राम गम्यताम्‌ 1४ ?॥ 
वस्राचर्‌ हम जलकृप.ट न्नर चक्रवाक पिया स सु्ाभित 


र वहां एुररानि हर फर, प्रात काल हात ाच्रापवदयं सं 
याता काजिप्ना }'#घ 


द{निणां दिमुसाम्भाय वनपण्डस्यः! पारवत्तः । 
तत्रागस्त्या्रमप गन्वा योजनमन्तम्‌ |\५२)। 


१ यनष््स्य---यन्मम्‌ नय | (म.<) २ प्पासपाप--टद्ज्य | गोर) 
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पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं संप्रहश्यते । 
विविक्तेषु? च तीथेषु ृतस्नाता दिजातयः ॥५२॥ 
पुष्पोपहारं ¢ कुमे 
पुष्पोपहारं वन्ति कुसुमेः सखयमभितैः । 
तत्सुदीक्ष्णस्यं वचनं यथा सस्य सया भरुतम्‌ ॥५४॥ 
छीर हरी मणि श्र्थात्‌ पन्ने की तरहयेकटे हुए हरे हरे स्ग 

के कुश रास्तेमे देख पडते दै) देखो, वनमे यह्‌ काले मेघ के 
ङ्ग की तरह आश्रम के असनि क्रा धूम देख पडता दै । इन पवित्र 
तीर्था मे बद्यण लोग स्नान करं श्रौर स्वय तोड़े हए भूल से 
युष्पाचां (पुष्पाञ्चलि) कर रहे ई । हे सौम्य । सुतीच्ण ने जो पद्‌- 
व्वानें वतलाई थीं, वे सव यहो देख पड़ती द ॥५२।५३॥५ ॥ 

[ रिप्पणी--श्लोक में ““कुसुमे. स्वयमिति » को देख--पूजाविधान 
कायषु प्रमाण स्मरण हो श्राता है--“सामत्पुष्पकुशादीनि भोत्नियः 
स्वयमाहरेत्‌ 1” ग्र्थात्‌ हवन के लिए समिधा, कुश शरैर पूजन के लिए 
पष्प श्रोत्रिय ब्राह्मण के स्वयं लने चाहिए । || 


धगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुनूनमेष भविष्यति । 
निखद्य तरसा मृत्युर लोकानां दितकाञ्वा ॥५५॥ 
यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिकद्वरटया२ पुण्यकर्मणा । 
इटैकदा किल कूरो वातापिरपि चेद्धलः ॥५६॥ 
छत. गस्त्यजीके माई का त्माश्रय श्रवश्य यदी होगा । इनके 
भाई श्रगस्त्य जी ने सव लोगो के दिताथं, वलपूवक मृत्यु के समान 
दै््यो को मार कर, इस दक्षिण दिशा को पुण्यात्सा्रो ( छपिर्यो . 
१ विविकेपु-पूतेपु । (गो° ) २ मृत्यु वततल्यं दैत्य । (रा०) 
ड शरण्या--उखयोग्या | ( रा०) 


एकादशः समः , मद्‌ 


भुतिर्यो ) कै रहने योग्य वना दिश्ना है । किसी समय इस वनम 
यदे कर बातापि रौर इल्वल नाम के ॥५८५॥५८६॥ 
भ्रातरो सदितावास्तां राह्मणघ्रा महसुस । 
धारयन्‌ ब्राघणं खूपमिखलः संस्छृतं बदन्‌\ ॥५७\ 
दो महाच्रुर भाई, जो ब्राह्यणो को मार फर्‌ खा जाया करते 
थे, रदते थं । इनमे से इल्वल नाम का राकस, ब्राह्मण का रूप धर 
रौर प्राण की तरह सस्छृत भाषा बोलता हुश्रा ॥५७] 
[ रिप्पणी--इसतत जान पदता है कि, उख समय के ब्राह्मणो फी 
चोलचाल क्षो भाषा, सस्ते भाषा यौ । ] 
घ्रामन््रयति चिमान्स्म श्राद्ञदिश्य निषंणः | 
भ्रातरं संस्छृतं कृष्या ततस्तं मेपरूपिणम्‌ ॥५८॥ 
भाद के वदटाने, ब्रह्मणे को न्योतादेता था । फिरमेदाका 
स्पधार्ण श्रि श्रपने भाद बातापि फो मार कर घ्रौर 
उसका मास एका फर ॥५८॥ 
तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास श्राद्धद्ष्टेनर कमणा । 
ततो शुक्तवतां तेपां विप्राणाभिखलोऽ्वीत्‌ ॥५६॥ 
घातापे निष्कमस्येति खरेण महता वदन्‌ । 
[र ¢ प न 
तता ्रतुचचः श्रेया बातापिमेपवनदन्‌ ।६० 
शद्ध के पिवि विधान से उनो भोजन द्या दिध्ा ररवा 
या । जय नालस्‌ भोजन कर चुते, तव इल्वल च्डे ॐोर से चिल्ला 
पर फटताथाफि,ट माई वारपे! तुम निस्त श्राग्मो । तव 


~~~ ~~~ ~ ~ "~~~ --------~-- 
-~-------~---~-------~--- ---~--- 


€ परर गग्न्‌-ब्रातसददिपसेप, | (सर } २ भाददष्टेन-- 
ाद्धरह्रापगततेन { ( मोर ) 
॥। 


"तं “ श्मरण्यक्ारटे 


वातापी भी भा का वचन सुन, सेद के समान बोलता 
-इश्मा ॥५६।६०॥ 
भित्वा भित्वा शरीराणि ब्राह्मणानां पिनिष्पतन्‌ | 
ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः ॥६१॥ 
विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशितारमैः। 
श्रगस्त्येन तदा दैवैः भरार्थितेन सहर्पिणा ॥६२॥ 
नाक्णो के शरीरय को चीरता फाडता निकल श्माताथा। हे 
लद्मण । इस प्रकार ये कामदूपी प्नौर नरमांसभोजी राकस मिल 
कर, सदसो ब्राह्मण नित्य मारने लगे । तव देवता््रो ने श्चाकर, 
महर्षिं अगस्त्य की स्तुति फी ॥६१।६२॥ 
अनुङूलः किल श्राद्रं भक्षितः स महाघुरः । 
ततः सम्पन्मिल्युक्त्वा दत्वा दस्तोदकं तदः ॥६३॥ 
मीर अगस्त्य जी ने अन्य ब्राह्मणो की तरह श्राद्धभोजनमें 
चातापि का भक्तण किश्ा। तव इल्वल ने “ सम्पन्न ” ( चर्यात्‌ 
राद्ध पूरा हृद्या) कह कर, मुनि के हाथ पर “ प्रवनेजन 
( भोजनानन्तर का आचमन ) के लिए जल दे कर, ॥६२॥ 
भ्रातरं निष्छमस्वेति चेखलः सोऽभ्यभाषत । 
सतं तथा भाषमाणं भ्रातरं विभरघातिनम्‌ ॥६४॥ 
सदा कीभांति (पेद फाड़कर) निकलने के लिए भाईको 
पुकारा । तच ब्राह्यणो का घत करने वाते जौर माह को वार वार 
पुक्रारने वाले इल्वल से ॥६५॥ 
-` ्व्रघीलखहसन्‌ धीमानगस्त्यो युनिसत्तमः 
कुतो निष्कमितुं शक्तिमया जीणस्य रक्षसः ॥६१५।। 
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निर्या च 


निरयो मे पेठ तीर बुद्धिमान्‌, श्रगस्त्य जो ने हैम कर्‌ कष 
कि, मला श्रव वह्‌ मे निरुल सकता है, क्योफि मेने तो उख 
राप्तस फो पचा दाला ॥६५॥ 
भ्रातुस्ते मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ । 
छथ तस्य वचः श्रुता भ्रतुर्मिधनसंभवम्‌! ॥६६। 
मेदा रूपधारी तेरा भाई तो यमालय मे पर्ुच गथा । अगस्त्य 
जीकेमृखसे माई के सरने की वात सुन, ॥६६॥ 
प्रधपेयितुर सारेषे युति क्रोधानिश्ाचरः । 
सोऽभिद्रवन्‌ ुनिभ्रष्ठं मुनिना दीप्तेजसा ॥६७॥ 
क्रोधमे भर चह राततम गस्त्यजीको सार इलनेफेल्लिए 
उन पर एटा । तवर तपस्याकेतेन से दीक्ठमान श्रगक्त्य जी 
ने ॥६७॥ 
निर्दग्धो ५ 
खक्षुपाऽन तकरपेन३ निदग्यो निधनं गतः | 
तस्यायमाश्रमो ्राठुस्तटाकवनजोभितः ॥६८॥ 
भरञ््रलित "मिकेसमाननेत्र ते उसी श्चोर देख, उसे भ्म 
फर, मार्‌ खला । हे लकमण 1 उन्दी चगत्त्य जी कै भाई का यद 
तडागे प्लौर्‌ घन से शोनित घ्नाध्रम ह ॥६त 
विभादुकम्यया येन कमद्‌' दुष्कर कृतम्‌ । 
प्यं कथयमानस्य तस्य सोमिधिखा सद ॥६६॥ 
जिन्त्न मग्रं के छपर ््रवुवद्‌ क, दूमरो चेन दने 
योग्यःयः नान पिपराधा। एत्र प्रकार, दमण जी से बातचीव 
फरत फरत्‌ 15 





१ ्प्नमसप- नियं । (गोऽ) २ ्धर्यधितु--िितं 1 
(णोर) ३ ध्रन्लत्त्यन-रप्निशशचेन [ (गोर) 


ख श्ररणखयकारडे 


` रामस्यास्तं गतः सूयः सन्ध्याकाललोऽभ्यवर्तत | 

उपास्य पशिर्मा सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि ॥७०॥ 
सूयं स्त हो गए यौर सन्ध्याकाल हो गया । तव श्रीरामचन्द्र 
द्मौर लदमण ने यथाविधि सायं सन्ध्योपासन फिञ्चा ॥७०॥ 

[ दिप्पणी--त्रगघ्त्य तथा इल्वल-वातापि के श्राख्प्रान को पटुकर 
यह्‌ बात भी जानी जाती है कि, रामायणकराल में ब्राह्मण, बाह्मण फो, 
भाद्धमोजन मे मां का भी मोजन करवाया करते ये ||] 

पविवेशाश्रमपद तमृषिं सोऽभ्यवादयत्‌ । 
समभ्यकप्रतिगृहीतश्च मुनिना तेन राघवः ।॥७१॥ 
सन्ध्योपासन करने के उपरान्त वे अगस्त्य जी- के भाईके 
श्माश्रम में गए नौर उनको प्रणाम किञ्च । गस्त्यजी के भाहैने 
भी मली भांति स्वागत कर उनका श्रातिथ्य किया ॥५७१॥ 
न्यवस्षत्ां निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च । 
तस्यां रायां व्यतीतायां विमले सू्मण्डले ॥७२॥ 
कन्दमूल आर फल खा कर, श्रीरामचन्द्रं जी एक रात्रि वर्ह 
ठदरे । फिर रात वीत्तमे रीर सवेरा होने पर ॥७२॥ 
श्रातरं तमगस्त्यरय हयामन््रयत राघवः । 
श्भिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमध्युपितो निशाम्‌ ॥७३॥ 
मन्ये लां गच्छामि युर ते द्रष्टुमग्रजम्‌ । 
गग्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः ॥५७४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीमे श्रगस्त्यजी के भाडेसे विदा मांगते समय 
कदा--दे भगवन्‌ । मेँ श्रापको प्रणाम करता । दम लोगोंकी 
रात वड़े युख से यद रदी । दव श्चापदम लगा कोजानेकी 
श्नचुमति दीजिए । क्योकि हम लोग घापक्ते पूज्य बद्धे भाई कै दशन 


1 
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फरना चाहते द । इस पर जव गन्त्य के भ्राता ने कहा--“वहुव 
च्छा पधारिए, तवर श्रीरामचन्द्र जी वर्यो से प्रस्थानित 
हुए ॥७२।॥<४॥ 
` ययोदिष्टेन मार्गेण बनं तचायलोकयन्‌ । 
नीारान्‌ पनसांस्तालांस्तिमिशान वञ्जुलान्‌ धवान्‌ ॥७५॥ 
चिरिषिस्पान्‌ सधुकांव विस्यानपि च तिन्दु्छान्‌ | 
पुपिचान्‌ पप्पिताग्रायिततताभिरदुवेप्टितान्‌ ॥७६॥ 
ददर तसः भतयस्ततर कन्तारपादपटन्‌ । 
हस्तिदस्तरदियृदितान दानरस्पलोभितान्‌ ॥७५७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वतलार्‌ हए मागं से चलते हए, उस वन की 
श्तोभा निरखते जाते थे | उस दन जे नीयार, कटहल, लाल, 
चल््ुन, तिनि, ठो, तथा पुराने वेल, महु, तेदुध्ा प्रादि 
बुल. जो त्वच एमे दुष्‌ थे तथा जिनमे पूली हुड लताणे लिपटी 
हुए था, पसं सरुढा प्त भीरामचन््रजीने उस रनमेदेखे | उन 
पु्नामेसेदिनने ाद्ायिर्चोरीसेठाचेट्टेहप थे श्रौर कितनी 
ही षर यट द्ुए उन लाभा चदा रद्‌ थं ।५५८५६५॥५अ] 
यत्तः शरफ़निसयशे गतश्च प्रणादितान । 
` तताऽ््रवीत्समौपस्यं समो राजीवलोचनः ।७८॥ 
उन प्रदा पर मेकषरा पदी मनवे, बोन रहैये। वों की 
एसी साभा देप, गजीत्रलोचन शीरासचन्द्रजी ते जिरटस्थ ॥७य॥ 
पृष्ठनोऽ्छुगतं बीर्‌ं लक्ष्मणं लल््मिवधेनम्‌ । 
स्निग्यपत्रा यवा क्षा वधा शान्तमरगटहिजाः ।७६।॥ 
"नीर षदे श्याते दृष्ता सोभा चदान वाने लदनण जी से 
ष्टा--टन सच दका दे प जसे चित्ते दिनाः देते ष्ट "ौर 


\ 


प्प रण्यकारुडे ` 


सृगगण तथा पत्ती जैसे शान्त स्वभाव दृष्टिगत दो रहै £, इसरं 
तो यदी जान पड़ता है कि, ॥५६॥ 
श्रा्नमो नातिद्रस्थो महर्षेभांषितात्मनः । 
श्नगस्त्य इति विख्यातो क्ताके स्वेनेव कर्मणा? ॥८०॥ 
उन.विशुद्ध चित्त महर्धि का माश्रम चव श्रधिक दुर नदीं दहै, जे 
अपने दी क्म से अगस्त्य के नाम से लोक में विख्यात है ॥८०॥ 
{ टिष्पी--श्रगस्त्य का श्रगस्त्य नाम क्यो पडा य॒ इसी खगं कै 
८६--८७ श्लोको मे सकेत से भतलाया गथा ह |] 


श्नाश्रमो दश्यते तस्य परिभान्तश्रमापदः । 
श्राज्यघूमाकुलवनधीर मालापरिष्कृतः ॥१८॥ 
थक बटोद्ियो की थकावट दूर करने वाल्ला उनका प्माश्रम यदी 
देख पड़ता है । देखो न, च्रभिदोत्र का धुरं बन मेँ छाया हप्र 
है । जहाँ तदं वृत्तो की डालि्यों पर चीर वघ सुखाने को फैलाए 
हए ई भ्नौर पुष्पमाल्लारे लटका कर च्राश्रम की सजावट की वै 
है ॥८९१॥ 
प्रशान्तमृगयृथश्च नानाशङ्कनिनादितः । 
निग्रह्य वरसा मत्युं लोकानां हितकाम्यया ॥८२॥ 
देखो, स्वाभाविक वैर बिरोध को दङ्‌, बन्यजन्दु कैसे शान्त 
५० हुए ई मौर तरद्‌ तरह के पकती शब्ड कर रदे ह । इन्दीनि श्त्यु 
रूपी उन राक्तसो को वलपूवेक, लोर्को के हिताथे मार कर, ¶न२्‌॥ 
दक्षिणा दिक्छृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा । 
तस्येदमाश्रमपद' व्रभावाद्स्य राक्षसैः ॥८३॥ 
१ स्वेनैव कमंणा--विन्ध्यत्तम्भन स्पेण । श्रगस्नम्भयतीत्यगस्त्य इति 
न्युः । ( गो° ) 


व 


॥ १३ 
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दिगियं दक्षिणा त्रासाटदश्यतेष नोपथुन्यते । 
यदापरमृतिर चाक्रान्ता दिगियं पुए्यकमंणा ।॥८४। 


दक्षिण दिशा को पुर्यक्रमां शपि सुनिर्यो के रने योग्य चना 
टिच्लादै। न्दी के प्रभाव से राल्तसगण भयभीत दो, दक्तिण दिशा 
फी श्रोर केवल देखते तो है, भरन्तु पूर्ंकाल की तरह ब्राहमणो को 
मार कर, खा जाने का उनको साहस नदीं होता । जव से महर्षि 
सगस्त्य इष श्माभममें श्या फर रहने लगे ई ॥८३।।८४। 


तदाप्रभृति निवैराः प्रशान्ता रजनीचराः । 


ना्नारे चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्मदक्षिणा ॥८५॥ 
तव से यदं के राक्तसो ने बराणो के साथ बैर विरोध करना 
छोड दि्रा रै नौर वे रव शान्त हो कर रहा करते ई । इसीसे यह 
दननिण द्विश प्रय श्गसत्य जीकी दिशा के नामसे प्रसिद्धो 
गर हे ॥८५॥ 
> लोर € 
भयिता त्रिषु लोकेड दुधर्पा करकर्मभिः] 
माग निरोद्ध्‌' निरतो भाक्ंरस्याचलोत्तमः ॥८६॥ 
श्रोर रुर्कमां टुवम राक्षसो फो नीचा दिखाने के कारण, 
द्चिणए दिशा तीनो लोको मे विख्यात हुई है । प्रयवा जो ददिर्‌ 
दिसा किसी नमय क्र.रकरमा रकतर्नो के काग्ण तीनो लोको मे दुर्धप 
कए फर परसिद्ध यी, चद्‌ श्रव प्नगस्त्वजी की कृपा से सव लोर्गो के 
रने योग्य तो ग है । पवतो ने मेष्ठ विन्ध्य पर्वतलो सूर्यका 
रास्ना रोकना दादत्ता धा ५॥<६॥ 


"~~~. 





+ ~~ ~ ~ ---~ 





१ प्राख््त्‌ स्स्यने-नुप्राचोनकल दरगोपुस्पते। ( गोर )_ 
२ यशानभ्ति--ररषपागमनासभृनि 1 (गो<) ३ व्यनप्येयं दद्दिसादिक 
नाम्ना मगङताऽगःत्पन्यरिनिति प्रषिदधेल्यु्यते । (गो०) 





१९० ्मरण्यकार्डे 


निदेशं पालयन यस्य विन्ध्यः रैललो न वधते । 
श्रयं दीर्थायुषस्तस्य लोके विश्रतकमंणः ॥८७॥ 
श्रगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ पिनीतजनसेवितः 
एष लोकार्चितः साधुरहिते नित्यरतः सताम्‌ ॥८८॥ 
किन्तु यह्‌ विन्ध्य शैल अगस्त्य जी की च्राज्ञा पालन कर, सूयं 
का रास्ता चेकने को अव ऊँचा नष्टीं दोता । तीना लोर्छो म सपने 
कर्मा से प्रसिद्ध उन दीर्घजीवी महर्षि श्रगस्त्य का चिनीत जर्नो से 
सेवित यदीं च्ाश्रम है । यह मुनि, लोगो से सम्मानित नौर 
साधुर्न की भता करने मे सदा तत्पर रहते दै ॥८७॥।८८॥ 
प्रसमानभिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति । 
्राराधयिष्याभ्य्राहमगस्त्यं तं महनिम्‌ ॥८६॥ 
जव हस उनके श्माश्रम मे जोयगे तव वे हमारा कल्याण 
करेगे । मेँ उन मदरपिं अगस्त्य का आराधन करेगा ॥८६॥ 
रोषं च वनवासस्य सौस्य वत्सयाञ्यहं भरभो | 
(९ ¢ 
छव्र देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परसपेयः ॥६०॥ 
हे सौम्य! म वनवास का रोप कराल श्रगसत्य जी के आश्रम में 
रह्‌ करी वितार्जणा। दे प्रभो । इस च्राध्रम मे देवता, गन्धव 
च्मौर देवपि ॥६०; 
श्रगस्त्यं नियताहारं सततं पयपासते । 
नात्र जीवेन. यृवावादी क्रुगेर वा यदिवा शटः२॥&१॥ 
उलंपः३ कामटत्तो वा सुनिरेप तथाविधः 
ध्रत्र देवार यक्षाश्च नागाशथ^पतगेः४ मह ।॥६२॥ 
 क्ररः--निदंयः। (गो०) २ शठ -गृढविप्रियक्रत्‌ | (गो०) २ दय 
धावकः ] (गो०) ४ पतगै.--गरडलातिभिः | (गो° 


एकादशः सगः ६१ 


नियताहायी ्रगस्त्य जी की सदा उपासना किना करते दई । 
ये मुनि एेसे प्रभावशाली हं कि, इनके श्नाश्रम मे मूढा, निदेयी 
मोर कपटी, घातक, कामी किसी माति जीवित नदीं रह सकता । 
यष्ट देव, यन्न, नाग रौर गरुड ॥६१।६२॥ 


वसन्ति नियताहारा धमेमाराधयिष्वः । 

त्र सिद्धा महामानो विमा सर्यसनिभेः ।॥६३॥ 
त्यक्तदेहा नवेदहैः स्वर्याताः परसपयः। 
यक्षत्वमसरस्वं च राज्यानि रििधानति च) 


निचतालर सो घसं खी द्रागधना करने के लिएवास करते 
ह । यहो सदाद्मा, सिल तथा मद्वि, सर्यदी तरह चसचमाते 
विमानो मेर रर, यह सरीर होड कर श्यौर दिव्य नारीर घारण 
कर, स्यम को चलते चतिद) जो पुर्यकमौ फनने वले दं, वे एस 
प्माधममे र्ठ रर, देना ज प्रतुमरह से देवत्व, यन्नव्व, राज्य 
तथा विविधप्रजार्वे रग्तिन पार्था ति पाते ह ।\६३१६४ 


प्रागताः स्पाश्रसप्ठ साभितरे परविशात्रतः। 
न्विदयेद्‌ मां पराद्शपये सीतया सहं ।६१। 
ते प्रसदः ममः) 

ह सम्मगा 1 नरस श्माश्मसे द्रा परय द| दव चुम स्रामे 
लाकर, उतो स्मीनाननितं यारे ायमन सी सूचना श्छ 
ग्वरमरतर- ग गदरटयास्म परा द्ष्यु | 
-~--<-- 


१ ,,२.--{६न्प॑ः ( 7९ ) ४. १ रयम ) 


न्न ~ 


९ 
दाद्शः सगः 
--‰-- 
स भरविश्याश्रमपद' लक्ष्मणो राघवादुनः | 
श्रगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भारं लमच्ण श्रम मे गए श्चौर 
प्रगस्त्य ॐ। के शिष्य के पास जा उससे यद बचन बोलते ॥१॥ 
राजा दशरथो नाम ज्येष्टरतस्य तो बली) 
रामः भाप्नो शनि द्रष्टु" भार्यया सह सीतया }\२॥ 
महाराज दशरथ के ज्ये ठ पुच्र, बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, अपनी 
त्री सीताजी के साथ, सुनिके दर्शन करनेकोश्राएह्णद॥र्‌) 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः१। 
नुद्ूल स्थ भक्तस्थ यदि ते श्रोत्रमागतः ॥३॥ 
मेरानाम लकच्मण है ओर मेँ उनका हितकारी, प्रिय शरीर 
#तिमान्‌ दोटा भाई हु । कदाचित्‌ शीरामचन्द्र जी कै प्रसद्धर्मे 
मने मेरानाममीसुना दो ॥२॥ 
ते वयं वनमल्युगरं पविष्टाः पितरशासनात्‌ । 
्रष्टुमिच्छागहे सरवे भरावन्तं निवेद्यताम्‌ ॥४॥ 
हम लोग गिता की श्माज्ञासरे उत्त भयद्धर वन्ेंश्राएद) 
प्राप जा कर, भगवान्‌ श्रगस्त्य जी से निदेदन करर करि, हम लोग 
उनके दर्शन करना चाहते दँ ॥४॥ 


हित.--द्ितनारी । (गोर) २ श्रनुदरूल.--प्रियकरः | ३ मत्तः 
गरीतिमान्‌ । ( गो ) 


द्वादशतः सगः ९३ 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः 
तथेत्युक्याऽ्म्िशरणं? परविवेश निपेदितुम्‌ ॥५॥ 
लदेपण के ये वचन युन. बह शिष्य वहत च्चा क्‌ कर 
सअम्निल्ताला मे, च्गस्त्य जी से निवेदन करने के लिए गया ॥श्वा 
स भविश्य शुनिश्ेषटं तपसा दुष्पधयेणमर । 
छवाञ्चल्तिरूषाचेद' रापागमनमञसा ॥&॥ 
उस शिष्यते घ्रग्निशालामे जा चनौर दाथ जोड कर, तपोवर 
से यु सुनिप्रेप्ठ छगष्त्य जी से श्रीराम जी के श्रागमन का वृत्ताः 
दहा ॥६॥ 
ययोक्तं ल्ष्मणेनेव शिष्योऽगस्त्यस्य सम्मतः । 
पुत्रा दलतरयस्येमों रामो लक्ष्मण एद च ॥७॥ 
भविष्टावाश्रपपद्‌ सीतया सह भायया । 
द्रष्टुः भरन्तमायता शुभ्रपाथंमरिन्दमा ॥«ा 
म्रगरत्य जी के दपापात्र यिष्य ने तद्मण जो के कथनातुसार 
पदा कि सहारन दपास्थ के राजङमार श्री तम रौर लदमण, श्राप 
रेम्यानममें तपनी साया सहित प्रार्‌ हए हं तौर चे सात्ुतापन 
प्रापक द्तननर््रापङी सेवा शुश्रपा करना चाहते हं ॥अास। 
ठचनन्पर्‌ तत्यमा्ञापयितुमदपि । 
तदः पिप्यादुरधत्य प्राप रामं सलक्पणम्‌ ॥६।।॥ 
यद्यं च तमामायानिद्‌ यचनमत्रदद्‌ | 
टिष्टवाः रमस्स्पाय द्रष्टु मां नदुपागतः।॥१०]॥ 





^ 7 12 1 (मः०) २ दुर 13 उन्‌ (गार) 


> {द - नर्यम्‌ 1 (रार) 


६४ शरण्यकारडे 


छव जो कु सुमे कन्तेव्य दहो सो आज्ञा कीजिये । शिष्य के 
मुख से श्रीरामचन्द्र वा लच्मण वा महाभागा सीता जी का चाग- 
मन सुर्न, अगस्त्य जी बोले--यष् बडे भाग्य की वात है कि, बहत 
दिर्नो पर श्रीरामचन्द्र जी मुमसे भिलने ये ई ॥६॥१०॥ 
मनसा काङक्षितं हयस्य सयाप्यागमन भरति । 
गम्यतां सस्छृतो रामः समायः सहलक्ष्मणः ॥११॥ 


प्रवेश्यतां समीपं मे कि चासौ न भवेशितः 
एवमुक्तस्तु यु निना धमज्ञन महात्मना ॥१२॥ 
मेरे मन में भी उनसे भिलने की ्रभिलापाथी।सोतुमनजा 
कर लच्मण शौर सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी को बड़ श्राद्र के 
साथलिवालायो। तुम शीघ्र उनको मेरे पास लिवा स्यो नदीं 
लाये । जव धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य जी ने इस प्रकार कदा ॥११।१२॥ 
श्रमिवाचाब्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताज्ञलिः । 
ततो निष्कम्य संस्थानतः शिष्यो लक्ष्मण मव्रवीत्‌। १३॥ 
तव शिष्य, प्रणाम कर रौर हाथ जोड़ कर, यद्‌ कटता हुष्मा 


कि बहुत अच्छा श्रमी लिवाये लाता, वाददिर गया श्रौ श्रादर 
पूवक लदच्मण जी से वाला ॥१३॥ 


क्वासो रासो युनि द्ष्टुमेत पविशतु स्यम्‌ । 
+ तता गत्वाऽशऽ्रमद्वारं शिष्येख स्ह लक्ष्मणः ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र कौनसे ड्‌ वे श्राव श्रौर सुनिजी का दर्शन कर। 
लच्मण जी उस्र शिष्य कोश्रपते साथ ले श्राश्रम केदार पर 
गये ॥१४॥ 


ददशः सयः ६५ 


दशयामास काङ्तस्यं सीतां च जनकात्मजाम्‌ । 
तं शिष्यः मधित? वास्यमगस्त्यवचनं तुदन्‌ ॥११५॥ 


द्मौर उस शिष्य फो जनकनम्डिनी सीता श्र श्रीरामचन्द्र को 


दिखलाया । उस शिष्य ने ग्रीतिखदित प्रगस्स्य ऊीकास्देसा , 
ओरामचन्द्र जी से का ॥१५॥ 


परवेरययथान्यायं सत्ाराहं सुक्तम्‌ । 
प्रविवेश ततो रामः सीतया सह सलस्मणः ॥१६॥ 


फिर उन सत्कार करने योग्यो का यथाविधि ससार कर, वद 
शिष्य श्रोसमचन्द्र, सीना प्रौर लदेमए फो प्याश्रम फे भीतर 


गया ॥१६॥ 
भरशान्तहिफकोणएमाश्रसं हव्यवलोकयन । 
सतत्र वणः स्वानमपः स्थान तयय च ॥१७ 
दिप्णाः स्थान महेन्द्रस्य स्यान चवर पिदस्यतः 
सोमस्यानं भगस्यानं स्यानं कोपरेसमे च ॥१८॥ 
धातुरविषातुः स्याने च पायोः स्थानं तयेव च । 
नागगन्स्य च्‌ स्यासमनन्तस्प महात्मनः ॥१६।। 
स्थानं तथय गाय्रया वसूनां स्थानमेष च । 
स्थानं च पाणरस्तस्य वरूणस्य महात्मनः ॥२०॥ 
युगर्मिदेयस्य च स्याने ध्र्थानं च प्यति | 
ठतः प्व; प्रिदतो सनिरप्यभिनिष्पतत्‌ ॥२१॥ 


१ परभिन्‌--प्रोतियुक' } (रर) 


~ ~+ ~~ ~~ ---~---~---~ 





क्प श्ररण्यकार्डे 


शिं हूत्वा भरदायाघ्यमति्थि प्रतिपूजयेत्‌ । 
न्यया खलु काङकत्स्य तपस्वी सथ्रुदाचरन्‌ ॥२६॥ 
दुःसाक्षीवः परे लोके स्वानि मसिानि भक्षयेत्‌ । 
राना सवस्य लोकस्य धमंचारी महारथः ॥३०॥ 
पूजनीय मान्यश्च मवान्‌ प्राप्ठः मियातिथिः । 
एवयुक्तवा फरेमूैः पुष्यरन्येश्च राघवम्‌ ॥२१॥ 
पूजयित्वा यथाकामं सुनरेव ततोऽ्रवीत्‌ । 


हे काकुत्स्थ, वैश्वदेव कर तथा अ्यादि से श्रतिथि का पृजन 
करना चादिए । जो तपस्वी देखा नदीं करता, वष्ट परलोक मेँ 
मिभ्यावारी कूटसाक्ती की तरह श्रपना मांस शाप स्नाता दै । त्रप 
तो सव लोकोांके स्वामी धर्मचारी यौर महारथीदहै।सोश्याप 
ससे विशिष्ट एवं प्रिय श्रतिथि आज हमारे पाहुने हुए द । त्रत 
प्मापका पृजन श्मौर सत्कार छरना हमारा कन्ते्य है । यद्‌ कह कर 
फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्था को ला कर'महरधिं ने श्रीराम 

ष्वन्द्र जी का यथेष्ट पूजन कर कदा-11२६।३०॥३१९ 


इदं दिव्यं महचापं हैमरन विभूषितम्‌ ॥३२॥ 
वैष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्मितं विश्वकर्मणा । 
मोषः सूर्यसदूशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः ॥२३॥ 
दत्तौ मम महेन्द्रेण तृणी चाक्षयसायकौ । 
सम्पूणं निशितै्वाणोज्लद्विरिव पावकैः ॥३४॥ 
हे पुप्िह ! उस दिव्य बड़े धनुप को, जो सुवणं यर दीरं 





१ दु.साचो-रूटशारौो | ( गो )। 


१०० छरण्यकाण्डे 


महातेजस्वी भमवान्‌ महर्षिं अगस्त्य, श्रीरामचन्द्र जी से यदह 
कष्ट कर मौर वे सर्वश्रेष्ठ शायुघ उनको दे कर, उनसे फिर फने 


लगे ॥२ 
[ रिप्पणी- किसी किशी संस्करण के हस खगं मेँ लगभग २६ रोक 


शौर पाये लाते, किन्तु प्रदिप होने के कारण वे यां छद दिए 


गष । |] 
श्ररण्यकाणड का बारहवा सगं पूरा हश्रा । 


-4‰3ः- 
त्रयोदशः सर्गः 
--:& ~ 9 = 
राम भीतोऽस्मि भ्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । 
अभिवादयितं यन्मां पराप्तौ स्थः सह सीतया ॥१॥ 
हे राम, हे लद्मण ! तुम्हारा मङ्गल दो, तुम दोनो सीता सदित 
इभं प्रणाम करने माए, इससे हम तुम्दारे ऊपर वहुत प्रसन्न द ।९॥ 
श्ध््रवमेण वां खेदो वाधते प्रचुरः । 
व्यक्तयुत्कणए्ठते चापि मेथिली जनकात्मजा ॥२॥ 
यह स्पष्ट विदित वा है कि, मागं चलने की थक्षावट से 
तुमको मष्टाकष्ट हुश्रा है । जनकनन्दिनी मैथिली भी विश्राम 
करने को उ्युक जान पड़ती है ॥२॥ 
एपा हि सुक्कमारी च दुःखेश्च न विमानिता । 
भाज्यदोपं? वनं पराप्ता भवस्नेदम चोदिता ॥२॥ 
यह वड़ो दी सुङ्मार है, इसने काष्टे को एेसे कष्ट कभी सहे 
टगि । किन्तु पतिस्नेद्‌ से भरित दो, यद्‌ प्रनेक कष्ट देने वाले ठस 
चनमें साईं ह ।३॥ 
१ प्राज्यदोष--बहुदोषं | ( गो° ) 


भ्रयोदृशः सगः १८९१ 


यथेपा रमते राम इह सीता तथा कुरु । 
दुष्करं छृतवत्येषा घने त्वामसुगच्छती ।\४॥। 
षस श्याश्रस मे, भिम प्रफार दसफो सुख मित्ते, तुम वैसा दी 
करो ] एसने यद यदा ही दुष्कर कायं क्िश्नाहेजो ये तुम्हारे 
साथ चनमें च्चार है ॥४॥ 
एषा हि भरकृतिः स्ीणामाखष्टे रघुनन्दन 
समस्यमनुरभ्यन्ति विषमस्थं त्यजन्ति च ।॥५॥ 
्योकि खष्टि के प्रारम्भषहीसे सिर्यो का स्वभाव यही चला 
भाता है फि, स्त्रियो सुख मेँ ठो अपने पतिर्यो का साथ देती ह श्नौर 
विपत्ति मे उनका साथ छोई देवीर ॥५॥ 
सतहदानां लों शस्राणं वीक्षतां तया । 
गरुडानिलयोः शेवरथमलुगच्छन्ति योपितः ॥६॥ ध) 
स्यो फा मन विजली फो तरद्‌ चश्ल होता है। ये श्त्दों 
फोधारफी तरट्‌ तेजन स्वभाव वाली, ( धरान्‌ ण्से कटु घनन 
घोलने षाली जो शस्त्र कौ तर्‌ हृद्य के श्नार पार हो जाय ) श्योर 
गस तथा घायु फो तरह शोघ्रत्म को ््रतुगामिनी दोती है, अर्थात्‌ 
षनफे विचार वग जल्ठी जल्पी बदला करते र ॥६। 
ष्यं तु भवतो भायां दोपरतेर्विविता । 
ध्या च व्यपदेश्या? च यया देयी रुन्धती 1७] 
छिन्ते राम ! घ्ापकी भार्या एन सीताजीमे,दनदोर्पामें 


सेएफभीोपन्ींहै। इपलिर ये तो प्रजसनीय रीर श्सन्वती 
फी तरह पतित्रना स्यो फी सिरमौर है ५ 





१ स्पपदेर्या--पतित्रतास्वम्र गस्या | ( गो ) 


१०२ ्रण्यकारडे 


अल्कृतोऽयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सद । 
वैदेहया चानया राम वत्स्यसि त्वमरिन्दम ॥८॥ 

ह शतरुश्मो को दमन करने वाज्ञे । तुमने सीता श्मौर लदमण 
सेहित यदं वास कर, इस स्थान की शोभा बढ़ा दी । श्चथवा तुम, 
लदमण चनौर सीता खदित जरो रोगे, वटी स्थान शोभायुक्त 
ह्यो जायगा ॥८॥ 


एवयुक्तः स मुनिना राघवः संयताञ्जलिः । 
, उवाच परितं वाक्यमपि दीप्रमिवानलम्‌ ॥६॥ 
ऋषि के एेसा कहने पर, श्रीरामचन्द्र जीने दाथ जोड कर 
छोर विनम्र दो, अनि के समान तेजस्वी त्रगरत्य सुनि से कष्टा ॥६॥ 
धन्योऽस्म्यनुग्दीतोऽस्मि यस्य मे युनिषङ्गषः। 
 , , गुलः सभ्रातरभारयस्य वरदः परितुष्यति ॥१०॥ 
मे अपने को घन्य श्रौर अनुगृद्ीत सममता हूं किं, श्राप जैसे 
वरदाता मेरे, मेरे भाई ओौर मायां के गुणे से परम सन्दुष्ट ह ॥१०॥ 


किन्तु व्यादिश मे देशं सोदकं वहुकाननम्‌ | 
यव्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतःः सखम्‌ ॥१९१॥ 
किन्तु सुनिवर ! सुमे कोड एेसा स्थान वतलाइए, जां 
जलकाकष्टनषहो, जो मनोहर वनां से युक्त दोश्रौर जाँमें 
ध्माश्रम वना कर अर एकाप्र दो, सुखपूवेक वा कर सक ॥१९॥ 
ततोऽत्रवीन्‌ निश्रष् श्रुत्वा रामस्य तद्वचः । 
ध्यात्वा सुहृत धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः ॥१२॥ 
१ निरतः--एकाग्रः | (गो०) २ घीर--घीमान्‌ । (गो०) ३ घीरतर-- 
श्रतिनिर्वित । ( गो° ) 


श्रयोदशः सगः १०३ 


श्रीरामवन्द्र जी के कथन फो सुन, धमात्मा भीमान्‌ एवं मुनि- 
भ्रष्ठ च्रगस्त्य जी मुहूतं भर ध्यानमप्न हो ( सोच कर ), यह शति 
निश्चित ( भली भति सोचा .धिचारा द्ुश्ा ) वचन वोकते ॥१२॥ 


इतौ द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । 
देगो वहुमृगः श्रीमान्‌ पश्चवटचभिविभ्रुतः ॥१२॥; 
दे तात ! यद से एक योजन ( चारकफोस )} के यन्तर पर 
यहटुत से एूर्लो रीर फर्लो से युक्त मौर जल तथा र्गो सेभरा प्रा 
पञ्चदटी नाम फा एक प्रसिद्ध स्थान रै ॥१३॥ 
तवर गत्वाऽऽ्यमपदं छृत्वा सामिव्रिणा सह । 
रंस्यसे त्वं पितुर्वा्यं यथोक्तमलुपालयन्‌ ॥१४॥ 
तुम लच्मण जी सरित वरहो जानो प्नौर आश्रम वना कर 
श्मपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए, सुखपवंक 
रहो १९४ 
विदितो दयप हत्तान्तो मम सर्वस्तवानय । 
तपसश्च भभावेन स्नेदादणारयस्य च ॥१५॥ 
हूदयस्यरच ते न्छन्दो ९ विप्तातस्तपसा मया । 
उह वासं भतिज्ञाय मया सह्‌ तपोषने ॥१६॥ 
हु ्रनघ( षापरह्धिति) 1 मदाराज दुतरथमेरे स्नेष्टीये, सो 
म त्प.प्रभाय से तुम््ारा समस्त पृत्तान्त्र मालूम है दतनाद्टी 
न्ट, वल्कि तपके प्रभावमेष्मे वष्टठभी मालूम दै क, नुम्हारे 
मनमेप्याद्।तभीतोतुम एम तपोवनमें वास करने षो मसे 


प्ररिक्लाफरके भी, रश्ने फ लिए मुस न्य स्थान प्ते 
हो ॥९५।१९६॥ 


१ एन्दोभिप्रायः । (गे) च 





१०४ श्मरण्यकार्डे 


रतश्च त्वामहं जमि गच्छ पशचवदीमिति । 
स हि रम्यो वनोदेशो मेथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
श्रत्व है राम ! मै तुमसे कता हँकि तुम पञ्चवटी 
जां कर रहो । उस रमणीक वनस्थलीमे सीता का मनभीलग 
जायगा ॥ १ 


स देशः शाषनीयश्च नातिदूरे च राघव । 


गोदावर्याः समीपे च मेयथिली तत्र रंस्यते ॥१८॥ 
हे राघव । बह स्थान सराहनीय है च्रौर यहाँ से दूर भी नष 
है तथा गोदाबरी के समीप दहै । वदां सीताजी का मन लग 
जायगा ॥१८॥ 
भाज्यमूलफलश्चैव नानाद्िनगणायुतः 
विविक्त महावादो पुण्यो रम्यस्तयेव च ॥१६॥ 
वयो कन्दमूल श्रौर फर्लो की बहुतायत दै रौर तरह तरष्ट के 
पचचिर्यो से वह स्थान भरा हा है । दे महावाहो । वह्‌ एकान्त, 
पवित्र स्रौर रम्य स्थान है ॥१६॥ 
भवानपि सदार शक्तश्च परिरक्षणेर । 
श्मपि चात्र वसन्‌ राम तापसान पालयिष्यसि ॥२०॥ 
हे श्रीराम ! श्याप सीता जी सदित तपरिवियो की रन्ता कर 
सकते टं । सो वदँ रह फर श्याप तपस्विर्यो का पालनमी कर 
सकेगे ॥२०] 
एतदालक्ष्यते वीर मधुकानां महद्वनम्‌ । 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधमभिगच्छता ॥२१॥ 


१ परिरदणे-तापानामितिषेष; । ( गो० ) 


1 


त्रयोदशः सगः १०४ 


हे राम ! यह्‌ जो महुर्चोका मदावन दिखाई पडता है, ठसके 
इत्तरकीभ्रोरषेजा कर एक वट धृत के पास तुम पर्योग ॥२९१॥ 
ततः स्यलसुपारुदथ पवेतस्याविदूरतः। 
ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुप्पितकाननः ॥२२॥ 
वट बृप्त के श्रागे पवेत के समीप समतल भूमि मे पर्हुषने 
पर पुष्पो से सदा सुशोभित पठ्चवदी नाम फा विख्यात वन 
तुमको मिलेगा ॥२२॥ 
श्रगस्त्येनेवमुक्तस्त॒ रामः सौमित्रिणा सर्‌ । 
सत्छृत्यामन्रयामास तमपि सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
्गस्त्य जी केस प्रकार फटने पर, श्रीरामचन्द्र जीने 
लद्मण खदित, उन सत्यवादी पि का भती भाति पुजन कर, 
उनसे चिदा साँमी ॥२३॥ 
तो तु तेनाभ्यनु्गातौ इृतपादाभिवन्दनौ । 
तदाभ्रमायशवटीं नग्मतुः सह सीतया ॥२४॥ 
्रस्त्य जी फी श्नुमति प्राप्त कर, दोनों राजकुमार ने पि 
फो प्रणाम किमा श्नौर सीता फोसाय के, चे उनके श्राश्रमसे 
पल्चवदी केलिए रवाना हुए (रछा 
गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजो 
विपक्तवृणोः समरेष्वफातरो ॥ 
ययोपदिष्ठेन परया महर्षिणा 
प्रजग्मतुः पश्चवदीं समाहितौ ॥२५॥ 
दति श्रयोद्ः रुरा 0 
१ विपक्न्र्णौ--चद्वत्‌ योय 1 (गोर ) 


१०६ अरण्यच्छारटे 


„` समरमें न डरने बाते दोनो राजङ्कमार, धटुष वाण धारण 
कर श्योर पीट पर रकस को वघ, अगर्त्य जी के बतलाए माभ 
से, बडी सावधानी के साथ, पल्वचटी की च्नोर चले ॥२५॥ 


श्ररण्यकार्ढ का तेरहवां खगं पूरा द्रा । 
(=. ‰- 
¢ ४५ 
चतुदश: सगः 
-&‰-- 
अथ पश्चवरीं गच्छन्न्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद महाकायं गधं भीमपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
पञ्चवटी की शरोर जाते इए, श्रीरामचन्द्र जी मागं मेँ एक 
वड़े भारी शरीर बलि मौर भयानक पराक्रमी गीध फरो देखा ॥१॥ 
तं दृष्टा तौ महाभागौ बरस्थं रामलक्ष्मणौ । 
मेनाते? राक्षसं पक्षि बुवाणौ को भवानिति ॥२॥ 


महाभाग श्रीराम लद्मण ने, अगस्त्य जी के वतलाए हए बट 
खृष्त पर उसे वैठा देख श्रौर उसे रा्तस समम, उससे पृष्ठा करि, 
षू कौन टै १॥२॥ 
स तो मधुरया घाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥२॥ 
गीध ने वड़े सौजन्य के साथ रौर मधुर शच्दोँ मे, श्रीरामचन्द्र 
जी को प्रसन्न करते हुए, उत्तर दिश्रा--दहे वत्स ! सुमे तुम पने 
पिता फासित्र जानो ॥३॥ 


चतुदश: सगः ९०७ 


' सतं पिवृस्खं गुद्धवा पूजयामास राघवः । 
स तस्य कुलसव्यग्र॑मथ९ पप्रन्छ नाम च ॥५४॥ 
तव तो श्रीरामचन्द्र जी ने उसे श्रपने पिताका मित्र जान) 
उसका च्प्रादर सत्कार किथ्मा यौर उससे ठसका ठीक ठीक कुल 
श्र नाम पद्या ॥४॥ 
रामस्य यचनं श्त्या सवभूतसष दपम्‌ । 
स्ाचचक्षे ्िजस्तस्मे इलस।त्पानसेव च ॥१५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के चचन सुल, गीध ने सव जीवो दी उत्पत्ति 
के वर्णन का प्रसद्ग लड, श्रपना कुल श्यौर नाम चतलाया ॥५॥ 


पूय काले महावाहो ये परजापतयोऽभयन्‌ । 
तान्मे निगदतः सचानादितः भरु राघव ॥६॥ 


दे गष्टावाषरो ! पृचसाल मजौ प्रजापति दो चुके ह, उनसव 
कार्म परादि से पणन फरता ट । जप सुनिए ॥६॥ 


कमः प्र यमस्तपां विध्रृतस्तदनन्तरः । 

शेषश्च संभ्रयग्चव वहुपुतरश्च वीर्यवान्‌ ॥७।॥ 
स्याणुमरीचिरविश्च क्रतुरचैव मटावलः । 
पुलस्त्यश्च द्धि गरचव प्रचेताः पुहतस्तया ॥८॥ 
दक्षा विवस्वानपरोण्षिनिमिरच राषव | 
कश्यपश्च महातनास्तेपामासीच परिचमः ।६॥ 


~ 


१ श्रप्पप्र--पपार्पातच्तया 1 (शिर) 


१०८ छमरण्यकारडे 


१? कदेम प्रजापति उन सब मँ बड़ भ । उनफे घाद २ विङ़ृत, 
३ शेष, संश्रय, ५ वद्ुपुत्र, & स्थारएु, ७ मरीचि = अत्रि, ९ कतु 
१० पुलस्त्य ११ भंगिरा १२ प्रचेता १३ पुलह १४ दष १५ विवस्वान 
१६ अरिष्टनेमि १७ श्रौर सम से पीठः कशनेप हुए ॥५]८६॥ 


व तस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विभुवम्‌ । 
दुदितरो राम यशस्िन्यो महायशः ॥१०॥ 
है मष्टायशस्वी रास ! इनमें से दन्त प्रजापति कै यशस्विनी 
श्मौर लोक मे विख्यात साठ कन्या उत्पन्न हद ॥१०॥ 
कश्यपः परतिजग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः | 
अदितिं च दितिं चैव दुमप्यथ कालिकाम्‌ ॥११॥ 


इनमे से श्राठ अति सुन्दरी कन्यार्धों का विवाह कश्यप जीने 
, अपने साय किथ्या । उन च्राठ कन्यार्घो के नामय र्द--? मदिदि 
२ दिति, ३ दु, ४ कालिका, ॥१९१॥ 


ताभां कऋोधवश्ञां चैव मज चाप्यनलामपि । 
तास्तु कन्यास्ततः भीतः कश्यपः पुनरनीत्‌ ।१२॥ 
तम्रा ६ क्रोधवशा, ७ मतु श्रौर प श्रनला ह| इन पर्ने 
पे कश्यप ने पुन. कष्टा ॥१२॥ 
ुत्रैलोक्यमतृ न. वै जनयिष्यय मत्समान. । 
श्दितिस्तनमना राम दितिश्च मनुजर्षभ ॥१३॥ 


कि, तुम मेरे समान च्यौर तीनो लोको का भरण पोपण॒ करने 
वाते पुत्र उत्पन्न करो । यद सुन कर, दिति, श्रदिषि, ॥१३॥ 


ष्वतुर्द॑शः समैः ९०६ 


कालिका च महाबाहो शेषास्त्वमनसोऽभवन | 
श्रादित्यां ज्निरे देवाख्यस्खिशदरिन्दम ॥१४॥ 

शरीर फलिकाने तो घंमीकार शिथ्या ्ौरशेप ने पति 
पात पर ध्यान द्री न दिभ्ा.। अदिति से ३३ देवता उत्पन्न हए 
॥९४॥ 

[ रिप्पणी--श्रादिमें देवता नेता ष्टी य। किन्तु मर्त्यलोक केजीव , 
श्युम कमो द्वारा स्वगं मे लय पहुंचने लगे तच उक्त सख्या यदृते बदृते 
रच ३३ फरोद तक परहुवी हूर कदो जाती है । एस फालिकाल में स्वगं 
षी जनस्ख्पा तोन किन्तु नरको फी जनससख्पानदहा तेजोततेचड 
रहो हे] 

श्रादित्या वसवो रुद्रा हयरिवनां च परन्तप । 
दितिस्त्वननयस्पुत्रान देत्यांस्तात यशस्विनः ॥१५१ 
र्यात्‌ १२ श्रादिस्व, ८ चसु, ११ रुद्र, २ भस्िनी कुमार । हे 
सरिन्दम ! दिति के गभं से यशस्वी दैत्य उत्पन्न हुए ॥१५॥ 


तेषामियं वसुमती पुरासीत्सवनाणंवा । 
दुरस्त्वजनयतपुत्रमश्वग्रीवमरिन्दम ॥१६॥ 
पहले चन श्रौर समुद्र सदित यद्‌ प्रयिधीरन्डींकीयथी।ष् 
मरिन्दम 1 जु ने प्रश्वमीव नामक णक पुत्र उस्न किशरा ॥१६॥ 
नरकं कालक चव कालिकापि व्यजायत । 
क्रीं भासीं तथा श्येनीं प्रतरां तया श्रुकीम्‌ ॥१७॥ 
ऊालिकाने नरक न्र्‌ प्ललर दो पुत्र उत्वन फिप्‌ 1 क्हची 
भक्ती, श्येनी, धतरा श््रौर सुरी ॥१॥ 
ताम्रापि सुपुवे कन्पाः पश्चेता लोरुविभू.ताः] 
उद्काञ्नयतुक्रोश्ची भासी भास्ान. व्यजायत ॥१८] 


११५ छरयकारडे 


ये लोकविख्यात पोच कन्यार्प्, ताम्रा ऊ गभ से उर्पस्न हुं । 
इनमे से कोश्ची के गर्भ से उल्क रौर भासी के ग्म से भासक 
नाम के पकती उत्पन्न हुए ॥१८॥ 
श्येनी श्येना च गृध्राश्च व्यजायत सुतेजसः 
धृतराष्ट्री तु हंसाश्च कलह संश्च सवशः ॥१६॥ 
श्येनी के गभ से अति तेजस्वी श्येन श्रौर गीध उत्पन्न हए 
रौर धृतराष्ट्री से खव हस यौर कलदंस उत्पन्न हुए ॥१६॥ 
चक्रवाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे साऽपि भागिनी । 
शुकी नतां विजज्ञे त॒ नताया विनता सुता ॥२०॥ 
व्क्रवाक भी उसीके गभ॑ से उत्पन्न हुए । श॒की से नता नाम्नी 
लड़की उत्पन्न हुई मौर नता से विनता की उत्पत्ति हुई ॥२०॥ 
दश क्रोधवशा णम विजने दयात्मम्भवो । 
मृगीं च मृगमन्दा च हरिं मद्रमटामपि ॥२१॥ 
हे राम! कोधवशा के दस्र लड़कियां उत्पन्न हदं, जिनके नाम 
येदं १ मृगी, २ मृगनन्दा ३ हरी, ४ भद्रमदा ॥२९१॥ 
मतङ्गीमपि शादृलीं श्वेतां च सुरभिं तया । 
सदलक्षणसम्पन्नां सुरसां कटकामपि ॥२२॥ 
५ मातङ्गी, £ शादृली, ७ श्वेत, ८ सुगमि, ६ सर्वलक्षण 
सम्पन्ना सुरसा श्रौर १० कद्रका ॥२२॥ 
्मपत्यं तु मृगाः स्वे मृग्या नरवरोत्तम । 
चऋछल्षार्‌च मृगमन्दायाः खमरारषमरास्तथा ॥२२॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! खरृगी से समस्त गग उत्षन्न हृए श्रौर मृगमन्दा 
से रच, खमर श्र चमर ( सुरागाय ) उत्पन्न हुए ॥२३॥ 


चतुद॑शः सगः ११९ 


£ [ 
हयांश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च परस्िनः । 
ततस््विरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम्‌ ॥२४॥ 
ह्री नामस््रीसे बलवान सिह श्नौर वानर उत्पन्न हए) 
तदनन्तर इरावती नाम की कन्या भद्रमदा से उत्पन्न हद ॥२९॥ 
तस्य स्त्वेरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः । 
ड ¢ 
मातद्ास्त्वय मातद्गया अपत्यं मुनपम्‌ ॥२५॥ 
इरावती से पेरावत नामक मदागज, जो एक दिग्गज है, इत्यन्न 
हुमा । हे नर्रे्ठ ¡ मातद्गी से सच हाथी उस्पन्न हुए ॥२५॥ 
गोला्गलांश्च शादृली व्याघ्राश्चाननयल्युतान्‌ ! 
दिशागजांर्च फाङत्स्य श्वेताऽप्यजनयत्सुतान. ॥२६॥ 


शादी से गोलास्गूल (काले सुख के बानर यानी लगूर ) 
लोर व्याघ्र उत्पन्न हुए्‌ 1 दे काङुतस्य ! सवेता ने दिग्गर्जो को उद्यन 
किष्मा रहा 


ततो दुहितरो राम सुरभि व्यजायत । 
रोदिणीं नाम भद्र ते गन्धर्वीं च यशस्िनीम्‌ ॥२७)। 
हराम! खुरभो फी दो यश्तस्विनी लडकरियों हु ।एफक्ता 
नाम या सोदिगी सौर दूरी फा गन्धर्वी ॥२७॥ 
रोटिए्यननयदगा वे गन्धर्वीं वानिनः सुतान । 
युरसाजन यन्नागान_ राम कटस्तु पनगान 1२८] 
सोरी फेनर्भ से नीयेत र गन्ध्या से पोदे एत्पन्न 


हुम 1 राम ! सुस्याने नामो ष्मो उत्पन्नक्िमा श्रीर पटने 
सर्पो षतो ॥२८॥ 


(१९१२ श्मरण्यफार्डे 


मलुमेतुष्याञ्जनयद्राम पुत्रान यशस्विनः 
बराह्मणान. कषत्रियान. वैश्याञ्खुद्राश्च मनुजर्षभ ॥२९॥ 
हे राम ! मजु नाम की स्त्री से ग्रशस्वी मलुष्य अर्थात्‌ नद्मण, 
कषत्रिय, वैश्य भौर शुद्र उत्पन्न हुए ॥२६॥ 
स्वान. पुणए्यफलाश्न. शृक्षाननलापि व्यनायत । 
विनता च शुकी पौत्री कुश्च सुरसा स्वसा ॥३०॥ 
अनला ने यच्छ अच्छ फएल वाले चत्त उत्पन्न फिए । विनता 
शुकी की नतिनी थी श्रौर कटर तथा सुरमा ये दोनो व्ठिने थीं ॥३०॥ 
कद्रनागं सहास्यं विजज्ञे धरणीधरम्‌ । 
दो पुत्रौ विनतायास्त॒ गरुडोऽरुण एव च ॥३१॥ 
कटर ने सर्दस्त्रो नागो को उत्पन्न किश्चा। ये दी प्रथिवी को धारण 
किए हुए हे । विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ शौर श्चरुण ॥२१॥ 
तस्मा रज्जातोऽहमरुणात्सम्पातिस्त ममाग्रनः । 
जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपत्रमरिन्दम ॥२२॥ 
म अरुण का पुव श्रौर सम्पाति मेरा बढ़ा भाई है । हे अरिन्दम 
-मेरा नाम जटायु दै. रौर सुमे तुम श्येनी का पुत्र जानो ॥३२॥ 
सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । 
इद दग हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम्‌ । 
सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मरो ॥३३॥ 
दे तात ! गर तुम चादोगे तो मँ वनवास मे तुम्दारी सहायता 
कर्गा । कर्योकरि यह्‌ वन वड़ा दुर्गम ह श्रौर उसमे प्मनेक वन्यपशु 
१ पुणयफलान्‌--चारुफलान्‌ । (गो ०) २ तस्मात्‌--प्रख्णात्‌ ! (चि ०) 


चतुद शः सगः ११ 


श्यौर रा्तस फते! हे तात ! तथ तुम श्रौर लदमण श्राश्वः 
छद, कर्मं चकते जाभ्नोगे, तवर्मे सीना की रसचाली किञ्च 
करगा ।३३॥ 


जयुटापं तं प्रतिपूज्य राधपो 
यदा परिप्ज्य च सन्नततोऽभवत्‌ । 
पितुर्हि श्ुभ्राव सखि्यमातमयान्‌ 
-नटायुपा संरूयितं पुनः एनः ॥३४॥ 
भीरासचद्द्र जी ने जटायु का यद्‌ पृत्तान्त सुन, प्राद्र श्यौर्‌ 
एपं सदत उसे श्यपने हदय से लगाया पौर उसे प्रणाम किश्मा। 
क्योकि उसने श्र कार्‌ स्रपततेको नोरामचन्द्र जीके पिताक 
मिच्च फट्‌ कर परिययदिश्ायाप्दधो 
सतत्र सीतां परिदायप्यविलीं 
सव तेनातिवलेन परकषिणा। 
जगास तां पयर सलक्ष्षणो 
गिपृन्‌ दिधक्षन्‌ पलमानिवानलः ॥३५॥ 
र नगुदेयः शमः] 
फिर लदमण सदत्‌ शरीदमचन्द्र जी, सीता जोकीरन्नाके 
लिय ञटानुखा पने साले प्तं श्लघ को भस्म फरने फौ 
षन्ासेतया दनी रसा करने के लिप. सुप्रसिद्धं पञ्चवटी 
को दते )\३५॥ 
श्ररपफारट म रौद खगं एत दुप्रा। 


[न 
[र १ 


१ परिदाव--रद्छर्यप 1 (मोर) 
धाऽ र< चरत 


पञ्चदशः सगैः 
(न (> त) 
ततः पञ्चवटीं गत्वा नानान्याल्मृगायुताम्‌ । 


उवाच भ्रातरं रामः सौमि दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी. उस पञ्चवटी मे, जो नाना प्रकार के बनते 
जीव जन्तुर््रो श्रौर दुष्ट सर्पा से मरी थी, पर्हुच कर, तेजस्वी 
लदमण जी से कहने लगे ॥१॥ 


श्रागताः स्म यथोदष्टमयुं देशं महर्षिणा। 
स्मयं पश्चवदीदेशः सौम्य पुषितपादपः ॥२॥ 
हे सौम्य । हम लोग सहि श्नगस्त्य जी के वतलाए हुए 
स्थान पर श्रा पर्हुचे । यद पञ्चवटी है, जहां पुष्पित वर्तो से भरा 
हुश्ना वन देष पड़ता है ॥। रा 
सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो यसि । 
श्याश्रमः कतरस्मिन्नो दे भवति सम्मतः ॥३॥ 


श्रम वाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने मँ तुम निपुण टो, 
तः इस वन मे दृष्टि फैला कर देखो कि, दम लोगों के श्राश्रम 
के लिए कौन सी जगह ठीक होगी ॥३॥ 


रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण । 


तादृशो दश्यतां देशः सच्निषृष्टनलाशयः ॥४।॥ 
हे लद्मण । स्थान पेता दोना षचादिए, जो सीता जी, दम 
नौर हम सुखपूवेक रद रौर जल भी जष्टँ से समीप दो ॥४) 





१ व्यालाः-दु्ट उर्णा; । ( गो° ) 
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वनरामण्यकं यतर जलरामण्यकं तया । 


सनिकृष्टं च यत्र स्यात्समित्पुप्पकुशोटकम्‌ ॥१५॥ 
जँ रमसीक चन षे, जं जल भी च्रच्ा रौर बहुत दो, 
लद समिधा, पुष्य "रौर छत समीप मिल सके, पेया कोई स्थान 
तुम खोजो ॥शो 
प्वमुक्तस्तु रमेण लक्ष्मणः सयतालिः । 
सीतासमक्षं काङ्घत्स्थमिद्‌ वचनमव्रवीद्‌ ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का रेखा वचन सुन. लदमण जी ने दाथ जोड 
कर, सीता जी के सामने, श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ कदा ॥६॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वपशतंर स्थिते । 
स्यं तु रुचिरं दये क्रियतामिति मां वद्‌ ॥७।॥ 
हराम !मेनो सदा वुम्दारे प्रवोन हू) तुम स्वय फोट 
रमणीक स्यान चुनप्तर, वहो सुमे श्रानम वनाने का श्रात्ता दो ॥५॥ 
सुमरीतस्तन वाक्येन लक्ष्मणस्य सदात्मनः । 
विमृपन्‌ रोचयामसि देशं समेगुणान्वितम्‌ ॥८। 
लदमणए जी फे ये वयन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए श्रौर 
न्ने विचार फर, एकः एसा स्थान चुना, जहो सव प्रकारफी 
सुविधा भीरा 
स तं सुचिरमाक्रम्यः देगमाश्रमकमरिभ | 


दस्ता शृदीत्वा हस्तेन रामः सोामितिमव्रवीद्‌ ॥६॥ 


| ~+ 


१ परयानदिमि--ममाष्िता तवाध्मितवादन भषति पारतन्यक्वेपाममा 
स्मिनतिभावः | (गोऽ ) २ षपशतं--शवशन्द्श्रानन्त्यवयनः | र्वं 
पालिकं | मम पारतन्त्पपरितिपाय. । ( गोर ) ३ श्राफम्य--टीयतवेनाभि 
मन्य | (गोर ) ४ आ्रभमक्मेदि--श्राभमनिमित्। (गो ) 


११६ स्मरण्यकार्डे 


श्याम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसद्‌ कर ओर पने 
हाथ से लच्मणजी के दोनो हाथ पकड कर, श्रीरामचन्द्रजीने 
लच्मण जी से कदा ॥६॥ 


अयं देशः समः श्रीमान्‌ युष्पितैस्तरुभिरेतः । 
[१ र, ¢ 
इहाश्रमपद्‌ साम्य यथावत्कतुमहसि ॥१०॥ 
हे सौम्य । यद स्थान समतल है ओर परम शोभायुक्त भी 


मी । क्योकि देखो, यद्‌ पुष्पित वृत्त से धिरा हुश्रा है, चरतः इसी 
स्थान पर तुम यथायोग्य श्राञ्रम की रचना करो ॥१०॥ 


इयमादित्वसङ्करैः पदैः सुरभिगन्धिभिः । 
द्रे दश्यत रम्या पञ्चिनी पञ्चशोरिता ॥११॥ 

देखो, सूय के समान उञ्ज्वल, मन करो प्रसन्न करने वाली, 
कमलके फूलों की सुगन्वि से युक्त यद पुष्करिणी भी य्ोसे 
समीपदही रहै ॥१९॥ 

( रिप्पणी--भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने कमलां से युक्त पुष्करिणी के 
समोपकास्यान क्या पद्‌ तिध्रा--इसका कारण है, जो नीचे के श्लोक 
मेस्श्ष्टकर दिन्ना गग्राह। 

(तुलष्ठीकानन यत्र, यत्र पद्मवनानि च | 
वष्न्ति वध्णवा यत्र, तत्र उन्निटतो हरि. ॥"] 
यथा स्यातऽऽमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना 
इयं गोदावरी रम्या पुप्पितैस्तरमिरेता ॥१२॥ 
विशुद्धात्मा अगस्त्य मुनि ने जैना वतलाया था, चैता ष्टी यहां 


गोदावरी काटरश्य द । देखो, रमणीय गोदावरी नदी, एते हृष 
चृ्षां से घिरी हुड हे ॥१२॥ 
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हंसकारणडवाकीरणा चक्रवाकोपशोभिता । 
नातिद्रेनभ चासन्ने मृगयुयनिपीहिताः ॥१३॥ 


हम, जलफुम्कृट रौर चक्रवारां से शोभित ट श्रार चह वदां 
केनतो अत्ति निकट प्रौरनवहुत दृरष्री दै 1 इमके वट पर 
सन्यपश्चु जल पीने के लिए श्राया करते इ ॥{३॥ 


सयुरनादिता रम्याः पशवो? बहुकन्ठराः | 
दरयन्ते गिरयः सास्य एल्टरस्तस्मिराषताः ॥१९। 
यमं से से अनेक पर्व॑त देख पद्ते है, जिन प मोर योत्र 
रदे. जोड रमणीफ., वे, नेक गुरो से सुगोभित नीर 
पूले पृं से युर ह (श्प 
सोत्र राजतस्ताग्रल्ये देचे च धातृभिः 
गवाक्षिता स्वाभान्ति गनाः परमभक्तिभिःः 1१५) 


ये पक्र यगह्‌ जगद्‌ सोने, योद, ताया शादि धात्रा से 
सुशोभित द । धातुष्रोकेसगङीरेपा्यो से वुक्तद्ायीषेदेना 
तेरह, मानें सकार्नो में जिडक््यो लमी ल ॥१९५॥ 


सारस्तानसमानपच ख्रपनयाग्रसः* 1 
नीव्रारस्तिभियरनय पंनागदयोपरयाभिताः ॥१६।॥ 


ये पाङ साल, तान, दमान्‌, सनृ, कट^र, सिक्नी, निवा 
तिमिल ष्वोर नायप्रलासे सोन ₹ ॥१६। 


१ प्राएयः--उनननाः | {मार} २ दन्दः विम्हिग्पु रः) (कर) 
१ परममङिभि.--उद्दट्रे-ल र । (गः) ८ नम. र्णनमः। 


(गो) 


* पठिन्त "नाद्य 


. ११८ मर ख्यकार्वे 


सूतैरशोकैस्तिलकैश्चस्यकैः केतकैरपिं । 


पुष्पगुटमलतोपेतैस्तैसतैस्तरुमिराशताः ॥१७॥ 
मौर म(म, अशोक, तिलक, चम्पा, केतकी चादि पुष्प, गुल्म 
श्रौर लता आदि से वेष्टित दै ॥१५॥ 


चन्दनैः स्यन्दनैनीं पैः पनसैर्षिहचैरपि । 
धवाश्चकणंखदिरः शमीकिश्चकपाटरैः ॥१८॥ 
ये चन्दन, स्पन्दन, कद्व, बड़हर, लुचक्चा, धव, अश्वे, 
खैर, शमी, किंशुक ्चौर पटल नामक वृतो से शोभित दै ॥श्मा 


इदं पण्यमिद्‌ं मेभ्यरमिदं वहुमृगद्िनम्‌ । 
सौ (द धंमेतेन [8 
इह वत्स्यामि सौमित्रे सा पक्षिणा ॥१६॥ 
ध्तएव हे लदमण । यदह स्थान दर्शनमात्र से पुख्यप्रद दै, 
पवित्र है यौर वहत से स्रमो च्रौर पक्ियों से परिपूणं दै) चतः 
लद्सण ! हम लोग जटायु के समीप इसी जगह रहैगे ॥१६॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । 
श्रचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहावलः ।।२०॥ 
जव श्रीरामचन्द्र ने यह्‌ क 1, तव लदमण जीने थति शी 
श्रीरामचन्द्र जो के र्ते फे जिर एक आश्रम वनाया ॥२०॥ 
पणंशालां सुविपुलां तत्र संखातच्मृत्तिकाम्‌ । 
सस्तम्भां मस्ररष्दीरयेः कृतवंशां खशोभनाम्‌ ॥२९॥। 


१ हदपुण्य--दश नम्रेण पुर्यखम्पादकम्‌ । (शि० ) २ मेष्य-- 
पयित्र | ( गो० ) ३ मस्वरै.-तरशु मः। ( मो० ) ४ खखातग्रत्तिकाम्‌-- 
भिचौकृतम्रतिका } ( गा० ) 
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घस प्रलस्त पणशालामे मदर की दीवि खदीकीं न्नर लेवे 
पासो फी ुनि्यो पर, घास का ठठ वाधा ॥२९॥ 


पमीशखाभिरास्तीय द्टपाशावपारितम्‌ 1 
कुएकाशशरः पर्णैः सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
एस ठाठ पर शवसी को टा्तियों धिद्धा कर, उनको ठाट मे कसं 


छर घ दिष्मा। फिर उन छलिया फे उपर कुर, फोन श्यौर 
सरपत चिदा एर, अन्छी तरह वनद कर दी ॥२२्‌॥ 


समीक तवां रम्यां चकार लघुविक्रमः | 
निवासं राययस्यार्थे पेक्षणीयमसुत्तमम्‌ ।२३। 
फिर लद्मण सी ते ठस पणष्ाला के फलं को समतल समान 
( उष्वा नीवापन मिटा ) फर, उसे श्रौरासचन्द्र जी फे रहने योग्य 
मौर देस्यने मे सुन्दर वना एर, तयार रूर दिश्मा ॥२३॥ 


स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नदीं गोदावरीं तदा । 

स्नात्वा पद्माति चादाय सफलः पुनसागतः ॥२५४॥ 
तदनन्तर लद्मण जीने गोद्रादः चे स्नान फि्‌ दौर तयन 

पुप्प तथा करल फोले, वे पणतालामे हीट चाप्‌ एर 
ततः पुप्पव्ति ता णान्ति च स यंयात्रिपि | 
9 ) 

देसयामाक् रापाय वदमाश्रसषद तम्‌ ।॥२५॥ 

लोट कर लम्‌ ली ने पुष्पवक्ति दे तथा चभाविधान वास्तु 


शान्ति फर, उख ( नवीन ) पनाप हए शयान्नम फो, भासमष्वन्द्र स्ते 
इिरदललाया ।२५। 


न 
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सष तं दृष्ट कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । 
राधवः पर्णशालायां हषमाहारयद भृशम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सीता जी के साथ, लदमण जी फी बनाई हदे 
श्नौर देखने मेँ सुन्दर उस कुटी को देख, परम खन्तुष्ट हुए ॥२६॥ 
सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 
द्मतिस्निग्धंर च गाढं च वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥२५७॥ 
तवे प्रसन्न दो, श्रीरामचन्द्र जी ने लदमण को अच्छी तरह 
छाती से लगा लिश्चा श्रौर यदह बोलते ॥२७॥ 
प्रीतोस्मि ते महत्कमं त्या कृतमिदं रभो । 
प्रेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्घो मया इतः ॥२८॥ 
हे लद्मण । मेँ लुम पर बहुत प्रसन्न हू । तुमने यष्ट बङा मारी 
काम कर डाला । इसका तुम्दौ पुरस्कार मी मिलना चिए-सो 
उस पुरस्कार के वदले, मैने द अपने हृदय से लगा लिमा २८॥ 
भावज्ञेन? कृतज्ञेन धमे्तेन च लक्ष्मण । 
त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संहृत्तः* पिता मम ॥२६॥ 


हे लदमण । तुम जैसे, मन की वात जान लेने बाले, उपकार 
छो मानने वाले रौर धर्मन पुत्र के विद्यमान षटोते हए, य॒मे यष्ट 


<“ नदीं जान पडता किं मेरे पित्ता मर गए दं ॥२६॥ 


+ 


[ टिप्पणी-इशका मतलव वद्‌ है ङि, जिषठ प्रकार महारा दशरथ 
हर भकार से मेरी श्रावश्यकताश्रो के पूरी करतेये श्रौर खदा इ बत का 





त य 
१ ह्प॑माहारयत्‌--न्तोपप्रास्तवान्‌ । (गो० ) २ श्रतिसिनिग्ध च गाद 


चेतिपरिष्वक्घक्रियाविजेपण॒ } ( गो ) 3 नावनेन मञ्चिरेजेन । ( गो० ) 
न संबृतोन मत. | {रा} 
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ष्यानि रखत्तेये फि, मुके किमी प्रकार फा कष्ट न होने पवि--उसी प्रकार 
हे शदमण ! तुम भी मेरी श्रावश्यकताश्रों कौ पूति श्रौर श्रसुविधार्श्रो फा 
दुर फरने फा सदा प्यान रखते रा । ] 


एवं लक्ष्मणयुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्धनः । 
तस्मिन्‌ देरो बहफले न्ययसत्सुसुखं वशी? ॥२०॥ 
शोभा घटाने बालत श्रीरामचन्द्र जी, लदमण से इस प्रकार 
फट कर रौर जितेन्द्रिय हो, उस चद्ुरलयु्त स्थान मे बद सुख से 
चास करने लगे ।३०॥ 


कश्चित्फालं स धर्मात्मा सीतया दक्ष्मरोन च । 
[१ गलो [क 
श्न्यास्यमानों न्ययसत्सरगलोकफे यथाऽमरः ।३१॥ 
एति प्दण. स्मः ॥ 

स प्रकार वे धर्मात्मा भारामचन्द्र जी सीना "परौर लदमण से 
सेवित ठो, वहो छु दिना उसी पभ्रकारसुग्से सहे, जिम प्रकार 
देवता लोग, स्वग मे सुखपृचेक रदत ह ॥-॥ 

श्रररद्रः च्य पन्द्रद्नों खनं परा हषा] 
~~~ =-~-- 
न £ 
पाटगणः सगः 
0 $ 
ययतस्वस्त तु नुर्ख रायत्रस्य महारपनः । 
= ८५ 
ारयपाय टेमन्ते छतुरिष्टः प्रयतन ।१॥ 
२ वरो पपिरनारलगदिन- । ( गोर ) 
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सर्दी पदने से सोमो के शरीरका चमदारूखादो गया, 
खेत अना से हरे भरे देख पड्ते.दे, पानी चुने को सन सर्दी 
्वाहता सीर जाग तापने फो जी चादत्त ह ॥५॥ 
नयाग्रयणपूजाभिरमभ्यच्यं पितृदेवताः । 
छ ताथ्रयणका; साते सन्तो विरतकरपवाः \\ ६ 
दरस समय सञनजन नवान्न सं देवता च्मौर पितो का पूजन 
फर, नवशस्य निमित्त यज्ञ करते हुए, निष्पाप हुए दं ॥६॥ 
रिष्यणी--खेती श्रादि कसे मे श्रनेकं जीवोंकीद्िखाक्रतेमेनजो 
पाप लगता दे, वद्‌ नवीन श्रननं से देव-पिृ-पूजन करने पर दुरः जाता 
६1 धर्मश फा वनन ईै- 
नबयह्ाधिषपरस्याः श्यामाका प्रौष्यो यवाः ] 
न्नोयाचात हुसैव मन्येष््निवमः स्मृतः ॥ 
सै प्रमायके श्राघ।र्‌ पर उत्तरभास्तमे टोली ललने द्धी प्रया 
प्रचालेत ६ ] 


प्राल्पकापा ९ जनपदाः सम्बन्नतस्मोरसाः 


वरिचरन्ति महीपाला यास्या विजिगीपवः 1\७ 
षम समय सव जनपद मे उच श्रावर्यक वस्तु अधिश्तासे 
भराप्र दोची द । {च खाय जन्य ऋतुष्नो कौ छउपेत्ता मोर, ८ दू 
ददी ची) भी प्रपिरुषेनाप्‌ | यजा लोग, जो विजयण) उन्छा 
रने बालिषवेमीरञन्दीं दिं र्यात् चरते दह ५७ 
संयमान्‌ दद सूयं दिमुमन्तकसेविताप्‌ । 


विरहीनतिलक्ेव सी नोतय दिक्मरागते 1!८॥ 


द्तिणायने सूयं भने के कार्ण उन्तर दिखा, तिलब्ान दखी 
शा तरद्‌ शतोभारद्ित प्रवान्‌ प्रषलसदन दो यष्ट (रा 


[1 


१ प्रार्परामा.--प्राप्तदण्लिप्ताः } (सिर) 
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महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने वहै सुख से बास्-कर, शरद्च्छतु 
बिता दी] तदनन्तर सवो प्रिय लगने वाली हैमन्तु ऋतु 
श्रारम्भ हूं ॥४॥ 


स कदाचित्मभातायां रवय रघुनन्दनः । 
पययावभिषेकाथं रम्यां गोदावरीं नदीम्‌ ॥२॥ 


एक दिन जव रात वीती च्रौर प्रातःकाल हश्रा, तव श्रीरामचन्द्र 
जी रमणीय गोदावरी मेँ रनान करने मए ॥२॥ 


ग्रहः कलशदस्वस्तं सीतया सह वीयेवान्‌ | 
पृष्टतोऽदुत्रजन्‌ भ्राता सौमित्रिरिदमनयीत्‌ ॥२॥ 


बलवान लकमण, सीताजी केसाथ, हाथमे कलसा लिए 
इए, श्रीरामचन्द्र जी के पीले पीले चले चौर उनसे यदं बात 


ओले ॥३॥ 


श्रयं स कालः संभ्मराप्ठः मियो यस्ते परियबद । 
श्रुत इवाभाति येन? संवत्सरः शुभः ॥४॥ 
हे प्रियमापी | वुम्दारा प्यारा ेमन्तश्रूतु श्रागयादहै। इस 
टतु के आगमन से प्के हुए श्रन्नादि से, यद शुभ संवत्सर 
पुशोभित्त मा जान पड़ता है ॥ घा 
नीहारपरूपो लोकः? पृथिवी सस्यशालिनी । 
जलान्यलुपमोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥*५॥ 
१ येनहेमन्तेनश्युभोऽय चवत्सरः--युपकषषस्याटि उपस्याश्रलकृतदवा- 
माति ! २ परपोलोकः--रक्थरीरदति । (शि ° ) 
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पुष्य नज्नन्र युक्त इस पुष्य मास मे श्रौर पाला पडती हु 
धूसर रगकी रातमे, कोड सुले मैदान में नीं सो सकता । दिन 
की अपेत्ता रातमे सर्दी अधिक पड़ती हे र दिन फी पेच 
रात बदीभीद्ोती रै ॥१२॥ 


रविसंऋरान्तस।भाग्यस्तुपारारुणमण्डलः । 
१ [प 
निःश्वासान्ध इवादशेश्चन्द्रमा न परकायते ॥१३॥ 
ससे सुहकौ भापस वपेण धुघला पड़जता है, वसेद 
चन्द्रमा भी, जिसका सम्पण सान्दय प्रार्‌ मनोहरता, सूयं मण्टल 
म चली गड ह्‌, घला जान पडता हं ॥४३॥ 
ज्यात्स्तना तुपारमत्तिना पाणमास्यां न राजते ] 
सीतेव चातपटरयामा लघ्यते न तु शाभत ॥१४॥ 
फुहरयाके कार्ण चन्द्रमाफा वानी श्रयप्शिमाकोरातर्मे 
भी नष्टं चटकनी (गिली) | उनङा केवल पुद्ध कुड धंधनाना 
भ्रकाक्त दयस्व पटना षुं 1 जसं २६। क र्‌ ध्याम कमर मातानजा 
पेदल पदियाना तो जाती ९, किन्तु साभिन नीं रानीं [दा 
भकृत्या पीनलरगछा दविमविद्धरच माम्पतम्‌ । 
प्रवाति पिमो वायुः कदे द्ियुणण्ीनलः ॥१५॥ 
देसे, उवन्गतुन पनि न ताद्वाचु, जौ च्वमावसेख्डादहै 
ह्रे तरण, दुरा ठयक न रारू दशा 
याप्यन्दयनान्यरएयानि यवगोधृमवन्ति च । 
प्रोभनेञ्भ्युदिते सयं नदद्धिः फाचनारमः ॥१६॥ 
चेलो चौरन् ते सयेनान भरे हुएश्पोर स्दरे स्टार्‌ डप 


4५. 


बन. सूर्यारुयकेस्मयपोनते ण्‌ कोच एवं सारन परस्स 
केसे सोभा वुए जान पष्ते ट्‌ 16 
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भरकृत्या हिमकोशादयो दृरसुथंश्च साम्पतम्‌ । 


यथाथनामा सुव्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥६॥ ` 
हिमालय वैसेदोसदाबङरेसे ढक रहता दै, किन्तु इर दिर्नो 
सूयं भगवान से उमके बदर दूर हो जाने के कार्ण, हिमालय का 
दिमवान्‌ नाम्‌ परा पूय चरिताथे दहो रहा दै । अरात्‌ हैमन्तु 
भ हिमालय के ऊपर त्रपार वक्तजमा दो जाती दै ॥६॥ 
ग्रत्यन्तसुखसश्वारा मध्याहे स्पशंतः खाः । 
दिवसाः सभगादित्याश्यायास्षलिलदुभगाः ॥१०॥ 
इस्र ऋतु मेँ दोपहर के समय घूमना फिरना अच्छा लगता है, 
कर्योक्रि धूपकीतेवीसे सर्दी न लगकर, धूप सुखदायिनी लगती 
है । इन दिनो सूय सब को सुश्व देने बलिषटोते दं श्रौर छाया तथा 
जल च्छु नहीं लगते ।१०॥ 
मृदुसयाः सनीदाराः पटुशीताः? समारुताः । 
शून्यारण्यार हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सास्मतम्‌ ॥११॥ 
इस ऋतु मे सूयं मे पहले जैसी गर्मी नदी रहती । दरा पडने 
तथा शीतले पवन चलने से शीत की च्रधिक्ता षहो जाती ₹ई। 
प्रथवा शोत प्वल हो जाताद्‌ । वनम वप्तने बाले लोर, घुले 
मेदार्नो मे रहने के कारण, शीत से पीडित दो, वनमे इधर उधर 
नदीं धूमते । चत वन सूने से जान पडते ई ॥११॥ 


निदटत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता दहिमारूपाः । 
शीता इवय यामालियामारे यान्ति साम्पतम्‌ ॥१२॥ 


१ पटुशीता.--प्रपलश्ीनाः ) (गा> ) २ शल्यारणयः--श्रररयावन~ 
वराः चै. शल्या. श्रावरणरदितत्वेन ीतपरीडिता न वदि. उचरन्तीत्यवथ. । 
( गो० ) 1३ त्रियामाः--रावयः। ( रा० )। 
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देयो, यष्ट जंगली हाथी, जो बहुत प्याखा है, दम श्रव्यन्त 
शीतल जल फो (पीना तो एक शरोर रहा ) स्पशं फरते ठो, अपनी 
सूट सफोद्‌ लेता ह ५२९॥ 
एते हि सभ्ुपासीना विहगा जलचारि्णिः । 
न पिगाहन्ति सलिलमपर गस्मा उवाहवम्‌? ॥२२॥ 
ये जल में विद्यार फरने बाले पर्त, जल मे इवद् नहीं मारते 
देवल चुपयाप तद परर्वेठे है. लेसे कायर योद्धा, संग्रामसेडर 
फर, ध्युपचाप -ठ र्दते ह्‌ ॥२२॥ 
घवर्यायस्तमोनद्धार नीदारतमसादेताः 
परसुप्ठा उव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥२३॥ 
पष्दसान्य कवनती, इरा फे प्मन्धकार र ठठ जाने षर, 
प जान पठती दै, मार्नामोरष्टी टो ॥२द्‌ा 
वाप्पसज्यन सलिला स्तविज्ञेयसारसाः । 
दिमाद्रवाज्ुकस्ठीरः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
एस समय नदियों, जो रसे दणती द्‌ प्रार्‌ जिनकी वात्‌. 
फो्रेसे वरर. येल तदासे जन पड़ती, ( इना प्रफार) 
मारसमभीर्स समय (फोदरे के (धनरार के फार्ण ) केवल 
योही चे पट्‌ खाने जते ट ॥२४॥ 
तपारपवनाच्चेव मृदु्वादभास्करस्य च । 


भेत्यादगाग्रस्यमपि" प्रायेण रसवधज्जलम्‌ ॥२५॥ 
निमल ज्तिनावन सल जल मी हुपार्‌ के निर्नेष्वार्‌ सूयो 


१ द्रव पुर | (मोर) २ दगश्नाय--पिमिषनिन | (गो) 
३ नराः प्दा, ! (णे } ४ उन-ट्ट ] (गोर) १ पगाप्र पमरि- 
निमल्सिल्याःलस्पमदि | (गोर ) ६ ग्डर्‌-शिपमन्‌ । ( गोर ) 


, 


न 


१२६ सरर्य्छाण्डें 


खजुरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूणंतण्डकैः । 
शोभन्ते किञ्िदानम्राः शालयः कनकप्रभाः ॥१७॥ 
ये खुन्ले शालि समूद, खजूर के एूल की तरद, धानो की 
वालों के बोम से, ङ्व सके हए, कैसे सुशोभित हो रहे ई ॥१५॥ 
मयुखैरुपसपद्विर्दिमनीहासपंहतेः । . 
¢ 
दूरमभ्युदितः सूयः शशाङ्क इव लक्ष्यते । १८] 
यह सूयं कितना ऊंचा चद्‌ श्रायादहै, तो भी, पाले के मारे 
किरर्णो का प्रकाशन द्योने के कारण, चन्द्रम की तरद देख पडता 
है ॥१८॥ 
अग्रादयवीर्यः पूर्वाह्ने मध्याहे स्पशंतः सुखः । 
सरक्तः किथ्िदापाणडरातपः शोभते क्षितौ ॥१६॥ 
सवेरे तो सूर्यं की धूपमे तेजी जान दी नदीं पड़ती, परन्तु 
दोपहर को धूप तेख होने पर मी अच्छी लगती दै) इस समय 
सूये का प्रकाश कच पीला सादो, एथिवीको शोभित कर रहा 
दे ॥६१६॥ 
श्रवश्याय निपातेन किञ्चित्न शाद्लार । 
वनानां शोभते भूमिर्मितरिष्टतरुणाततपा ॥२०॥ 
प्रो की वृके गिरनेसे दरी दरी घासतरदो गई दहै, दस 
घास पर जव प्रातःकालीन सूयं की्षिस्णे पड़ती दै, तव वनकी 
मूमि की शोमा देखते दी वन भाती है ॥२०॥ 
सपृशं्त॒ विपुल शीतय्ुदकं दिरदः सुखम्‌ । 
श्रत्यन्तवृपितो वन्यः परतिसंहरते करम्‌ ॥२१॥ 
` ` श श्रवछ्यायः--दिमं, हिमविन्दुः । (मो०) २ एदल.--चप्यपचुरा- 
भूमिः । (रा० ) 
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देयो, यदह जंगली हाथी, जो षटुत प्यासा है, एम श्रत्यन्त 
शीतल जल को (पीनातो पक शरोर रहा ) स्पशं फरते टी, भ्रपनी 
सूर्‌ सकोद्‌ लेता ट ॥२९॥ 
एते दि सघुपासीना विहगा जलचारिणः । 
न चिगाहन्ति सलिलमम गर्भा इवाहवम्‌? ॥ 
ये जल भे चिरा फरने बाले पदी, जलम इडुवक नही मास्ते 
फेवल चमयाप तर पर वैठे दहं जैसे कायर योद्धा, संमामसे टर 
फर, पुपचाप बैठ रहते दं ॥२२॥ 
वश्याय सतमोनद्धार नीारतमसाैताः । 
धरसुप्ठा इव लक्ष्यन्ते विपप्पा वनराजयः ॥२३॥ 
पुष्दणृन्य वनभणी, कुष्गा फे श्मन्धकार से ठवः जानि पर 
पेसी जान पडती द, सानानोरषी ष ॥२३॥ 
वाप्पसज्यन सलिला रुतधविज्ेयसारसाः। 
दिमाद्रवालुरर भ ^ न 
वालुरस्तीरः सरिता भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
ए समय नवियो, जी फुदरे से ठकी ह प्रौर जिनकी चालु 
पोरे चे तर र, पवल तर्घामे जानं पड्तीरहै, ( इसी प्रकार) 
सारसभीए्द समय (फोदरे फे प्रेधदार के कारण ) केवल 
योल्ली से पट याने जाते र पर्षा 
त॒पारपतनाच्चव मृदा भास्करस्य च । 
तस्यादगाग्रस्यमपिः प्रायेण रमव\्ज्नलम्‌ ॥२५॥ 
निगल सिनानन काजल भातुपार के गिरने श्वर सूयंषफी 
१ श्रारे--पुदर ! (गोर) २ प्रवर्गव--दिमकनिनं। (गोर) 
३ नद्धाः--रदाः । (गोर ) ४ उत--एरः | (गोर) ५ रगा पमरि-- 
निर्मह्थिन्रतलस्पमपि | ( गोर ) ६ र्छदन्‌ू-द्ठिष्यन्‌ ! { गोर ) 


#३ 


+ 


९८ रण्यकार्डे ॥ 


खष्णता मद्‌ पड़ जाने के कारण, विष की तरह भ्नुपादेय हो रहय 
रै ॥२५॥ 
जराजफरितैः पैः शीणेकेसरकर्णिकेः । 
नालरोषेर्हिमध्वस्तेनं भान्ति कमलाकराः ।२६॥ 
कमलं के पत्ते जीणं होकर, मड गए, कमल के एूर्लो की 
कंशिन्ना चनौर केसर भी गिर गर हं, चारे पाले के उनमे, केवल 
डंडी मात्र रह गई ह । इसी से कमल के तडाग श्रव श्चोभादीन शे 
रहे ह ॥२६॥ 
श्रसिमि्तु परूषव्याघ्र ¦ काले दुःखसमन्वितः 
तपश्चरति धमात्मा खद्धत्त्या भरतः परे ॥२७ 
ह परपसिह ! इस समय धमौत्मा भरत जी ापक्ते वियोग 
जनित दुखसे दु.खी हो. योध्या जी मे, तुस्दारी सक्तिे 


वराउत्ती दो, तपत्या करते दारो ॥ र्‌] 


त्यक्तवा राज्यं ‹ च मानं च भोगांशचः विविधान्‌ वहून्‌ । 
तपस्वी* नियताहारः गेते शीते सहीतले ॥२८॥ 
प्रसुत्व को र राजपुत्र होने के अभिमान को ठथा फूलों 

दयार, उन्देन तथा वनितादि राजा के मोगसे योग्य तरह्‌ तरद ४ 
नकत ना्मक्ात्यान जार उडा वल्क्तं धारया कर तथा फल 
सत खान्र भरतजी इस शीतच्राल ने खमीन पर सोते होगे ॥रमा 

सोऽपि वेतामिमां नूनमभिषेकाथमुघतः | 

हृतः भर छ तिभिर्नित्वं पयाति _ शः भङ्तिभिनित्वं भरयाति सरं नदीम्‌ ॥२६॥ _ 
व ? रज्य--ख्त्वं ! (गोऽ) २ माने--यङएचाहमित्यभिनान। (गोर) 
= ~ ° '"-जन्चन्नदानउाडःन्‌ स्‌ ] पमो )४ तरस्वी --तपस्विचिहययादि 


= 1 (न ) ५ निरठडरः-र्लमूलाच्नः 1 ( मो० ) ६ एव~ 
रत्न न-उरररित्पदुच्पते | ( सो ) 


पाठस्त- नग. १२६ 


“ यमी निद्वयद्रीद्स खमय सपने सत्रिया हनाव नस्वू 
नदी से न्नान करते को जाते इनि ॥२६॥ 
प्रत्यन्तसखसंृदः सङ्कमारा हिमार्दितः; 
कय न्वुपररात्रएु रस्वृमव्रयादतं ३ ०॥ 
जा भरन व्रतयन्तं सुखने पनि पसे गर्ह प्रौर सवमावष्टी 
सयुटमार्‌ ह. चे भरन. जिमि प्रकार पाला पठने केः नेनय पिद्नी 
सननं सरयू मेरतान करते हन ॥२०॥ 
पतर + ४५, वीरः ष्याम प चि चिद्ये कं 
पमपत्रत्तणा वीरः श्यामा निचय? मान्‌ | 
वर॒क्तः सत्यवादी च हीन्पिषाः न्निचधियः।।३१॥ 
~ श 
परयाभिनापी मधुरा ठौववाहररिन्दमः | 
५ [) ॥ ५ 
नृन्त्पञ्पं दिविवानभागानय मवास्विना [स्रतः ।२२॥ 
जो भरत कमलनेव. दयासचरा नृदमादर, ( योद नीं 
यावे घ पट रार नीं) प्रलतमनौच वमप, सत्यवादी, पर्यी- 
पसु, सितिन्दरिद, प्रियनापौ सनोर, त्र युजानो प्राति प््रौर 
यानून्पो पत दमन क्सने उक्ते ह. वे नमस्व गाजपयोःचन मोग 
पा स्यान, टै राम! सवर प्रकार स्तं प्राप हीते दाधित 
द ॥३८॥३२ 
नितः: स्यगभ्सव भ्राता भरनन महात्मना | 
यनस्यमपि तापस्ये यस्त्वामनुिषीयते ॥३३॥ 
दन्पितु्दारे माऽ न्तमा भरन जा नपन्यी केप 
मा नदी एणः नथापि छन्ने तुखार नुव नपस्यौ (हा मेष 


{नि ध्ररन्दिनि. । (गोर ) पनिना द उानागोियै 
नि | (गर) : सितः--पिर्टत । (संर) ४ नप्प गनाम्दन्च- 
सदन्त स्वनः (मार) 

कै 


राटा" दमेाकिठ 
र्८ रा "य~ 
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वारणं कर श्मौर तपस्विर्थो के नियर्मो का पालन कर, स्वर्गं को 
जीत लिभा है, अथात्‌ तुम्दारे वियोगमें स्वगं का भी तिरस्कार 
कर दिश्रा है। इका भाव यद है कि, तुम्हारे धिना उन्होने 
राज्य के स्वर्गीय भोर्गो को तिलाञ्जलि दे दी रै ॥३३॥ 

न पित्रयमनुबर्न्ते माठकः द्विपदा इि । 

ख्यातो लोकप्रवादेऽ्यं भरतेनान्यथा कृतः ॥२४॥ 

ससार में जो यह कहावत प्रचलित है कि, मनुष्य मे पिताका 

स्वभाव नहीं आता, वरन्‌ माता दही का स्वभाव आतादहै, सो भरत 
जीने इस काव के! भटा करके दिखा दि्ा । (कहावत--“मां 
पै पूत, पिता पै घोड़ा, बहुत नरह वो थोडा थोड़ा ।° } ॥३४॥ 


भता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुवः 
कथं सु साम्बा केदेयी तादृशी क्ररदरशिनीः ॥२५॥ 
परन्तु जिखके पति तो महारज दशरथ दहो च्रौर पुत्र साधु 
भरत जसा हो, वद्‌ माता कैकेयी स्त्या कर रएेसी कर स्वभाव की 
हुई ? ॥३५॥ 
इत्येवं लक्ष्मणे वाकयं स्नेदादुचरुदतिं बार्मिके । 
परिवाद्‌ जनन्यास्वमसदनरावोऽत्रवीव्‌ ॥३६॥ 
मदात्मा लच््मण जी ने, भादृस्नेद्‌ के वशवर्ती दो, जव रेसे 
वचन्‌ कदे, तव श्रीनमचन्द्र जी, माना क्रेकेयी क्री ननन्दा न सह 
कर, बोलते ॥३६॥ 
न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कयञ्चन । 
तामेवेक्षवाटनाथस्य भरतस्य कयां कुर ॥३७] 


> द्विपदा.-मनुष्प { (गो° 
% पाटान्तरे--न्ूरशीलिनी । 


पोडश्रः नगः १३९ 


षे भाई लदमण ! तुम मकली मातां कंकेयो को निन्दा मत्त 
करो | तुम तो केवल इच्वाकुनाय भरन कौ चचां ररा ॥२<॥ 
निरिचताऽपि हिम परद्धिवेनवरास ददत्ना। 
भ्रतस्तेहयन्तप्ता यालिशी? प्रिये पुनः ॥३८॥ 
यपि र ९४ दर्पा नफ वनवास फरने कां व नक ददु 
निश्चय किण हर्‌ श शरीर उसे लिए दत्त ह. तयापि भरत 
कै स्ने्ठराजवमुकेस्मन्फप्म्राताद्ै, नवमे विक्ज्ञद्‌ा जाताहु 
प्रर मेम्‌ वरद वालक जेनी हो जाता ह ५३५ 


संस्वराम्यस्य दाक्यानि प्रयाणि मधुराणि च) 
हेरान्यमृतकल्पयानि सनःप्रह्ादनानि च ॥२३६॥ 
भरतजीषो प्रय, सुर, ल्य काश्म्रमून की तग्ट्‌ तपम कफग्ने 
नात्ता सौर मनका प्रनन्न ऊरने बाली वति, मुफे याद्‌ शारदी 
र ४३६॥ 
कद न्वं समेष्यामि भगतन सदात्मना । 
णन्रःनेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन 1४० 
नदः रू सन्म कव, मदात्मा भन्न जीश्रान वार तप्र 
सौ तुम्ध> नहित हिर मिलृगा +] 
इत्येवं तिलयंस्त्र पराप्ठ गोदायरीं नदीम्‌! 
=क्रऽभिपेरे काकृत्स्यः मासुनः खद्‌ सीतया 1?॥ 
इस पसग श्दारानद्न्द्र जो विलाप करते करने तमस श्रौग 
सोता स= कोदापरी नदर पर पय गन्‌ श्येन नीनाने नोदात्रेमी 
म स्नान्ति ४१ 


1 


ह्र निश्तोनवते-रालद्रुदिसियिभरति | {सत र 
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¢ लिखे देवत्तानि (~ 
तपयित्वाथ सलिेस्ते पितृन्‌ देवतानि च । 
स्तुवन्विः स्मेादिनं सुय दवताश्चर समादिकाः ॥४२॥ 
तदनन्तर उन्होने मोऽवरी के जल से देवपितरो का तपण कर 
खदय होते हुए सूयं का उपस्थान कर, सन्ध्यादि देवता की अयात्‌ 
सूयंमरडल-मध्यनती-नारायण की एक्ा्रचित्त से स्तुति की ॥४२॥ 
[ टिप्पणी--दस श्लौक मे-- तर्पवित्याय सहिलेस्ते पित्‌ दैवतानि 
च> देखकर श्रवगत दोता रहै मि रामायणकाले भी जल द्वारा देव श्ुषि 
ओर पिव्रदेवों का तर्पण करने दी प्रया प्रचलित यी) ] 


कुताभिपेकः स रयन रामः 
सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणेन । 
कृताभिषेको गिरिसानपुत्या 
सद्र: सनन्दी भगवानिवेएाः ॥४३॥ 
॥ इति पोडश सण ॥ 


उस समय स्नान कर केः श्रीरामचन्द्र जी, मीता श्रौर लदमण 
हेत उसी प्रकार शोभाकेाप्राप्त हण या सुशोभित हृष, जिक्च 
हर पावती श्नौर नन्दी सहित भगवान्‌ शिव जी शोमा ॐ प्राप्न 
द 
ते हं 1४३ 


श्ररख्यमारुड का सोलदवां सगं पूरा हृश्रा | 


-- 








> स्वुवन्ति--उपतस्यरे } (गो० } २ देवताः--सन्ध्यादि देवना । (गो) 


मप्तुद्श्यः स्म 


कर ताभिपक गमस्त साता सामिधिरय 


तस्माटुगादावरतारात्तता जग्मुः खमाश्रमम्‌ ॥१॥ 
रामचन्द्र, नीता श््रार लदसग्‌ स्नान कर, नोदावरीकेः तट 
से त्यपने ग्म र लद ॥४॥ 
न्राश्रमं तपुपागम्य राववः सहलक्ष्मणः । 
दरल्दा पानादिक्तः कम पणलानलामुपागमत्‌ ॥२॥ 
पगामनचन्द्रं नाने व्पाध्यमे पटच कः, लच्मणा जी सनि 
पूञद्िक-तव्रयतादि स दर, पकतालाम प्रवे रिष्या ॥२्‌॥ 
उवाच मुचिनम्नत्र पूज्यमाना मह पिभिः । 
लसपगन सद राद्धा चद्ार विविवाः कमः ।॥२] 
तष निमिचन्द्रजा मपय तगं पजन एकतर र्वुग् से 


(य 
६ ॥ ५ + 
च्‌ 


म गा प्प तदद्या सं नफ पकार फ़ परायाण्चु टतिदार्नां 
7 वृद द्धन तम [स्प 


भौ 
म्र रामः पगयानायामागानः सद साततया | 


[4 
रर र] 


वरररान महावा प्चित्रया चन्रमा ड 1४ 


उ. पन्या न चाना = द्ध चान चट दृष्‌ सहात्र 

# १ +~ + ॥ १ (कपे [क नथ 

ग्गदाययन्दर जौ. पम शास्पनित चत य, तसे चिता ननत्र क 
मरिन चन्द्रमा दपवत न" द 1शा 


। णि ~~ 4 = ~=. 
4 


८.9 
उनम र ण्वान्‌ 1 {<} 


दे मरस्यकार्डे 


तथाऽऽषीनस्य रामस्य कथाससक्तचेतसः | 
तं देशं यक्षसी काचिदालगाम यदच्छया ।*४॥ 
श्रीसमचन्द्र जी तो चैडे हुए वातचीत कर रहे थे करि, इतने मे 
एक राकसी अक्रस्ात्‌ वदो जा पहंचो ॥५॥ 
सा दु शूर्घनखः नाम दशग्रीचस्य रक्षसः । 
भगिनी राममासःच ददशं त्रिदशोपमम्‌ ॥६॥ 
सिंहोरस्कं मदावाहुं एतपत्रतिभेक्षणम्‌ । 
(1 र 
श्राजायुबाहुं दीप्तास्यमतीव भ्रिंयदश्ंनम्‌ ।७॥ 
गनविक्नान्तगसनं जटामर्डलधारिणम्‌ । 
सङ्सारं महासक्वं१ पार्थिवन्यञ्नान्विच्‌२ ॥८॥ 
भिन्दीवरश्यामं £ 
रामभिर्न्द कन्दपंसदशप्रभम्‌ । 
चभूदेन्धोपमं दृष्टा राक्षसी काममोहिता ॥६॥ 
उम राक्तमी का नाम णूप॑नखा थ च्रौर वह्‌ रावण की वहिन 
। थी । देवताच्रों के समान, सिह जेसी द्ाती वाले, महावाह, कमलं 
` पत्र के ममान जिशाल नेत्र चाले, घुटनों तक लवी सुतायां वाले, 
तेजस्वी, देखने मे च्रतीत सुन्दर, मदमत्त गज की तरह चलने 
बालि, जटामण्डलवारी, सुनार, मटावलवान, राजलक्तणो से 
युक्त, नील कमल ॐ तुल्य श्याम चणवाले रोर कामदेव के खमान 
सुन्दर, श्रीरामचन्द्र जीको इन्द्रकी नरह वेठा हुश्ा देख, वह 
रात्तखी क्राम से मोदित दो गई श्रयाने उन ण्र श्रासक्त हो 
गई ॥६।।५।८॥६॥ 
१ मदाखत्वं-- मद्वने । (गो०) २ पार्थिवव्यजनान्वितम्‌--यान- 
सद्एानि ! ( गोर ) 


स॒प्रदशं. खगः १३५ 


सुश्चखं दयंसखी रासं रत्मध्यं* मोदसे । 
विशालाक्षं विखूपाक्षोर सुक्रश ताग्रमूधना ।\ १० 
श्रीससचन्द्र जी का मुख सुन्दर या श्नौर उस रद्तसी का 
यरा । ग्रीरामचन्द्रे जी के शरीर का मध्यभाग न बहुत वड़ाया 
न द्योरा धः श्रौर स्स राक्ञप्ी के शारीर का मध्य भाग वहतत वदा 
या र्यात्‌ चह चड़ पेट वाली थी ! श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र यदे 
वड़े थे श्रौर खम रात्तसा फेने चिक्र ये | श्रेरामचन्द्र जौ के 
खिर के केण नोते यै श्नौर उस रकी के लाल लाल थे ॥१०॥ 


भीतिरूपं विरूषा सा सुरं भैरवसखरा । 
, पेरणं दारुणा श्दध दक्षिणं वामभापिणी ॥१९॥ 
भोरामचन्द्र जी देखने मे सुन्दर ये श्नौर बह राक्षसी देखने मे 
मदाक्ख्पा थी ! श्रीरामचन्द्र जी का कण्ठस्छर मधुर था, उस 
यासी का नितान्त कर्कश । श्रीरामचन्द्र जी जवान ये श्मौर वह 
सारसी महाष्टदा थै ! नीखमचन्द्र जी श्रत्यन्त मधुरमाषी ये सौर 
यह्‌ राक्षसी सदा ठेदी ही वतिं बोला करती थी १९ 
न्यायत" सुदृष्टा पियमप्रियदशना । 
परीरनध्समाविष्ट! राप्षसी वाक्यमव्रयीत्‌ १२} 
श्रीरामचन्द्र जी काश््राचरण उचित या श्रौर उस राक्तसी का 
पमत्यन्त गर्हित ! श्रीरामचन्द्र जी देखने मे जित्तने प्रिय ये वह्‌ 
राक्तसो चतनी टी सग्रुरर्‌ यी। ठेसी वह रामी कामातुर दो, 
म्पौराम चन्द्र जी चे चोली ॥१२॥ 


२ षच्तमप्य--दतुमध्यं ( गो० ) २ विस्याद्--विकटनेनो ( मोर ) 


३ सरेश--नीन्केयं । ( गो° ) ४ न्यायद्ृ्त--उचिताचार ! (सो०) । 
५ शरोरनो-- मन्मथः } (नोऽ ) 
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जटी तापसररूपेण सभाय; रचापध्त्‌ । 
श्रागतस्लवमिमं देशं कथं राक्षससेषितम्‌ ॥१३॥ 
जटा धारण किए, तपस्वी का भेष वनाए श्रौर तीर कमान 
लिये, द्धी सहित, तुम उस राचसों से सेवित वन मे, क्यो भ्राए 
हो १॥१३॥ 
श है 
किमाममनङ्कत्य ते तच्वमाख्यातुमहसि । 
0 
एवसुक्तस्तं राक्षस्या शरूपणख्या परन्तपः 1 १४॥ 
¢ 
ऋजुधुद्धि तयाः सवमाख्यातुद्ुपचक्रमे । 
अदत न हि रामस्य कदाचिदपि सम्मतम्‌ ।॥१५। 
तुम्हारे यदो आने का क्या प्रयोजन दै, ठीक ठीक वतलाच्मो । 
शनुच्मा के तपने वाले श्रीरामचन्द्र जी ते शुपेनख' के ये दचन 
सुन, सरलता से श्रपना समन्त ब्रत्तान्त कहना श्रम्भ्‌ कित्मा। 
„ क्योकि श्रीरामचन्द्र भूठ बोलना कभी, पसन्द नहीं करते १८ 


सप्तदशः सग. १३७ 


इयं भायां च वैदेही सम सीतेति चिश्रुता । 
नियोगात्तुर नरेन्द्रस्य पितुमातु यन्तः? ॥१८॥ 
प्रौर यह बिदेहनन्टिनी मेरी मार्या है रौर इसका नाम 
सीता दैः श्पने पिता महाराज दशरथ श्रौर साता कीश्याज्ञा से 
प्रेरित हो ॥१८॥ 
(न [७ ¶ | 
धमाथ धमक्राङक्षी" च वन बर्तुसिहागतः | 
त्वां तु वेदितमिच्ामि कथ्यतां काऽसि कस्य वा ॥१६॥ 
तपोषूपी घमं की सिद्धि के किए श्रौर पिताकी च्रान्ना का 
पालन करने की ्रकोत्तिसे,रमे इस वन मे श्रायाहं | चरनं 
ठम्ारा परिचय भी जानना चाहता हूं । सो तुस वत्तलाश्रो कि, तुम 
कोन हो श्नौर किसकी ल्ली हो रौर किसकी लडकी दो ?॥१६॥ 
न हि तावन्‌ मनाङ्ञा्गी राक्षसी प्रतिभासि मे। 
इह वा किन्निमित्तं समागता ब्रहि तच्छतः ॥२०॥ 
तुम जेनी वनठल कर श्राह हो, सो वास्तव मे तुम वैसीहो 
तो नहीं । तुम तो युके को$ रात्तसी जान पडतीदहो श्चत्र तुम ठीक 
ठीक वतलाम्रो क्ति, तुम यो किम लिए खाई हो ?॥र्‌ना 


साञ्न्रवीढचन धुल राक्षपी मदनार्दिता । 


श्रुयतां राम वक्ष्यामि तलां वचनं मम |२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, वह्‌ कामातुर रान्ननी वोली-- 
दे राम । मेरे वचन सुनिष, मँ रव श्रपना परिचय तुन्द ठीक रीर 
देती हं 1२९॥ 


[1 


2 यन्परित्त - नियत । ( गो० ) २ निवागात्‌ श्राजावलात्‌ ! (यार ) 
३ धमयि--दपोर्पधरमंषिदुःथं । (गो ) ५ धर्न॑कार क -पितृयान्य- 
पालन स्पघ्रनकाद जः! (रा< } 
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हं शुर्षनखा नाम राघ्सी कादरूपिणी । 
अरण्यं विचरामीदमेका सवंभयङ्करा ॥२२॥ 
मै शुषनखा नाम की कामरूपिणी रामी हू । मेँ सव 
को उराती हुड चकेली इम वन मे घूमा चरती दू ॥२२॥ । 
नदशो नाम मे खाता बलीयान्‌ राक्षेटवरः। 
बीरो विश्रयसः पुत्रा यदि ते भरोत्रमागतः ॥२३॥ 
वद्धा वलवान्‌, शूर श्नौर विश्नवासुनि का पुत्र नथा रात्तसों का 
राजा, जिसका नाम कटाचिन्‌ तुमने सुना टो, रावण मेरा भाई 
है ॥२२॥ 
भरहृढनिद्रथ सदा कुम्भकणो महावलः । 
विभीषणस्तु वमात्मा न तु राक्षसचषटितः ॥२४॥ 
नेर मभल्ञे भाह का नान इन्भव्णं है जो सदा सोया व्रता 
डे, क्रिम्तु है वडा वलवान्‌) मेरे मव से द्धोटे भाइ दा नाम 
विभीपण हे । बद वड़ा वरमात्मा है, इमीसे र्ठ जन्म से राक्षस 
होने पर भी, उमके च्नाचरणा रासो जैसे नदीं हं ॥२४॥ 
मख्यात्तवीयौ च रणे भ्रातरो खग्द्ृषणो । 
तानह समतिन्रान्ता राम ला पूवदशनात्‌ ॥२५॥ 
सश्ुपेतास्मि भावेन मतारं एस्पात्तमम्‌ । 
यह्‌ भभावप्तन्पन्ना स्दच्छन्दवलगामिनी ॥२६॥ 
खर श्रौर दूपण नामक्मेरेदो भाई श्रौर इ, जो युद्ध कर्ने 
मे चड़ प्रसिद्ध पराक्रमी हं । हे राम! तुमक्रा पदिलो वार दस्यते 
दौ, (तम पर्‌ श्रासक्तदो), मै उन सव्र चृ भीं परवाद्‌ न कर, 
तुम जैसे उत्तम एरप के श्रपना पत्ति वनाने को चर प्रहर 
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स बडी प्रमावशालिनी श्रौर बलवती हँ । इसीलिए म न्वच्छन्द 
भूमसी रहती हं । अर्थात्‌ जहो चाहती हू वहां जाती हं 1२९] २६॥ 
चिराय भव से मतां सीतया कि करिष्यसि । 
विकृता विरूपा न देयं सदृशौ तव ।॥२७॥ 
सो तुम चिरकाल क क्िए सेरे पति वनो । तुम सीता काले 
कर क्या कयेगे ? यह तये ¶वकराल च्यौर ङख्पा है। धरन यह 
तुम्दारे योग्य नदीं है ॥२७॥ 
{ टिप्परषी-मव ते भर्ता? सेजान पड़ता ई, तत्कालन 
रादषसमाज मे विधया पुनविवाह कर उक्ती थीं । | 
्रहमेबानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्‌ । 
| ^+ ५ ७ निणंतोदर 
इमां पिरूपाससतीं करालां (रीम्‌ ॥२८] 
श्रतेन ते सह श्राया भक्षयिष्यामि मातुषीम्‌ । 
¢ 
ततः पवतशृद्धाणि चनानि विविधानि च ॥ 
परयन्‌ सह सया कान्त दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥२६॥ 
सन्दयं की द्ष्टि से मँ ठुन्हारी भायां वनने योन्य हु । अतः 
तुम सुमे चपनो स्त्री की तरह देखो । उस ङखूपा छुलटा, वि कटा- 
कार्‌ रौर य्तथल यों बाली, साचुषौ सीता का, तुन्ारे उस 
भाई के सहित, मे खा डालूली 1 तव तुम मेरे नाथ पर्वत क उन 
शिखसों पर मौर उन चिविध चनें के देखते हए, इम द्रडज्वन 
भे विचरना ॥२८॥२६॥ 
इत्येवयुक्तः ककुत्स्थः पदस्य मदिरेक्षणाम्‌ । 
इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥३०॥ 
॥ एति सप्तदशः खर्मः 
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वचन बोलने मेँ चतुर श्रीरामचन्द्र जी ने शुषनखा के ये 
वचन सुन श्रौर सुखक््या कर, छूरमना राक्तसी से यह कना 
आरम्भ किया ॥३०॥ 
श्मरण्यकरह का सतरहर्वो श्रप्याय पूरा हूग्रा। 
==> नक 
्रए्रदशः स्मः 
£ क 
ततः श्पनखां रासः कामपाशावपारिताम्‌ | 
¢ 
स्वच्छया ‹ श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूवमथात्रषीत्‌ ॥१॥ 
_ श्रीरामचन्द्र जी ने उपहास करते हए, कामपीडित शूर्पनखा 
सै साफ साफ शव्ठो मै, किन्तु मधुर बाणी से मुसकरा कर 
कहा ॥१॥ १ 
कृतदारोऽस्मि भवति माव ठयिता सम । 
तद्धि वानां तं नागैणां दुःखा सघपनता ॥२॥ 
हे देवि ।मेरा विवाह नो हो चुक्रा है अर यह मेगे पत्नी सुमे 
प्यारी भीवहुतदहै। त तुमजैमी स्त्रीक सौतकाहोना वड़ा 
दुःखदायी दोगा ॥२॥ 
अनुजस्तवेष मे भ्राता गीलवन्‌ भियवर्सनः | 
श्रीमानद्रृतदारथर लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥२॥ 
ह, मेरे छोटे भाई लदमण के पाम इमं समय को स्री नदीं 
है चोर बह है भी गालवान्‌, सुन्धग, तेजस्वी श्चौर पराक्रमी ॥२॥ 
[ दिप्पणी--श््रकृतदार'? का श्रयं शश्रविवादित द्र लिए नती 
हो सक्ता रि, श्रीरामचन जी पर सिथ्यामाषखु छा दोप लगतादै। 
भीरामच्न्द ज तो क्ढने है--्श्राढननोक्तपूवं मे नच व्ये कटाचन 
१ स्वच्छंगा--ष्टा्यया | (गो०) २ श्रकृतदारः--ग्रसदङ तदार । (गो०) 
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प्र्थात्‌ नतोमें कभी सूठ बोलान बोलता ही हूं ।तथा “न विततया 
परिदा्तकयास्वपि" । ] 


[म ~ ¢ 
द्मूर्वी? भायंया चार्थी तरुणः प्रियदशंनः 
[१ | 
ग्रसुरूपश्च ते भतां रूपस्यास्य भविष्यति ॥४॥ 
यदह तरुण दै ओर इसे वहुत दिनो सेस्त्री सुख भी भराप्ननदीं 
हुता । अत इसे भायां की आवश्यकता भी हे । देखतेमे मी वडा 
सुस्वरूप होने के कारण, यद्‌ तुम्हारे च्रतुख्प ही पत्ति होगा ॥४।॥। 
एनं भन विशाला भारं भ्रातरं मम । 
सेहे ष 
सपत्तना वरारोहे मेर मकप्रभा यथा ॥५॥ 
सो दे विशालाक्ती ! तुम सेर धा को अपना पति वना सो। 
इसका च्रपना पति वनने से ठुन्हे तोतकादुखमीन दोगा घ्चौर 
तुम इसके साथ उसी प्रकार सुख से रहागी, लिक प्रकार सूर्यकी 
प्रभा मेर के पाश्च रहती है ।॥२॥ । 
[ टिप्पणी-लोत का दुख ध्य्रभी न टेगा। रख कथन ते यष 
डन निक्लत्तौ हे वयोकिर्हखी मे भी राम कमो मिध्या नदीं ओलते । | 


इति रामेण सा पोक्ता राक्षसी काममोहिता । 
विज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
वह्‌ काम से पीडित राक्षसी, श्रीरामचन्द्र जी केः ये चचन सुन, 
तुरन्त श्रीरामचन्द्र जी के द्यो, लदमणए जी से जा क्र चोली ॥६॥ 
घस्य रूपस्य ते युक्ता भा्याष्टं वरवर्णिनी । 
„ मया सह्‌ खखं स्वान्‌ दण्डकान्‌ विचरिप्यसि ॥७॥ 
नं सव स्त्रियो सें अधिक सुन्दरी होने के कारण, तुम्दारे इस 
† १ शरपूर्वा--चिरादजातभायीुख 1 (मोऽ ) 
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खौन्दयं के योग्य दी तुम्द्रारी मायां बर्नृगी तब तुम मेरे साथ सुख 
पचर इस समूचे दर्डकवन में विचरना ॥७॥ 
एवयक्तस्त सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः 
ततः शुषनखां स्मित्वा लब्दमणो युक्तमनवीत्‌ ॥८॥ 
शुपनखा कौ यह्‌ वात सुन, वाक्पटु लदचमण जी मुसक्या कर 
उसद्त यद्‌ युक्तियुक्त वचन वोज ॥८॥ 
कय दास्रस्य मे दास्ती भायां भवितुमिच्छसि । 
साऽ्मार्येण परवान्‌ भ्रात्रा कमलवणिनि ॥६॥ 
हे कमलवरसिनि । ( कमल समानरग के शरीरवाली) तू 
सुक सैत्ते परढास कीस्त्रीवन कर, क्यों दासी बनना बचादती 
ह? क्योकि मै तो अपने उन वदे भाहंका आचित परवश हूं ॥६॥ 
समृद्धार्थस्य सिद्धार्थायुदितामलवणिनी । 
¢ 
श्रायंस्य न विशालाक्षि भायां भव यवीयसी ॥१०॥ 
डे विश्गलनेत्रवाली । तु तो सवं रेश्व्य-सस्पन्न मेरे वड़े भाई 
की यदिदछोरी या दुसरीम््री बनेगी, तो तेरो सभी मनोकामनाएं 
पररः होंगी ओर तू बहुत प्रसन्न होगी ॥ १० 
एनां विरूपामसती करालां निणतोदरीम्‌ । 
भावा बद्धां परित्यज्य त्रामेवेप भनिप्यति ॥११॥ 
प्ति ज्व नू इनम विवाह कर लेगी, तव ये इस कुरूपा, कुलटा, 
ऊरःली, वदे पेट बाली च्रौर्‌ वृदीस््री को दछोड, तेरे दी ्रलुरागी 
वन जा्येगे ।\११॥ 1 
क्तो दि र्पमिदं श्रेष्ठं सन्त्यज्य वरवर्णिनि । 
न लुषीषु वरारोहे $ृयाद्रावं विचक्षणः ॥१२॥ 
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है वरवर्णिनी । डे वरारोहे! मला कौन एसा वुद्धिमान्‌ 
मनुष्य दोगा, जो तेरे उस खत्रशरेष्ट प का अनादर कर, सातुपी 
भे श्रनुराग करेगा ।(१२॥ 
इति चा लक्ष्मेरनोक्ता कराला निणतोटरी । 
सन्यते तद्रचस्तथ्यं परिदासाविचक्षणाः ॥१३॥ 
लव लदमस जी ने उसस उन प्रकार का, तव वह्‌ चडे 
पेटवाली श्रौर मयद्कुर रास, लच्मण द्वग क्रप्‌ उपटान रे ममं 
कोन सममः उका वातोंकौ सत्यौ मान वटी ॥१६॥ 
सा रामं पणयाललायायुपिष्टं परन्तपम्‌ । 
साया सह्‌ द यंपमन्र्ीच्काममोहिता ॥१४॥ 
ह्‌ कामपीड्ताता थीदी. सो वह परक्खटी न न्योता 
साथ चठ हुए, शच्रच्रो का तपाने बाले, दुवपे श्रीरानचन्द्र 
पास जा कर कहने लगी ॥१४॥ 
एनं विद्पामसता करालं निणताट सम्‌ । 


रद्धा भायासवष्रम्यसान सं बहुमन्यस ॥१५॥) 
टे राम ! इस कपा. लटा, भवदडूर नरोवरी शरौर चूदी के 
साने तुम (मेर जेना सुन्ठरीक्रा) जग मभी ख्याल न्ह करे 
॥१५॥ 


4 42 ] र 


के 
के 


+ 


अद्यमां भक्षयिष्यामि पयतस्तव माचुवीर्‌ । 
त्वया सह उरिष्यामि निःसखपन वथासुखम्‌ ॥१६॥ 
तोलो, मे तभी तुन्हार चामने उन्न मानुषी को व्या इालती 
हू श्रोरफिरिसौतका खट्कादृर कर. मे तुन्हारे नाय ठम यनं 
श्रानन्ठपूवरक विहार कद्मी ९६) 


१ परिटासाधविचद्वरा--परिद्रानमिशा | (गर ) 
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इत्युक्तवा प्रगशावाक्षीमलातस दशेक्षणा । 
श्रभ्यधादत्सुसंकरद्धा महोस्का रोहिणीमिव ॥१७॥ 
यह्‌ कट कर, दहकते हुए ह्वार कै समन नेत्रां वाली 
शूपनखा, मदाष्ुद्ध दो, हिरनी के वच्चे जसे नेत्रां वाली सीताजी 
पर वैसे दी कपटी, जैसे रोहिणी की श्रो< उल्कापिर्ड वेग से 
पटता हो ॥१७॥ 
तां शृल्युपासमतिमामापतन्तीं महावलः । 
निश्रह्य श्यामः इपितरततो लक्ष्मणमव्रपीत्‌ ॥१८॥ 
यस की फांसी के समान राक्तसी को तेदेख श्री रामचन्द्रजी 
नेक्रोधमे मर हुङ्कार से उसे राका रौर लद्मण जी से ऊटा॥१८॥ 
करेरलार्येः सेामित्रे परिहासः कथश्वन । 
५ ¢ च ५ (ज 
न कायः पश्य दरें कथस्ित्तास्व जीवतीम्‌२ ॥१६॥ 
दे लचमण । एेसे सम्य रौर क्रूर जनों से हमी दिल्लगी न करनी 
चाद्दिए । है सौस्य। श्पेनखा की यह्‌ करता देख, नीता कसे 
स्वस्थ रह्‌ सकती है ? ॥१६॥ 
उमां िरूपामपतीमतिमत्तां महोदरीम्‌ । 
राक्षसी पुरुषव्याघ्र विरूपयि तुमहसि ॥२०॥ 
दे पुरुपन्चाच ¡ तुम उस कुरूपा, कुलटा, श्चत्यन्त मतवाली, 
श्रौर बड़ पेटवालली राक्तसी को श्रौर भो कुप कर ठो ॥२०॥ 
द्युक्तो ल्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पश्यतः ‰ । 
उद्धत्य खङ्ग चिच्छेठ कणनासं महावलः ॥२१॥ 
१ निच टकारे प्रतिषिध्य | ( गो° त र फयचिन्जीवती- शय 
स्वाया ] प्रौयमालोक्यकयचिस्स्वास्वपमापन्ना । ( गो° ) 
* पाठन्तरे-- “पार्वतः › । 


॥। 
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महावलवान्‌ लदमख जी ने श्रीरामचन्द्र जी के उन वचनां को 
सुन, क्रद्ध दरो नौर तलवार निकाल कर, श्रीयसचन्द्र जी क सामन 
ही, उस राक्तसी के नाक कान काट डाले ॥२९॥ 


निषत्तकणनसिा तु विस्वरं सा विन्य च । 
॥ [३ £ 
यथागतं अद्द्रावं पोरा श॒पणखा चनम्‌ ।॥२२।। । 
तव तो बह भयद्भुर रा्नसी शूषेणसया कान च्चौर नाक कटने 

के कारण विकट चीत्फार करती हई, जिधर से श्ना थी, उधर दी 
चन सें.मानी ।२२्‌।। 

सा विरूपा सहाघोया राक्षसी शेख्तोक्षिल । 

ननाद विचिधात्तादान्‌ यथा प्राहपि तोयदः ॥२३॥ 


ति भयानक शरीरचाली श्रौर कुरूपा वह्‌ राक्तसी, रुधिर मे 

भ [ हष (भ 

सनी, वपांकालीन वादल की तरह, नाना प्रकार रु राच्द्‌ कर्ता 
इर्‌ गरजने लगी ॥२३॥ 


सा विक्षरन्ती रुधिरं वहुधा घोरदशना । 
€ नप 
भश वाहू गलन्ती परविश महावनम्‌ ॥२४॥ 
ष पटक्ेसे भी श्रय भयानक रूष्वाली हयो, वादं खडा, 
घावों से रुधिर उपकाती हुड, महावन मे घुर गड ॥ र) 
ततस्तु सा र्षससदुसंदतं 


खरं जनस्थानगतं विरूपिता 1 
उपत्य त भ्रातरसुग्रदशेनं । 
पपात भूमो गगनाययाऽशनिः ।(२५॥ 
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तदनन्तर वह कुषपा राक्तसी, जनस्थान म, जाँ खर नाम 
का उग्रतेजवान्‌ उसका भाई राक्ञसो की मण्डली मँ वैठाथा,जा 
कर, उसके सामने, श्राकाश से गिरे हुए वजर की तर्‌, प्रभ्वी 
पर धम्म से' गिर पडी ॥२५॥ 
ततः सभायं भयमोहमूर्धिता 
सलक्ष्मण राघवमागतं वनम्‌ । 
षिरूपण चात्मनि शोणितोक्षिता 
शशंस सवं भगिनी खरस्य सा ॥२६॥ 
इति अष्टादश सगं ॥ 
रुधिर से सनी, भय श्रौर मोह से ्रचेत अर्थात्‌ जिसका 
चित्त ठिकाने न था) खर की वहिन राक्तसी शुषनखा ने, खर 
को. सीता शौर लच्मण सहित श्रीरामचन्द्र जीकावनमे श्राना 
रौर उनके दारा अपनी नाक श्रौर कानोके काटे जाने का समस्त 
बरत्तान्त कह्‌ सुनाया ॥२६॥ 
श्ररणवकारड का श्रटरहवा सगं पूरय हत्रा। 
-- ~~ 
एकोनविशः सगः 
-&- 
तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणितास्षिताम्‌ । 
भगिनीं कोधस्नन्तप्नः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥१॥ 
विलप पौर दिर से सनी हुईं परपनी वदिन को जमीन पर 
गिरी हुड देख, खर नामक राम ने क्रोव से सन्तप्त दो, सपनी 
हिन सं पदा ।॥१॥ 
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उत्तिष्ठ ताषदाख्याहि प्रमादं जदि सम्भ्रमम्‌ । 
उ्यक्तमःख्याहि दन त्वमेवरूपा विरूपता ।२॥ 
उठ कर येठ जा च्च)र श्रपना जी ठिकाने करे के, श्रपना दुःल 
तो कह । निभय दहो, साप साफ बतला कि. तुमे छिनते कपः 
किश्रा॥२॥ 
# [कनि पमा 49. +~ [वपम गतम्‌ ~~~ 
र इृष्यस्पनादनमश्धःतरपमनागक्तय्‌ | 
त॒दस्यभिसषमापत्रमङ्कस्यग्रेए सतीलया २ 
क्रुडली वषे सामने वेठे हुद. निरपराध िपधर काले सोप 
को, खल के मिस यवा अनायास, गली से क््सिने डा ॥३॥ 
[न्व । कलप ८ च्ञ्य इः :-- ~ न {हिन [0 ~ 
कः कालप ^माद्ज्यः कए्ठ सहन परध्यत> । 
यस्त्ान्य* समासाय पीतवान्‌ विषम मम्‌ ॥४॥ 
कोन अपने मले मे काल क फंसी लगा कर. यह्‌ नदीं जानता 
क्रि, पीठ उससं उरु मरना होगा । जिसने तैरे साथ एमा व्यवहार 
किञ्मादै, र्थन जिनने तेरी नाक चौर कान काटे दह, उसने मानों 
हलाहल विप पिश्राद्ध॥ टा 
लछक्रमसम्ग्ना कारग्य कामरूपिणः) 
इमास्वस्यं नीता तं कनान्तक्समः गता ॥५। 


86, 


रेत्‌ लो स्तो वल विक्रम वाली, न्वन्दछन्ठ घूमने वाली, 


कामर्क्फौ आर कातके समान है! तेरी एमी दुला किसने 


१ बःनपःरा-- सत्यु (मे०) ठ प्रादन्पय--द्रःवन्यर। (गोऽ) 
[8 


क [थ [र 
इप--उचग्नर्‌ त्वम्नखन जर्नात्ति | (यार) ४ श्रराद्--प्राप्प्‌। 
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देवगन्धवभूतानार पीं च मदारमनाम्‌ । 
ऽयमेवं [4 वीयं 
कोऽयमेवं विरूपा लं महावीयथकार ह ॥६॥ 
देवताच, गन्वर्वा, भूतपिचाशो, ऋषियों छर मदहात्माश्रौं मे 
कौन रेखा महापराक्रमी है, जिसने तेरे नाक कान काट डाज्ञे ?॥६॥ 
न हि पश्यास्यहं लोके यः इयान्‌ सम विभियम्‌ । 
न्तरेण सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम्‌ ॥७॥ 
येतो सहस्रलोचन इन्द्र की भी यह्‌ खामथ्यं नदीं देखता कि, 
वह्‌ मेरे साथ येडखानी करे--षिर मदुरप्यो की तो गिनतीदही 
किससे दै ॥] 
य्रचाहं मागणेः? प्राणानादास्ये जीदितान्तकैःर | 
सलिले क्षीरमासक्तं निप्पिवततिव सारसः" ॥८॥ 
जिस प्रकार हस जल मिश्रित दृघ को, जले से प्रलग कर पी 
लेता है, उसी प्रकार च्राज भी प्राण हरण करने चाले श्रपने 
वाणे से उस शन्रुके, जिसने तुङे निरूप किश्चादै, प्राण शरीर 
से लग कर दूंगा ॥= 
निहतस्य मया सख्ये शरसकरत्तसम णः । 
सफेन रुधिरं रक्त मेदिनी कस्य पास्यति ॥&॥ 
युद्धमे मेरे चल्वाएहूष् वाणेो स विदीणं दो, कौन मरना चादता 
ड? रोर किसक्रा फेन सहित रक्त यह प्रध्वी पीना चाहती दै १।६॥ 
कस्य पत्ररथाः" कायान्‌ मापिमुत्कृत्य स्ताः । 
प्रहा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥१०॥ 
९ मामसौ -ासौ । (गो०) राजववान्तयैः --यनुनीवितविनख कग 1 
(ग०) 3 सख्ये-युदधे । (या ) ४८ सःर.--टकविरेपः । (गा ) 
& पत्नरथ --परक्धिणः ( गा० ) 





एकोनधिशा. समं १४६. 
युद्ध मे मेरे हाय से मरे हुए किस पुरुप दी दे का मांस 
नोच नोच कर, गिद्धादि पक्नियो क मोड, प्रसन्नो कर, खाया 
प्वाहते हं ? ॥१<॥ 
तंन ददा न गन्थवां न पिहाचा न गाक्षसाः। 
मयापकृष्टं कृपणं! शक्तास्रातुमिहाहये ॥११॥ 
मे जिस पर चढ़ाई कर्गा, उस मेरे च्रष्राधी कोन देवता 
न गन्ववं, न पिशाच रौर न रास वचा सन्गे ॥९१॥ 
[9 = $ रारि € 
उपलभ्य शनेः सन्ना तं मे शंसितुमटसि ) 
येन त्वं दुर्िनीतेनः चने विक्रम्य निर्जिता ॥१२॥ 
वत्तु श्रपनाजो धीरे धीरे ठिकाने कर.उमदुष्टकानाम 
पता श्परादटि सुभः बतला जिनने तु उख वनने ग्रपते पराक्रम 
से जीता है ॥१२॥ 
इति भ्रातु्रेचः श्रखा करद्धस्यं च विगेषतः | 
ततः शेपणखा बाक्यं संवापपमिदमव्रवीत्‌ ॥१३॥ 


प्रतिशाय कद्ध भदक ये वचन सुन, शूपनन्वा चनोँघु्रोंसे 
डव्रडवाती हुड श्रखि वना बाली ॥१३॥ 


तरुणा र पसम्प्ना सङ्कमारा महावल्ला । 
पुण्डरोक्विरालाक्षा चीगङ्ष्लाजिनाम्बर्‌ः ॥१४॥ 


तरण, सुम्बरूप. सुकुमार, सदावन, कमलनयन, चीर श्रौर 
कलि सूगकाच्म वार्य किष्‌ हए, १९ 


१ क्षम --श्रपगधिन | (शिर) = उपल्वन्य--प्राप्य। (गा) 
दुधिनीतेन-दुलनेन । ( >० ) ४ दितेन --्रतिणदेन । (मा° ) 


२५० ररयकार्डे 


फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ धर्मारिणौ । 
पुत्रौ दशरथस्यास्तां ्रातरो रारल्त्मणो ॥१५॥ 
फलमूलादारी, जितेन्द्रि, तपस्वी चनौर धमचारी महाराज 
दशरथ के दो राजपुत्र राम चनौर लच्मण नामके ठो माई दै ॥१५॥ 
गन्धवेराजमतिमो पार्थिवव्यङ्धनान्विता 1 
देवों वा साद्रा वाता न तकत वितुघुत्सहे ।१६॥ 


वे देखने मे गन्धवराज की तरह च्रौर राजलक्तण से युक्त 
जान पडते ह। वे दोनो देवता दैवा ननुप्य ह, इसका कु निश्चय 
नदीं छिमा जा सच्छता ॥१ 


तरूणी र्पसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता | 
दष्टा ठत्र मया नारी तयोमध्ये सुमध्यमा ॥१७। 
मैने, उन ठोनों साथ पतली करर गली युवती, सन्दर छरौर 
सव भूपणों से भूपितः, एक ली भी देखी ॥१५॥ 
ताम्णसु नान्यां नस्भूय प्रमलामयिङ्ृत्य" ताम्‌ । 
इसानवस्थां नीता यथाऽनाशाऽदती तथा ।१८॥ 
सखी ज निमित्त छवना उनी ज्टते से उन दोर्नो 
माञ्च ने मिल ज्र,नरी वनी व्लानी, तमी छि, च्म चनाधा 
मौर दलटादी की, ख लात्ती है 1१८) 
तस्याथादरडदत्ताया-स्तयोश्च टत्योग्दम्‌ । 


=> "जै = 


नप्तन पातुमिन्तामि सधिर्‌ ग्णमूथनि ॥१६॥ 


> प्रुपरामाव्क्प-'नःपनणटय। ( गा०) = श्नृसुव्रनाया -द्टल 
दूतचाया } (गार) 
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हे भाई । मै रब यह्‌ चादती ह क्ति, युद्धमेंदेोनों टिल 
गाह्‌ मचयख्स स्त्री के मारे जोय ओर मे उनका फेन सिते 
( अथात्‌ तादा, टटका ) खून पीड ॥१६॥ 
प्प मे प्रवमः कामः कृतस्तात खया भवेत्‌ । 
तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिदेयमहमाहवे ॥२०॥ 
नेरी सवसरे वद्‌ कर (चाम्रेण्ठ) वही च्रसिलापा दै । इसे 
तुम परी करो कि, जिससे मेँ युद्धजेच्र में उन तीना का रक्तयान 
करं ॥२०॥ 
इति तस्यां घुवाणायां चतुदंश महावलान्‌ । 
व्यादिदेश खरः करुद्धौ रा्षसानन्तकोपसान्‌ ॥२१॥ 
शुपनखा के चद कने पर, खर ने कद्ध हो. यमराज के 
समान बलवान थवा भयङ्कर ४४ राकस; को ध्राज्ना दी कि, ॥२१॥ 
मादुपौ शद्धसम्पनौ चीरटृष्णानिनाम्बरौ । 
भविष्ठौ दण्डकारण्यं घोरं भमदया सह ॥२२॥ 
ञो शस्त्र धारण किए हए ई, काले येन का चमं श्रो हए ष 
नीर चीर परिनि हषं तथाजो स घोर दरुढकवन मे,स्त्री 
सदित श्रार हए ह ॥२२।॥ 
तो हता तां च दुदेतामपार्वितुमहथ । 
इयं च रुधिरं तेषां निनी मम पास्यति ॥२३] 


उन दोना जनो को, उस ष्ट ज्न्री कै सदित मार कर, लौट 
प्मानरो 1 कर्याक्रि यह नेरी वहिन उनका स्थिर पीचेगी ॥२३॥ 


९ प्रथम शे. 1 (गार ) र का---द्रभिलापर | (ना ) 


५ 
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मनोरथोऽयमि ष्छटोऽस्या भेमिन्या मम राक्षसः 
शीघं सम्पायतां तौ च भमथ्यर रदेन तेजसा ॥२४॥ 
हे राच्तसो । मेरी बहिन क्रायह मनोरथ है ओौरसुमेभी 
यही इष्ट है करि, तुम लोग शीघ्र उन तीनो को श्रपने बल पराक्रम 
से मार डाल्लो ॥२४॥ 


इति प्रतिषमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
तत्र जग्धुस्तया साधं थना वातेरिता यथा ॥२५॥ 
इति एकेनर्मिंश सग. ॥ 
इस प्रकार खर कीश्राजा पाकर, चौद्हो राक्तस, वायुसे 
उडाए हुए मेघो की तरह, शप॑नखा के साथ वहो गण, जहां 
श्रीयमाश्रम या ॥२५॥। 
श्मरण्यकाएड का उन्नीखवा खगं पूग हूच्ा | 
--* £ ==> 
विश अ 
गः सगः 
न= 


ततः शपणखा वारा राघवाश्र ममागता । 
रक्षसामाचचक्न ता भ्रातग सह सीतया ।॥१॥ 
तदनन्तर वह भयदूर स्वप्रवाली गृपेनला, श्रीरामाश्रम 
पहुंची श्रौर उन दानो माह राम, लदमण तथा सीताको, डः 
रासा को दिखल्लाया ॥१।। 


हत्वा | \ ना०) 


विश्च सर्गं १५३ 


ते रामं पणंशालाया्चपविष्टं महाबलम्‌ । 
ददथुः सीतया सार्धं वेदेहया लक्ष्मणेन च ।२।। 
उन राक्तमो ने पर्णङ्टी मे महाबली श्रीराभ को सीता श्रौर 
लद्मण सदित वेठे हुए देखा ॥२॥ 
तान्‌ टटा राघवः श्रौमानागतां तं च राक्षसीम्‌ | 
अत्रवीहुभ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजा ने उन राक्षसो को च्नौर शूपनखा को बरा 
देख, तेजस्वी लकमण से कला ॥३॥ 
महत भव सामित्र सीतायाः प्रत्यनन्तर १; | 
इमानस्या वधिष्यामि पठगीमागतारनिह ४] 
हे ल्य ! "गोडी देर तुम सीता के पाम ग्ड कर. उनकी 
रखवाली करो 1 उतने मेमं उम रानसी के इन हिमायतिर्योको 
मार डाला 1४] 
वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । 
तयेति लक्ष्मणो वाक्यं रामस्य प्रन्यपूजयत्‌ ॥५॥ 
लदमण जी ने विदितास्सा श्रौरामचन््रे के वचन सुन कर रौर 
उनके कथन को स्वीकार करते प्‌, “वहुत्त अच्छा" कहा ॥५।। 
रायवोऽपि सहचयापं चामीकरविभूषितम्‌ । 
चकार सज्यं धमात्मा तानि रक्षांसि चाव्रवीत्‌ ॥६॥ 
ततव श्रारामचन्द्रजी नमी सुवरणभूपिति पने बड़े घटुप पर 
रोद्धा चदा. उन गाज्सा से कदा ॥6॥ 
२ प्रत्यनन्तर --स्लणाय रमापतेः मव | (खिर) २ पठवोपरायतान्-- । 
तत्वदहस्च्छन प्राप्ननन्‌ | (० ) 


£ 
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पुत्रो दशरथस्यं भ्रातरौ रामलक्ष्षणौ । 
मिष्ट सीतया साधं दुर दण्डकादनम्‌ \) ७] 
देखो हम दोनो महाराज दशरथ के पुत्र, सीता कौ अपने 
स्यधक्े, इम दुगम दरुडक्तवन मे श्राए दै ॥५॥ 
(3 =, नः ८ स 
एलमूलाशनो दान्तां तापो वमचारिणो । 
ल ९ 
वसन्ता दण्डकारण्ये किमथश्ुपरिंसथ ॥८॥ 
टम फलमून खाने बाले, जितेन्द्रिय, तपस्वी च्रौर धमेचारी 
हो, इस दरडक्वबनमे रहते दंसो तुम हमारे उपर क्यौ चद कर 
अएहो अथवा दमे मारने श्ाए दहो ?॥८॥ 
युष्मान्‌ पापात्सकान्‌ हन्तुं विप्रकारान्‌ महाहवे । 
ऋषीणं तु नियोगेन भा्ोड्टं सश्चरायुधः }\६॥ 
(दम तपष्वीतो दह, किन्तु हम लोगों के धुप धारण करने 
काकारण यद्‌ दहै कि,) हम इस मद्ावनमे, तुम्दारे जैसे एग्ि 
को, जो छप्रियो को सताया करते दै, पियो की खाना से, मारने 
के लिए, वजप वाणे कर, श्राए हूं ॥६॥ 
तिष्ठनेषात्र चन्तुष्ट(? नोपावर्वितुमहेथः । 
यटि प्राणरिदाथां वा निवतध्व निशाचराः ॥१०॥ 
इसलिए तुम निभव जहां के तरह खड़े रहना--भागना मत । 
घनौर यद्वि चरपने प्राण वचने होतो, द रान्नसो ! लुम वर्होसे 
लौट जानो ॥४०॥ 


~-~----- ~~~ 


> सन्ृ्टा--्रमीना। (ना०) > नेपात्रतितृमघय--ना पलाव्रप्व- 
मिव्यर्थ ॥ ( गो० ) 
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तस्य तद्र चनं शरुत्वा राक्षसास्ते चतुदश । 
उचुर्वाच सुसंक्रुद्धा ब्रद्यछ्राः गूलपाणयः ॥११॥ 
शरीरासचन्द्र के ये वचन सुन, वे व्रह्मघाती श्रौर शूलधारी 
चौदह राद्तस, महाक्रुद्ध हो वोत \११॥ 
संरक्तनयना पीरा रामं संरक्तलोरनम्‌ | 
पपं मधुराभाप हृष्टा रृषपराक्रमम्‌ ॥१२॥ 
वे लाल लाल नेत्र कर. लाल लाल नेना बाले, मधुरभापी 
सदा परम प्रसन्न रहने बाले च्चौर चइ पराक्रमी श्रोरामचन्द्र से 
कठोर वचन वोत्ते 11९२ 
क्रोधयुतपाय्य नी भतः खरस्य सुमदास्मनः । 
तमेष हास्यसे पाणानवास्माभिदहेतो युपि ॥१३।। 
देखो, तुमने हमारे श्रीमान्‌ खर को ध्रपने ऊपर क्ट स्वच 
क्श्म है । अत्त तुम राज लडाई में दमारे हाथ से मारे 
जाघ्रोगे 1१३ 
काहि ते शक्तिरेकस्य वद्नं रणमूधनि । 
श्स्माकूसग्रतः स्थातं कि पुनयेद्ध मादे 1 १४॥ 
सुन्दरे कले की च्यात्ताचरै. जो हमारे सामनेस्णने खड़े 
भी रह्‌ सको । हमारे साथ लडनः तो वात दी निराली ह ॥॥ 
एहि बाहुमयुक्तेनः* परिैः जलपच्निःर । 
प्राणांस्स्यक्ष्यसि वौयं च धनु करपीडितम्‌ ॥१५॥ 


९ परिभ --गदाभेटः ! (गो०) २ पद्िट्त.- ऋरि, 1 ( गो )३ 
करपीदतन्‌--क्र्य दृष्ट चदोतन्‌ ( शि) 
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दमाप्री चलाई इन गद्राश्रों च्नौर तलवारो से घायल दो, 
तुमको केवल अपने हाथ का यष्ट धलुष दी नदीं व्यागना पडेगा, 
किन्तु तुरं श्रपने वलवीयं नौर प्राणो से मी हाथ धने पड़ेगे ॥१९५। 
इतयेवडुक्तवा संक्रुद्धा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
उद्रतायुधनिखिशा राममेवाभिदुद्ुवुः ॥१६॥ 
यदह कद वे चौद राक्तसक्रद्धहो च्रौर श्रपने्ाधु्धोको 
उठा, एक साथ श्रीरामचन्द्र जी की श्रोर कपटे } १६॥ 
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं पति दुजयम्‌ । 
तानि ओललानि काङ्कत्स्य ससस्तानि चतुदश ॥ १७) 
तावद्विरेव चिच्छेद शरेः काच्वनभूषणेः 
ततः पान महातेजा नाराचाश्न्‌ सुयंसननिभान्‌ ॥१८॥ 
जग्राह परमक्र दशतुदंश शिलाशितान्‌ 
„> ग्रहीत्वा धडशयस्य लक्ष्याञुदिश्य राक्षसान्‌ ।१६॥ 
† सुमोच राधवो वाणान्यजानिव शतक्रतुः] 
~ ते भिचा रक्षसां वेगादघ्रांसि रुधिराप्लुताः ॥२०॥ 


दुर्जय श्रीरामचन्द्र जी पर उन लोगो ने त्रिश्चूल फके। तव 
श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चौदढो व्रिशूलो को सवंमूपित्त उतने 
ही ( 2) वाणो से मार डाला । तदनन्तर महाते जस्वी श्रीरामचन्द्र 
जीने त्रस्यन्त क्रुद्ध हो, सर्य के ममान चमचमातति, चिन फएरङ़ श्रौर 
मिली पर पैनाये दृष चौदह बाण ज्ञे, उनश्रो धुप पर रस्वा श्रौर 
गसो को ल्य कर उमीप्रकार उन्द्‌ द्धोडे, लिप प्रकार इन्द्र वक्र 





नाराचान्‌--श्रपलकान्‌ जणान्‌ (गा) २ थि लाशिनान्‌--गागोपन 
निवुप्टान्‌ 1 पिलानिभेदत्तमानित्पयं । ( गोर--ग० ) 
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सो चलाते द वेसव वाण. वड़वेग से रासागी छाती फोड़, 
रधिर मे सने, ॥ १७ १८ ॥ १६ ॥ २०॥ 

विनिप्येतुस्तदा भूमो न्यसन्जन्ताशनिखनाः | 

ते भिन्नया भूसा च्चिमूला इव द्राः ॥२१। 

चख्रकी तरह घहराते हए प्रथिवी परजा गिरे। वारणो के 

ध्राघातसे वे चोदयो राक्षसा विदारण हृदय दा, जड सेक्टे 
हुए इत कौ तर्‌ मूमि पर गिर पड़े ॥२१॥ 

निपेतुः शोरिताद्रा्न विता विगतासवः? । 

तान्‌ दृष्टा पतिवान्‌ भूस राधा क्ावमूधिता ॥२२॥ 


बे राकस खून स जथर पश्र थे, उन ङो शक्ते चिगड़ गड्‌ थीं 
मौर वे निर्जीव दो रये ये । उनको जमीन पर गिरा हुता देख, 
शूपनखा च्लेध से अधीर हो गईं ॥२२॥ 


परिघरस्ता पुनस्तत्र व्या जदवेरवसनान्‌ । 


#\ ् ६ 
सा नदन्तः मद्यनाद्‌ जरच्छुपणखा पुनः ॥२३॥ 
श्मौर भयभीत दो, उसने वरो पुनः बड़ा भयद्धर शब्द किश्ना 
"रौर महानाद करती हुड वड शूपंनखा, ॥२३॥ 


उपगम्य खरं सा तं कफिश्ित्संशष्केणिवा । 
पपात पुनरेवाता सनियसेषरव्टरी ॥२४॥ 


जिसके शरीर का खन सूख गय। या-खरके पाग पर्हची 
मौर कातर हो सृखी हुड लता की चरह्‌ फिर निर पडी ॥ २४१ 


१ विगत्ता6ड -- पमत्तप्राणा । (म्मे } 
* पाठान्तरे “ पुनर्नद ' । ¶{ पटन्नरे-- "सल्लकी" 1 
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प्रातुः समीपे शोकार्ता ससं निनद' यहुः 
सस्वरं युयुचे वाष्पं विषण्णवदना तदा ॥२५॥ 
भाई के पास जा, वह्‌ शोकातुर दो बहुत चीखने लगी श्रौर 
चिल्ला चिल्ला कर रोने लमी । तव मारे श्चोक फे उसका चेहरा 
फीका पड़ गया ॥२५॥ 
निपाहितान्‌ दृश्य रणे तु राक्षसान्‌ 
प्रधाविता श्रुपेणखा पुनस्ततः | 
वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां 
शशंस सवं भगिनी खरस्य सा ॥२६॥ 
इति विश" सगं ॥ 
वदं खर की वर्हिन शूुपनखा, युद्धमे र्तसोको मराहु्रा 
देख, दौडी दौडी खर के पास गड श्रौर बोली क्रि, सवं राकस 
मारे गए ॥२६॥ 
श्ररणयकारड का ब्रीषवां खगं पूरा हुश्रा | 
(५, [न ॐ: ` 
। एकविशः सर्गः 
५ 
स पुनः पतितां दृ क्रोषच्छपंखसखां श्वरः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनयाथःमागताम्‌ ॥१॥ 
सवर राक्षसो का सत्यानाश करवाने को च्यत श॒र्पनखाको 


फिर खमीन्‌ पर पडी हुड देख, करोवमे भर, खर फिर चिल्लाकर 
चोला ॥१॥ 


१ शनर्याथ--एछवरात्न विनाशाय । (गा 


+ 41 १4 ०५ 


सयः च्िदानी शरास्त राक्षसा सथिराश्नाः | 
ॐ । [पे 
तलियाथ विनिर्िष्ाः किमयं स्यते पुनः ॥२॥ 
मैने तमे प्रसन्न करने के लिए रविर पीने वाक्ते छोर भूर्वीरः 
ददे राकस भल दिए--श्रवत्‌ पिरिस्योरोरदी दहं ॥२्‌। 
भक्ता स्थबायुरक्ताथ हिताश्च मम नित्यगः । 
= ८ © = 
घन्ताऽपि न निरन्तव्या न न छ्यु वचा मम ॥२। 
[प = = ५ ह विति म बो 
जिन र्तमा कामे दाद रर) भेजाहै. देमेरे विश्वासपत्र 
रौर उनका सुम्त्मे पृणं अनुराग होने के कार्ण, वनेरेसदा 
त चाठने वाले हितेपाद। व किमीके मारनेपर भी, मारे नदी 
¡ सक्ते श्नौर न नेरी जा दाल सकते दं ( अर्थान न तो उनके 
रे जाने ष्म मुम रक्रा ्रौरस युम उनके बदन जनेका 
न्देददही दह) ।३ 
किमेनच्छातुमिन्याति काररं यंछरते पुनः । 
द = न ~ नदन्नी ~ भ 2 ~ _ = 
द्रा नाथति विनदन्ती सपेवद्एरकः< भिता ॥४॥ 
अद वहवक्यावानहै रौर इसकाक्या कारणद्रै जोतू 
एर “हा नाथ कह कर चिन्लाता इड सोप की तरह जमीन पर 
^~ (1 ९. 
ट राद । मं इसका कारणे सुनना चाहता ॥४॥ 
्मनायवद्विल्पति नाय तु मयि दंल्ित। 
उत्तिष्ठोलिष्टि मा भपीरेव्यं ? स्ववञ्यनासिह ॥५।॥ 
रे जवम तेरा न्क मोजढहै, त्यत्‌ अनाथिना की नाई 
लाप क्या कर्मः? उठ 1 उठ ! इर नत {र क्तरता द्याग 
` थान्‌ अवोर उन तो ॥६। # 
" भन. विर्पासखमःल || (गार } २ रक श्नय। (गन) । 


प ठान्टरे--'“खपवत्यु8'ः | 
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इत्येवसयुक्ता दुर्धर्षां खरेण परिसान्तिता । 
विमृज्य नयने सासे खरं प्रातरमव्रषीत्‌ ॥६॥ 
जव खर ने इस प्रकार उस दुव्षां को धीरज वेंधाया, तव वह्‌ 
अआंसुओ को पो कर, अपने माई खर से कदने लगी ॥६॥ 
्रस्मीदानीमहं पराप्ठा हूतश्रवसखनासिका ) 
शोसितोधपरिक्लिन्ना त्वया च परिसान्विता ॥७॥ 
दे खर । नार श्रौर कानासे दीन श्रौर लोद्र से तरवतर, मेँ 
लब ( ण्डले ) तेरे पास रारे थी, तवं तूने वीरजर्वेधा कर ॥७॥ 
मपिताश्च त्वया वोर राक्षसास्ते चतुर्दश । 
दन्तु राघवं क्राधान्‌ मसियायथं सलक्ष्मणम्‌ ॥८॥ 
ओर क्द्धदो कर, चौदह रास मेरे सन्तोषार्थ, लदमण 
सहित श्रीरामचन्द्र का वव करने को भेजे य ॥८॥ 
त्‌ रामेण सामरपाः शूलपष्टिशपाणयः । 
समरे निहताः स्वं सायकेभ्ममेदिभिः ॥६॥ 


भ्रोरामचन्द्र ने ममभेदी पेने व्राणा से शूल पटाश्राहिदार्थोमे 
लिये हुएश्रारक्रोधमे भरे ष्प्‌, उव चौद रासो कोयद्धमे 
मार डाला ॥६॥ 


तान्‌ दृष्टा पतितान्‌ भूमो श्णेनेव मरावल्ञान्‌ । 
रामस्य च महत्कम महांच्रासोऽभवन्‌ मम ॥१०॥ 


उन महावला रान्नमाकापएकत्तणद्ी मे प्रथिवी पररगिरना 
€ अथात्‌ मरना ) तथा श्रीरामचन्द्र क इस महत्‌ कमं को देख 
सुमे वडा डर लगा ॥१०॥ 


एकर्विंल समैः १६१ 


+ 
श्रहसस्मि सयुद्ि्भाः विपण्णार च निशाचर । 
[न [1 ¢ = भयटर्भिनी 
शरणं तसां पुनः प्राप्ता उवतोययट पिनो ॥११॥ 
हे निशाचर । मै भतभीत श्रौर दुखी हुं श्नौर हर घोर से भय 
ही मय देख पडता है । इसीसे पुन तेरी शरण मे आड हूं ।१९॥ 
विषादनक्राध्युपिते पर्वासोर्भिमालिनि | 
किमां न त्रायसे सरां षिपुत्ते शोकसागरे ॥१२॥ 
चिपाद्‌ पी म्यो से पूणं श्रौर चास रूपी लहरों से लदराते 
हए महासागर मेम इवरदीर्हृ) सो सुमे तू क्यो नदीं 
वचाता ? ॥ रौ 
एते च निहता भूमौ रामेण निशितैः शरैः | 
येऽपि मे पदवी प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः १३॥ 
जो मांसभक्षी हिसायती राक्तस तूने मेरे साथ भेज्ञेथे वे 
श्रीराम के पने वारणो से मारे जा कर जमीन मे पड़े दे ॥१३॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षसुतेपु च। 
रामेण यहि ते गक्तिस्तेनो वास्ति निशाचर ॥१४॥ 
यदि मेरे उपर श्नौर उन राक्तसो के उपर तुमेव्या होश्रौर 
श्रीराम के साथ युद्ध करने की वुममे शक्तिश्रौर तेज श्चर्थात्‌ 
पराक्रम हो, ॥१४॥ 
दण्डकारणएयनिलय नदि राक्षप्तकण्टकम्‌ | 
यदि रामं ममामित्र न तमय पपिष्यसि ॥११॥ 
तो दृण्डकः।रए्यवामी राक्तसो से उस कटक ्र्थान्‌ शत्र चो मार 
डाल । यदिश्नाजदीत्‌ मेरे शत्रु राम रो नदीं मार डात्तेया ॥१५॥ 


९ समुद्धिग्ना--मोता । ( गो° ) २ विषर्णा--दुःष्ठिता  ( गोर ) 
चार रा० अ<-११ 
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तव चैवाग्रतः प्राणांस्स्यक्ष्यामि निरपत्रपा | 

धुटुध्याहमनुपरश्यामि न त्वं रासस्य संयुगे ॥१६॥ 

स्थातु भरतिशुखे रक्तः सबलश्च महात्मनः । 

शूरमानी न श्रुरस्त्वं भिथ्यारोपितिविक्रमः ॥१७॥ 

तो्ैँतेरे सामनेदी लाज छोड, अपने प्राण दे दमी | क्योकि, 

म यह जानती टह कि, तु श्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध मे वडी भारी. 
सेनाकेासाथल्लेकरभी नदीं ठहर सकता।त्‌ अपने कोश्रूर 
सममे हुए वैठा है, पर वास्तवमे तशर दै नदीं श्रौर त श्रपने 
पराक्रमकीजो ईगे मारता है, वे सव्र भूटी है ॥१६॥१७५॥ 


मातुषौ यो सक्नोपि इन्तुं तौ रामलक्ष्मण । 


रामेण यदि ते शक्तिरतना वास्ति निशाचर ॥१८॥ 
्योक्रित उन दो मयुरप्यो श्रर्थात्‌ श्रीराम श्रौर लद्मण को 
भी नहीं सार सक्ता गर तुममे श्रीराम के साथ युद्ध करने 
की ण्क्तिश्रौर तेज नदीं है, ॥१८॥ 
दण्डकारण्यनिलयं नहि तं, कुलपांसन । 
निःसचस्यालवीयस्य वासस्ते कीदशस्ित्वह ॥१६॥ 
तो दहे कुलावम ¡त॒ दण्डकारण्यम वसना दोड़ कर, चला 
जा । क्याकि तुम जसा नि सत्व श्रौर निर्बल यहो कैसे गर्ह्‌ सकता 
दे ॥१६॥ 
्रपयादि जनस्थानात्वरितः सदवान्यवः । 


रासतेजोभिभृतो दहि तं क्षिपं विनरिष्यसि ॥२०॥ 
त्‌ गीच्र अपने कुटुम्ब कोमाथ ल्ल, जनस्थान सर चलाजा) 
नही तोत्‌ श्रीरामचन्द्र के पगक्रमसे परासि हो, ग्रही 
सारा जायगा 1२०] 
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स हि तेजःसमायुक्तो रामो दगरयात्मनः । 
भ्राता उास्य महावीर्यो येन चास्मि विरूपिता ॥२१॥ 
कयोक्रि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र एक तेजस्वी पुरुष दै यौर 
उनका भाई भी, जिसने मेरी नाक श्मौर कान काटे, चडा पराक्रमी 
है ॥रश “ 
एवं विलप्य वहुगे। राक्षसी रिततोररी९ । 
^ न ६ 4 
भ्रातुः समाप दुःखतां च्ष्टसज्ञा दमूब्रद्‌ 
कगाभ्याघुदर इतरा रुरोद भृशदुःखिता ॥२२॥ 
रति एकविंश. सर्गः ॥ 
इसत प्रकारः वद बडे पेटबालो गक्तसी वहत भांति विलाप कर, 
भाः के निकट, रोकाङुन्न दो, मृद्धिठदो गर्‌श्यमौर फिरटोशमें 
रा, स्यन्नदुखीहो, दोर्नोढठया से पना पेट पीट कर, रोने 
लगी ररा 
श्रररयकारुड का इकोववां नग पूरा द्रा | 
१ - 
हारिश क समं र 
&.{उथः तमः 
-5-- 
[अ [ 
पठन वत्रः स्रः गचपणख्यः खरस्तदा । 
उवाच र्चा मध्ये खरः खरतरं तचः ॥१॥ 
जव श्टुषेनग्या ने खर को चुरी तरट्‌ धिक्कारः, तथ वद्‌ चुर, 
राक्षसा ऊ वीच ( युपनखा से ) ये कठोर वचन योलला ॥१॥ 


६ विनतोदन--विस्रतो {7 | ( गो० } 


। 


१६४. अरण्यकाण्ड 


तवावमानपरभवः क्ोधोऽयमतुलो मम । 
न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ? उइवोस्थितम्‌ ।॥२॥ 
हे शुषैनखे ! तेरा प्रपमानदहोनेसेमेरे मनसे जो क्रोध उत्पन्न 
हुश्रा हे, वह्‌ अतुकल्त क्रोध सुफसे वैसे दी नदीं सम्दाल्ला जाता, 
लेसे पुशंमासी के दिन समुद्र ्रपने जल केवेग कोनदीं सम्दाल 
सक्ता ॥२॥ 
न राम गणये बीयन्‌ मानुष क्षीण जोविदम्‌ । 
श्रात्मदुशरितेः प्रणान इतो योऽ विमोक्ष्यति ॥३॥ 
सें अपने वल के सामने मरणोन्मुख मतुष्य शरीरधारी श्रीराम 
को कुं मी नदीं गिनता । उसने जो कुकमं किमा है, उससे उसे 
साज दी श्रपने प्राण त्यागने पडने ॥३॥ 
वाष्पः संहियतानेष सम्म विष्ुच्यताम्‌ । 
रहं रामं सह रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ 
च्रचत्‌ छपना रोना बोना वद कर, ठ्याक्रुलताको व्यागदे। 
श्रीराम को, उसक् माद नदित मेँ यमपुरी मैजता हं ।॥४॥ 
परर्वध 'हतस्याद् मन्दप्रासस्य सयुम । 
रामस्य रुधिरं रक्तयुष्णं पास्यसि र्षि ॥५॥ 
दे राक्तसी । युद्ध म कुठार से कटि गए शरोर धमरे श्रीराम 
के गमागमे श्रौर लाल लल लोर कातू पीना ॥६॥ 
सा प्रष्ठा वचः श्रुता खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । 
॥ (के = 
भशशं पुनमाख्यादृम्रातर रक्षसां चरम्‌ ॥६॥ 
` १ लवणाम्भ उ वोत्यिततम्‌-नचय उमुद्रःउल्वण पर्वस्थिन त्ववेगमित। 
(०) २ परश्वध -ङ्ठारः। ( गा° ) 


द्ार्विश. समः १६५ 


स्वर के सुख से निकत्ञे हए उन यच्सौ को सुन, शूपंनखया 
हुत प्रसन्न हो गड श्रौर मूर्खता राक्सश्रेठ खर की पुनः 
प्रशसा करने लगी ॥६॥ 
तया परुपितः पूर पुनरेव पशंसितः 1 
श्रव्रवीदपणं नाम खरः सेनापति तदा 1७ 
इस प्रकार पदिले धिक्क्रारा हुता नौर पी प्रशासित खर, 
अपने सेनापति दूषण से चोला ॥५॥ 
चतुग सहस्ताणि मम चित्तानुवर्धिनाम्‌ । . 
र्सां भीमवेगानां समरेप्वनिवर्षिनाम्‌ ॥८॥ 
नीलजीर्‌तलानां वाराणां क्ररकमणाम्‌ । 
लाकदहिसापिहाराणं वलिनायुग्रतेजसाम्‌ 1\६॥ 


तेषां शदृलद पणः सहास्यानां महौनसाम्‌ । 
सबाद्माग्सुदाखाना? रभसा सस्य कारय १०] 
हे सौम्य ! मेरे मन के ््ञुखार क्षाम करते वा्ते, अति वेग- 
वान्‌ युद्धमे कभी पीठन दिर्मणने चालले, फाले चेषां के समान 
च्णबाल्ते घोर सूपधारे. ऋरक््स नरका, श्रौर लोगो कीदहत्या करके 
सदा खेलनेवात्े बलवान्‌. उग्तेडवारी, शार्टल की तरद्‌ 
वाले. षित मुखवाले, चड़ पराक्रमा, युद्ध क्ते मव कार्यो मे गर्ल 
चौदह हार रामा तो लड़ने के लिप तैयार करो !२1६।1९०॥ 


उपस्यापयमे क्षिप्रं रथं स्म्य घनंपि द) 
णाराधिन्राश्च उडरच फतीरच दिविथाः रिताः ॥१९॥ 


† {-मइटनना ( गो ) 


१६६ मरर्यकारडे 


च्रौरहे सौम्य । मेरेरथ को धलुप को, विचित्र बाणोंको 
पेनी पैनी अनेक तलवासे तथा शक्तियो को लाकर, शीघ्र उपस्थित 
करो ॥१९॥ 

शग नियातुमिच्छामि पोलस्त्यानां महालनाम्‌ | 
वधाथं दुर्विनीतस्य रामस्य रणक्ोोबिदः ॥१२॥ 

ह ए्णएपरि्डित । मै, इन पुलस्त्य कुलो मदालुभाव राक्तसों 
के श्रागे रागे, उस दुष्ट रामको मारने के लिए, प्रस्थान करना 
चाहता हू ॥१२)। 

इति तस्य त्रवाणस्य सूयबणं महारथम्‌ । 
सदश्टेः शवछेयुक्तमाचचक्षेऽथ दृपणः ॥१२॥ 

खर केये बचन सुन, दूपणने, सूये की नरह चमचमाति 
रथ मे, चितकवरे, घोडे जोत कर, उसे ख्र के साम्नेलाश्रडा 
किया ॥१३॥ । 

तं मेरुशिखराकारं तष्वकछाश्चन भूषणम्‌ । 
देमचक्रमसंवायं वैदर्यमयद्रूवरम्‌ ॥१४॥ 
खरकेरथकाश्राकार, सेर पव जेमा था, विशुद्ध खरे 
सोने के सामान से वह रय मजाया गयाया, स्थ दे परहियेभी 
सोनेदीकेथे श्रौर उमकेजुए मे वैद्य नशि (पन्ने) जडे हए 
ये।॥४॥ _ ् ४ 
मत्स्यः पृष्व मः गरम्‌ चन्द्रघ्‌यत्च कख्नः। 
मन्चटः“ पधिसप्न एच ताराभिरयिसंहतम्‌ ॥१५॥ 
उस स्थ के मोतर लान की मद्यलि्य पुप्पिन वक्त, पटाड 
सूय, तारागण वरर तर्द नरद के पक्षिया कश्नाङार क्रा 
मद्नलकारी प्रतिमां यथास्थान जदा गड थो ॥१५॥ 


> मद्ते -मद्धनानदं श्रनद्रारं | (गार) 


द्यित सनै १६७ 


ध्वजनिखिन्सम्पं किद्धिणीकविराजितम्‌ । 
सदश्वयुक्तं सोऽमपादार्रोह खरो रथम्‌ ॥१६॥ 
रथ पर ध्वजा फसा रही थी । उसके भीतर चथास्थान खद्धादि 
ख शख रहे हृष पे ओर द्योरी द्योटी घरदियां उसके चारो ननोर 
नरके रही थीं] उन रथे ्रच्छी जाति के घोडे लुते हरये। 
रेते उत्तम रथ पर खर रत्यन्त कुपति हो, सवार हन्या 11१६॥ 
निशाम्य तु रथस्थं तं रक्षया भीमविक्रनाः। 
तस्थुः सर्एरिवायन दृपणं च सहावम्‌ ॥ १७ 
खरणोरथमे वैठादेख, जद्यापराक्रमी रासो की सेना सहित 
दूपण भौ, खर को चेर कर, जादे को तेचार हो गया ॥१८॥ 
खररत॒ तान. महेष्वासान. घोरबरमायुधव्वजान्‌ । 
{तित्यन्रदीद्ध [१ क ७ 
नियततित्यत्रवीद्ध्ठो रथस्थः सवराक्षसान्‌ ।१८॥ 
खरने,रथमेयेठे हुए महाधनुपर क्तिए च्नौर चड़ मजवूत 
जिरह-पख्तर पहिने तथा तलवार टाल ध्वजा शमादि प्ननेक प्रकार 
के ज्ाचुधा से सच्ित सच रारो से प्रनन्न हो कर, जने चने 
को का | 
तस्तद्रभसं चन्यं घोरवमायुधध्यजम्‌ । 
9 ५ 
निजगाम जनद्यानान्‌ महानादं महाजवम्‌ ।१६॥। 
तव वद्‌ जख राखसे सजी हृद यजसे की सेना. नहाना 
करती हुई. वड तेखी के नाध जनस्थान से रवाना हुड !९६ 
युदरगरः पिः चट; सुतीक्ष्ण परश्वधः । 
~ [= [9 श ( म~ ् 
खडघक्रष्य रस्तस्यम्राजपानर्च तामरः ।२९॥ 
१ निन्त -चद्रादिम । (शिर) 


१६ श्रारस्यक।र्डे 


उख रात्तस सैन्य के योद्धा, सुद्गर, षट्रा, पैने व्रिशुल्ञ, करसे, 
तज्षवार, चक्र, बल्लम श्रादि हथियार हार्थो मे क्तिए हए े श्रौर 
उन्दं घुमाते हुए, शोभायमान हो रहे थे ॥२०॥ 
शक्तिभिः परिपेषेरिरतिमावरेश्च काकैः । 
ठेवते नर ~^ £ 
गदासिथ्रसखेवजेग्रदीतेभीम दशनः ॥२१॥ 
शक्ति, परिव, सहामयङ्कर धुप, गदा, तलवार, मूसल, व, 
आदि भयङ्कर श्र शो को धारण कर, ।२९॥ 
राक्षसानां सुधोराणां सहस्चाणि चतुदश । 
निर्यातानि जनस्थानात्वरचित्तादुवर्षिनाम्‌ ॥२२॥ 
चौदह हजार भयङ्कर रान्तस, जो खर के मन के श्नुसारकाम 
क्रिच्मा करते ये, जनस्थान से चले ॥२२॥ 
तास्त्वमिद्रवतो दृषा राक्षसान्‌ भीमघिक्रमान । 
खरस्यापि रथः फिञ्िज्जगम तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
जव वे भीम विक्रमी राक्तस महावेग से चल दिए, तव उनको 
जाते हए देख, खर का रथ मी कुल श्रन्तर पर, उनके साथ साथ 
चला ॥२३॥ 
` ततस्ताञ्शवलानर्वांस्तघकराश्चनभूपितःन. । 
खरस्य मतिमात्नाय सारयिः समचोदयत्‌ ॥२४॥ 
मास्थीने खम्‌ की च्रात्ता से उन चितकवरे घोड़ों को जिन पर 
सोने का साज कमा हुश्रा था, रोका ॥२४॥ 
स चोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुधाविनः) 
शब्डेनापृरयामाय्र दिए पदिग॒स्ता ॥२५॥ 


चयोविश. सर्म १६६ 


उस समय सश्रघाती खर का यलता दघ्या सथ, षने चरते 
से दिशाग्रा ओर विद्धिणाओ ये नादितं करता हुश्वा 
चला ॥२५॥ 


परृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वनो 
रिपोर्वधा्थं चरितो यथाऽन्तः | 
अचृचुदत्सारयिय्रुनदन्वनं 
महावा मेघ उवाश्सवरपेवान. ॥२६। 
रति द्रापः सर्गं ॥ 
वह रति चलवान्‌ उच स्वर्‌ चाला खर, अत्यन्त कद्ध हे, यम- 


राज्ञ कीनेग्ह, शत्रु केवधके लिप श्ीघ्रताके साथ. श्रोते वरसने 
वान्ते मेघ की तरह्‌ रजता हरा, सारथी से बोला कि, रथ शीघ्र 
दोको [मक्षा 
र्एयकरट्‌ खा उर्व खग पूराहुश्रा) 
---:& ~ 
ययं 2 ग 
अरया्तञ्चः लमः 
~~ [४ 
भ तं पयान्त जनर्यानादशिव शाणितोदकम्‌? । 
घ्रभ्यवपन्महामयस्त॒मुलो नल्भारुलः \1१॥ 
जथ जनस्यनि सं वह्‌ राक्तससंना युद्धे ल्िण्‌ रवाना हू 
तवर गवे के णरीर् जैसे वृसररगके महामेघोाने न सेसे लाल 
रगणकाश्रमद्धलप्‌ृउक जल यरसाया ॥१॥ 
९ सोरिदितोदकमू--र्तयम्युनन । (योर ) 
° पाठान्तर--"" तस्मिन्पतति 


८ 


१७० श्मरण्यकार्डे 


निपेतुः स्तुरगास्तस्य रथयुक्तार महाजवाः | 
धमे पुष्पदितेः देवे राज्मागे यदृच्छया" ॥२॥ 


खरकेरथमें जो तेज चलने वाले घोड़े जते हुए थे, वे चलते 
व्दलते राजमागं पर, जिस पर एूल व्िहुएयथे चनौर जो समथर 
था ठेदयोय से गिर पडे ॥>॥ 


श्यामं स्पिरपयन्तः वभूव परिवेषणम्‌ । 
लातचक्रभतिमं परिग्रहयः दिवाकरम्‌ ॥३२॥ 
सूचके चारो ओर श्याम वेका घेरा वन गया, इमघेरेकरा 
वाहिरी मान लाल र्न का था ॥३॥ 


ततो वजश्ुपागम्य हेमदण्डं सथुच्छितम्‌७ । 
नसाक्रस्व महाकायस्स्था ग्रः स॒दार्णः 1४॥ 


एक वद्धे डलडौल ला श्रौर भयद्भुर गीध, रथ की उंची ध्वजा 
पर, जिनरी उडी सोने फी थौ, चक्र लगा कर, वैठ गया ॥४॥ 


जनस्थानस्नमीप तु समागम्य खर्रवनाःर= | 
विस्दरान.< विविधांश्चक्रुमासाठा मृगपक्षिणः ॥५॥ 
लसस्थान के निकट जा, मास-भन्नी एव विकट शब्दररी 
पशुपर्ती भयद्रर शव्ड कर, चिल्लाने लगे ।1५॥ 


2 


१ निरत --न्न्यनिता [( गो० ) २ गभरयुक्ता --रवेवद्धा । (गी) 
पुप्तचिते--पुषपतरिवेड 1 ( गो ) ८ यदच्ुग्ा--दवगत्या। (यो ) ५ 
पर्यन्ते--्ान्ते । (नोऽ) 5 परेय--पर्तिोव्याप्य | (ना०) ७ गमुच्टित-- 
उन्नत | (ना० ) ८ करस्ना -पच्यन्वना | (ज० ) ६ विस्वरान-- 
विक्ृतस्यगन्‌ { ना० ) 


त्रयोविंश सगं. १५९ 


व्यानहण्य प्रदीप्तायां दिशि रे भरपस्वनम्‌ 1 


प्रिव यातुधानानां शिवाग्योरा महासखनाः }£।) 
भयानक सियार सूये की शरोर सुख कर राजसा के लिए 
मङ्गल सूचक भयद्ुर शघ्ड र, चिल्लाने लने ॥६॥ 
परथिनरमिरिसङ्ाशास्दोवशाखणितधारिणः 
स्ाकाश् तदनाकारां चक्रभापा बलाह्ख्ः ॥७) 
इन्द्र द्रा का हए पर बाते पवंतो को तरह वडे-वडे ञेघ, जिन 
मे लालस्गका जल मभरादुत्राथा, छाङाशलमे द्धा गप ) ज्धान्‌ 
लाल लाल रग के बडे बड़े वाद्लो से श्नाकाश् द्िपगया ५] 
भूवं तिमिरं योरयुद्धतं रोमदहपणम्‌ । 
दिशा विद्िरो वाऽपिन च व्यक्तं चकारिरे 1८ 
उम समय रेसा रोमाच्चन्मरी चरर घोर श्चन्धकार ऋ गया 
कि, समान दिशे प्रोर विदिशां टक गहे थीं श्रीर्‌ इडमी नसं 
सुम पदता था . 
£ © 
धतजाद्र गसवणाभा सन्ध्या फालं विना वभा) 


खरस्याभिगुखा नटस्तमा पारमगाः खगाः ॥&॥ 
सूयास्ते का लमचन दाने परमो चुन ने भीन ऊपृडं गी तरह, 
लाल सन्ध्या हृड जान पड़ते लगी. भयटूर पगु पत्तीण्ठ्रकोओोर 
यष्ट कर भवद्भुर स्वर से चिल्लाने लगे ॥६॥ 
कङःष्गामादुगध्राग्च बष्शभेय् सिनः 
नित्याएिवकराओ युद्धं शिवां योरनिदशनाः \१०। 


१ शिचा -यालाः  ( गा० } २ धयिना.--रन््च्छिनपद्धा {खार} ३ 
दतलाद्र--त्ेतणेन रकतेनाद्र खनिक्त यत्‌ पटादिफ तचल्या । (नार) 
` कदु --रवृलक्ताया", नवदुगा | (नार) = पाटठान्दरे--“ुचम्याः?। 





"न~ 


१७ च्ररण्यकाण्डे 


भधर सियार ओर गीध, खर के हृदय को ददलाने वाले उच 
स्वर से शब्द्‌ करने लगे । युद्ध मे जिनक्रा बोलना सदा ्रपशकुन 
सूचक माना गया है, एसी सियारने मो भय उपजाती हदं ॥१०॥ 
नेदु्ैलस्याभिधरखं ज्वालोदगारिभिराननेः । 
कवन्ध परिधाभासोर दश्यते भास्करान्तिके ।॥११॥ 
सेना ॐ सामने सुख से श्राग उगलती हुई, घोर चीर्कार करने 
लगीं । सूर्यं के निकट परिघ (लोहे काङंडा) की तरह एकर 
पुच्छल तारा देख पडा ॥११॥ 
[8 ¢ 
जग्राह सुय स्वभादुरपवंसि महाम्रहः । 
प्रवाति साख्तः शीपघ्रंनिष्मभोऽभूदिवाकरः ॥१२॥ 
हसा लगने का समयन होने परमी रहने सूयेको प्रस 
लिश्मा) हवा भी वद़ेवेग से चलने लगी) सूरय प्रभादीन दो 
गया ॥१२॥ 
उत्यत॒श्च विना रावि ताराः खचोतसप्रभाः । 
संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपड्नाः ॥१२॥ 
रात्तन होने पर भी जुगुनू की तरह श्राकाश मे तारे चमकने 
लगे । मद्ुलिया जल कै भीतर च्रौर पर्तीपेडो के पर्तामेजा 
धिपे । नाला्वों के कमल सुख गए ॥१३॥ 
तस्मिन. क्षणे वभूतरुर्च विना पप्पफल््रु माः] 
उदट्रध॒तश्च विना वातं रेखुजलधरास्णः ।॥१४॥ 
उस समय वर्दकेपेडाके पल श्रौर फल श्रपने श्राप गिर 
पड़े। तिना पवन क ध्चवड उठा । वार्लो का रग लाल 
राया १४) 


१ करन्वा--धूमक्वु । (रार, र्णा व्र श्रावुध मेप । (गा० 


त्रयोविश्ल. सगः १७३ 


। 


वीचीक्र्चीति वारयन्त्या वभूवस्तच शारिकाः 
उस्काश्चापि सनिर्घाता निपेतुवेोरदशेनाः ॥१५॥ 
सेना (परी) चीचीं चूचू` करने लगीं, कड कड शब्द्‌ के साथ 
भयद्धुर उल्कापात दीने लगे ॥१५॥ 
प्रचचाल सही सवां सशैलवनकानना । 
खरस्य च रथस्थस्य नटमानस्य धीमतः ॥१६॥ 
जव धीमान खर रथ मे वठा हश्मां, मरजन तया तव वन्‌ 
नौर पवतां के सद्धित प्रथिवी काप उठी ॥१६॥ 
प्राकरपत युजः सव्यः स्वरश्चास्यावसन्जत । 
[ष्‌ चे 
सास्रा सस्पद्यत दृष्टिः पश्यमानस्य सवतः ॥१७॥ 


तच उसकी चास सुजा फड़की 1 उसका स्वर चिगड्‌ गया। 
“इधर उधर देखते हुए खर के नेघों से श्मोसू निकल पड़ ॥१५॥ 


ललाटे च सुना जाता न च मोहान्न्ययतंत । 
` तान. समीक्ष्य महोतपाताचुप्यितान रोमहष॑एान ॥१८॥ 
उसके माधे ददं होने लगा।तो भी मोदवश वह्‌ युद्ध 
चेत्रमे जाने सेन सुका | प्रत्युत दन सवर रोमाय्वकारी सदाउत्पातों 
कोदेख कर भी, ॥१८॥ 
प्रत्रवीद्राध्षसान. सवान. प्रहसन्स खर स्तद्‌ । 
महोसखातानिमान. सवानुत्थितान्योरदशनान ।१६॥ 
न चिन्तयाम्यह्‌ वीयादूवलवान दु वलानिव । 
तारा अपि गरस्तीक्ष्णेः पातयामि नभःस्यलात्‌ ॥२०॥ 


१७४ अरण्यकाण्ड 


वह खर र्हेसता रदा रौर सब राक्षसो से वोला-इन सब 
भयङ्कर इस्पार्तो को सँ सपने पराकम के सामने वैसेदीङ्ढमभी 
नदीं गिनता जैसे बलवान्‌ पुरुप चरपने सामने निर्बल पुरुष को 
कल्म भी नदीं समता । मै तो च्रपने पैने तीरों से काश से ताते 
को गिरा सकता हूं ॥१६।२०॥ 


मृं मरणधर्मेण सक्रद्धो योजयाम्यहम्‌ । 
राघवं त वलात्सिक्त भ्रातरं चास्य लदमणम्‌ ॥२१॥ 


ओर क्रद्ध होने परस्त्युको भो मार सकता दह्र अवतो 
प्मपने करो वलवान्‌ समभने वाले श्रारामचन्द्र ओर उनके भाद 
लद्मण को ॥२९१॥ 


५० (^ 


श्रत्वा सायक्षस्तीक्ष्णेनापावर्तितुयत्सदे । 

सकामा भगिनी मेऽस्तु पीला तु सुषिरं तयोः ॥२२॥ 
_ पने वारणो से विना मारे म लौट नदीं सकता । मेरी वदिन उन 
दानां का रक्तपान कर, सफल मनोरथ होवे, ॥२२॥ 

यन्निमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपययः | 

न कचि्प्तपूत्ो मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 

जिसके लिए श्रीरामचन्द्र ओर लदमण की वद्धि उल्टीहो 

गावी | घ्रान तक मे कभी किमी युद्ध मे पराजित नीं हृश्रा ॥२३॥ 

युप्माकमेतलस्यक्षं नाव्रतं कथयाम्यहम्‌ | 

देवर जमपि क्रुद्धा मत्तरावत्तयायिनम्‌ ॥२४॥ 

वजदस्तं रण हन्यां किः पुनस्त कृमायुपो । 

चा तस्य गर्जिते श्रुता र्तस्य महाचमूः ॥२५॥ 


चयोिश. समं १७५ 


यह्‌ तो तुम सव लोग श्रपनी श्रोखासेदेखेहएदो।मे मिथ्या 
भीः नदी कद राहुं । मेँतोक्रद्ध द्यो, सत्त एरावन पर सार 
होकर चलने वाक्ते ओर वज्रधारी देवराजकोभी युद्धमे मार 
सकता द्र! फिर इनो दष्ट मनुष्याका मारना मरे लिए कौन 
रदी चात द । दस प्रकार खर का गजेन सुन कर, घडे राकतर्सो 
की वहो स्तना ॥रधार्‌५ 
भ्रहपसतुल ज्म मृद्युपाशावपारिता | 
समायुशच महारमानो युदढ दशंनकाङक्षिणः 1२६ 
जो मरणोन्मुखी थी, च्रस्यन्त हर्पित हृ । उधर चुद्ध देग्वने क 
लिये महतत्मा लोग आए ॥२६॥ 
ऋपयां दवगन्धकाः सिद्धाश्च सह चाग्णाः। 
समेत्य चोचुः सहितास्तऽन्यान्यं पुए्यकमशणः | २७॥ 
उन जने वाल मे छि, देवता, गन्धव, सिद्ध श्रौर चार 
णादि के अतिरिक्त श्चार भी श्चन्य पुण्यात्मा जन बहो एक्चटो 
कर, कहने लने ॥रजा_ _ ध 
स्वस्ति गो्राद्मणेभ्येाऽस्तु लाकानां येऽभित्ततःः । 
जयतां रावः सख्ये पालस्त्यान. रजनीचरान _॥२८॥ 
चक्रह्रतां यथा बुद्ध सवातसुरपुद्धवान. | 
एतचान्यच वह्श्रा तरव्राणाः प्रमपयः ॥२&। 
जिस प्रकार सदशेन चक्र से भगवान व्रिष्णु ने समस्त वदे 
चदे नामीकेत्यो का वव किश्चा या-उमी प्रकार शररासचन्द्र जी 
न पुलम्त्य कुन्लोद्धव राजसा को जीत कर, याच्ना) च्राद्मणो तथा 
भगदरकाकजा सद्वल करे 1 परमपिया नेषएस तथा श्रौरभी 
न्मनक् प्रकार कवचन श्रापरन मे कहे ॥२=॥२६॥ 
श्रमिरखुतठताः--श्रननृतः । (ग. 


१७८ अरण्यकाण्ड 


मान्‌ परश्य महाबाहो सर्व॑भूतापहारिणः । 
09 ¢ 
सपुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ संहतुं सवराक्षसान्‌ ॥३॥ 
हे महावाहो । देखो, ये सच प्राणिनाशक उत्पात, रात्तसङ्ल का 
सहार करने के लिए तोरहे ह ॥३॥। 
शमी रधिरधारास्तु विषजन्तः खरस्वनान्‌ 1 
वेवतन्ते ¢ 
व्योन्नि नेषा विवतन्तेर पर्षा गदभारुणाः ।।४।॥ 
गघे के समान, मटमैत्ते रग बाल्ते वादल, श्माकाश म इवर उधर 
दौड़ कर, मयद्कुर शब्द्‌ के साथ, रुधिर वरसारदे हे ॥ ४॥ 
सधूमाश्च शराः सवे मम रुद्धामिनन्दिनः । 
रुषमपृष्ठानि चापानि" विवेष्टन्ते च लक्ष्मण ॥१५॥ 
हे लच्मण । देखो मेरे वाणो से धुग्रों निकल रहा है, मानों युद्ध 
होनेका ये श्रानन्द मनारहे द श्रौर सुवणे से भूपित्त पीठ वाले 
मेरे वनुप चलायमानददोरहेदह॥५॥ 
याटशा३ इह कृजन्ति पक्षिणो वनचारिणः | 
य्ग्रतो नो भयं परापरं संशयो जीवितस्य च ।६॥ 
इन वनचारी पच्निया के उम प्रकार वोलने से, पेमा जान पठता , 
हैकरि, शीघ्रदही भय उपस्थित ठोने वाला] यही क्यो, प्रत्युत 
प्राण-सङ्कुट मालूम देता है ॥ ६ ॥ 
सम्प्रहारस्तु* सुमहान. भविप्यति न संशयः 
्रयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो मदुयुहुः ।७॥ 
` ह चवर्मन्त--खचगन्ति। (गार) २ व्रिवेष्ट.ते--चलन्ति। (गा० ) 
३ यादशा---प्रहिद्धा । गे) ४ सप्रदार-युद्र | ( गो°) 
% पाठान्तर--“"बिवरतन्ते" । 


चतुर्विंश सगं १५६. 


निस्सन्देद्‌ महासमर होगा ! किन्तु मेरे दक्तिण वाहुकावार 
वार फड़कना यह्‌ वतलाना ह कि, ॥ ७॥ 
सन्निकयें तु नः शुर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । 
समभ च प्रसन्नं च तव पक्वं टि लक्ष्यते ॥८॥ 
हे शूर! शीघ्दी मेरा विजय न्नर शच्रुश्रो का पराजय दने 


वाला ह । {इस अनुमान की पुष्टिञस्सेभा होर्हीदहेकरि,) 
तुस्दासा युख कान्तिमय श्योर हरपित देख पडता द्‌ ॥ ८ ॥ 


उद्यतानां हि युद्गाथ येषां भवति लक्ष्मण । 
निष्पभ्‌ं बटन तेपां भवच्यायुःपरिक्षयः । ॥६॥ 
हे लदपण ! युद्ध के लिए उदयन पुस्पोका मुख यदि प्रभादीन 


देस पडे, तो जानना चदहिर्‌ कि, उनका श्रायुकतीणहो चुरा है 
रथात्‌ युद्धमे वे श्रवध्य मारे जारेगे }६॥ 


रक्षसां नदतां घोरः भ्यते च मराध्वनिः | 
साहतगनां च भेरीणां राघ्षसः क्ररकमभिः ॥९१०॥ 


राक्षसो के गजंने की ध्वनि भी सुनाई पड़नी ह श्नौर क्ररकमां 
रात्तसा फ मारूवाजाकाभाक्पा महाष्वनि सुनाउद्‌ रहाट ॥१८॥ 


श्रनागतदिधानं तु कतंव्यं शुभमिच्छता । 
प्राप शद्भूमानेन पुरुपेण पिपिता ।११।। 
परिडत श्योर श्यापत्ति ॐ शद्धा करने वानै पुरुप को, व्यपने 
कल्याण की कामना के लिप्‌, पिल्ले ही से विपत्ति का प्रतिकार 
करना चाहिए १९६ 


१८० अरण्यकाण्ड 


तस्मादृयृदीतवा वैदेही शरपाणिषंलुरधरः । 
गुहामाश्रय शलस्य दुगा पादपसङ्कला्‌ ॥१२॥ 
प्रतएव हाथमे धनुषपवाण जे तथा सीता जीकोसाथने, 
त॒म वर्तो की सुरमुट मे छिपी हृदं किसी दुगैम पचैतकन्दरामें 
शीघ्र जा वेटो ॥१२॥ 
' म्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌ ॥१३॥ 
मेँ यह नदी चाहता कि, तुम मेरे कथन के प्रतिकूल छु कदो । 
दे वत्स । वुम्हं मेरे चरणोका शपथ दहै । तुम शीघ्र जानकीको 
ज्ञे कर, गिरिकन्दरा मे चले जाच्रो ।१३॥ 
सं हि शरश्च वलवान्‌ हन्या दयेतान्न संशयः । 
स्वयं तु हन्तुमिच्छामि स्वानेव निशाचरान्‌ ॥१४॥ 
इसमे सन्देह नध्री कि, तुम शूर दो श्रौर वलवानदहो श्रौर 
{ तुम श्रकेले दी ) इन सव्र रान्नसो का वध कर सकते हो । किन्तु 
में स्वयं ही इन मव राक्तसों को मारना चाहता हूं १४ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । 
भरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्‌ ॥१५॥ 
जव श्रीराम ने यह कडा, तव लदंमण जी श्रपने साथ सीताजी 
कोल्िश्रौर हाथमे धनुर्वाण धारण कर, पवेत की एक दुगेम गुफा 
मे चले गए ॥१५॥ 
तस्मिन प्रविष्ट तु गुहां लक्ष्मण सह सोतया । 
हन्त नियक्तमिद्युक्ता रामः कवचमाविगत्‌ ॥१६॥ 
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जव सीताजी कोसाथ ले लदमण जी गिरिगुहामे चे गए 
तव श्रीरामचन्द्र जी उस वात से करि, ल्म ने उनका कहना 
मान लि, ्रसन्न हुए श्र उन्दाने कवच (ज्जिरह्‌ बरूतर) धारण 
किष््ा ॥१६। 
स तेनामिनिकारशेन कवचेन विभूपितः । 
वभूव रामस्तिभिरं विधूमाऽपिरिवोप्थितः ॥१७॥ 
च्मञचिको रह्‌ चमचमाते कच को धारण करने से, श्रोराम- 
वन्द्रजीखउसी प्रकार शोभित हुए, जिम प्रकार अन्धकार में 
प्रञ्ञ्वलित श्रि की उ्वाला शोभित दोती ह ॥१५॥ 
स चापषुदच्यम्य महच्डरानाद्‌ाय वायरदान। 
वभूवायस्थितस्तत्र उयास्वनः प्रयन्दिशः ॥१८॥ 


तदनन्तर वीयंचान श्रीरामचन्द्र जी धलुपको उठा, वारणोको 
ले, धनुपकेरोदेकी टकार से दर्शो दिलाश्रं को प्रतिष्वनित 
करते हुण, डे हो गये ॥१८॥ 


ततो देयाः सगन्धवाः सिद्धा सदह चाग्णेः | 
व ध £ 
समेयुश्च महात्मानो युंददशनकाउक्षिणः ।१६॥ 


इम प्मनन्त्र यद्ध देखने क इचा से दवता, गम्धव सिद्ध; 
प्वारण प्मोर महास्माल्लाग णत हर ।॥ १६॥ ध 


पयश्च महत्मानो लोक व्रद्यर्षिसत्तमाः । 
समर्य चोचुः सहिता अन्योन्यं पुण्यकरमणः ॥२०॥ 


महास्मा हरपि तथा लोक््रसिद्ध जरहापि तथा न्य पुख्वात्मा 
जन एकत्र हो पापस मे कने लने 1\>॥ 
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स्वस्ति गोव्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकानां येऽमिसङ्धताः 
जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान. रजनीचरान ॥२१॥ 
गौ, ब्राह्मण ओर साघुश्रं का सद्धल हो मौर श्रीरामचन्द्र जी 
युद्ध मे पुलस्त्यवशी निशाचरं को (उसी प्रकार ) जीते ॥२९॥ 


चक्रहस्तो यथा युद्धे सवांनसुरपुद्धवान । 
एवभुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम्‌ ॥२२॥ 
जिस प्रकार हाथमे चक्रल, विष्टु मरावान्‌ ने सव श्रेष्ठा 
्यसुर्यो को जीता था । यह्‌ कद्‌ कर श्रौर श्रपस मे एक दूसरे को 
देख, वे लोग फिर कहने लगे ॥२२॥ 
© 1 £ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमणाम्‌ । 
एकश्च रामो धर्मातमा कथ युद्धं भविष्यति ।२३॥ 
इन चौदह हजार भीमकमा रा्तसों के माथ, श्रकेले श्रीराम- 
चन्द्र केसे युद्ध कर सकेगे ?॥२३॥ 
इति राजर्षयः सिद्धाः सगणा द्विनपभाः | , 
जातकोतृहलास्तस्थुर्विमानस्याश्च देवताः ॥२४॥ 
गजर्पि, सिद्ध, परिकरमदित व्राह्मण श्रेष्ठ रौर विमानो में 
चठे देवत्तागण, कोौतूहलाक्रान्त हो, वँ उपस्थित थे ॥२४॥ 
श्राधिष्ठं तेजसा रामं संग्रामरिरसिः स्थितम्‌ । 
ट्ट सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्ययिरे तदा ॥२५॥ 
उस समय तेजस्वी न्नौर सम्राम के निण् तैयार श्रीरामचन्द्र जी 
की खडा देख. प्राणिमातच्र ही च्स्तहो, दुखी दुर ॥२९॥ 
६ संप्रामशिरशि--युद्धग्र। (गो) 


चतुचिंशः सगः ~ दे 


मपतिमं € 
षप तस्य रामस्याह्किषटकमणः । 
वभूव रपं क द्धस्य सदरस्येव पिनाकिनः ॥२६॥ 
सयाक्ि रस समय श्यरक्किष्टकमा श्रीरामचन्द्र जी क्रा श्रनुपम 
रूप एेसा देख पड़ता था, जेना कद्ध रौर धलुप्धारी स्द्र का 
होता ह ॥२६॥। 
इति सम्माप्यमाणे तु देवगन्धयचारणः। 
ततो गम्भीरनिहादं घोरवमाडुधध्यजम्‌ ॥२७॥ 
य्रनीकः यातुधानानां समन्तासत्यदश्यत । 
९. # न ¢ 
सिंहनाद विखनतासन्यन्यमभिगजंताम्‌? ॥२८॥ 
देवता, गन्धवे श्रौर चारण इस प्रकार घ्नापम मे वातचीत 
कर दी रदे थे फ, उतने मे मद्ागम्भार शव्द करती तथा कवच 
समायु वारण करिए तथा ध्वजा फ्राती हह रान्ना की सेना, 
चारो श्रोर से श्रातो -हड देख पड़ा! उस सेना मे राक्ख वीर 
सिंहनाद कर रहे पेच्ौर स्मरापसमे कट सेये कि. हमसशन्रको 
सारिने. एम सव्र करा सारेने ॥स्जार्स। 
चापानि विस्फारयतां जम्भतां चाप्यभीषष्णयः 
विपघुष्टस्यनानां च दुन्दुभीषापि निघ्नताम्‌ ॥२६॥ 
उनम से कोड कोड पने घलुपों का वार वार ठकारतधे। 
को कोड्‌ जभाऽ तेते थे मरौर कों ऊोड उच स्वर से दिल्नातेये 
रौर कोरे कोई नगाड़ा को चलाते ये ५२६ 
तपां पुत॒युलः गच्छः पूरयामास तद्वनम्‌ । 
नेन सन्डेन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ॥३०॥ 
> श्रन्योनयनभिगर्यन.--चषनेत शचरटृलिप्यामि ठति जल्पनम्‌ । 


{ गौ | ) 
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उन रात्तसो ने एेसा घोर कोलाहल किञ्मा कि, वह्‌ समस्त बन 
उस कोलाहल से एतिध्वनित होने लगा श्रौर उसे सुन कर, वनचारी 
जीव डर गए ॥३०॥ 
दुद्रव॒यत्र निःशब्दं पृष्टतो न व्यलोकयन्‌ । 
तत्तनीक महावेगं रामं सथुपसपत ॥२३१॥ 
शरोर लिप श्रोर कोलाहल का शब्ड नहीं सुन पड़ता था, उस 
रोर भागे जातेथे श्नौर उन॑मे से कोई पील मड कर नहीं देखता 
था। उस श्रोर वह्‌ राक्तमो सेना वडेवेगके साथ श्रीरामचन्द्रजी 
केःसमीप घ्रा पहुंची ॥३१॥ 
धरतनानाप्रदरणं गम्भीर सागरोपमम्‌ । 
५ “~ धतो 
रामोऽपि चारयशक्षुः सतो रणपरिहितः ॥३२॥ 
उस सेना के योद्धा तरह तर के दयियार लिए हुएथे 
वह्‌ सेना गम्भीर समुद्र की तरह उफनाती हुं त्रा पर्हुची । तव रण- 
चियामे निपुण श्रीरामचन्द्रजी ने अपने चारणे च्रोर देखा।॥३२ 
ददशं खश्सेन्य तयुद्धामिशुखष्ठुत्थितम्‌ । 
वितन्य च वनुर्भामि तृण्योधादढत्य सायकान्‌ ॥२३॥ 
क्र।धमाटारयत्तीत्र वधाथ सवेरक्षसाम्‌ । 
दुष्पक्षः साऽभवल्करद्धा युगान्ताग्निरिव लन. ३२४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने देगा क्रि, वेग का सेना, लडने के लिए, 
सामने चली च्राती है । तव श्रीरामचन्द्र जी. श्रपने भद्रुयर धलुप 
को उठा श्मौरतरकमसे वाणा को निक्राल. सव रात्तमोकावध 
करने के लिए श्न्यन्न क्रद् हुण । उव समयक्रोवमे भरे श्रीराम- 
चन्द्रजाकीश्रार्‌ देप्वना, उनी प्रक्रार दुप्कर था, जिस प्रकार 
प्रलयकालीन श्रि क्रा देखना दुप्कर दाना दे ॥२३३।२४॥ 
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तं दश्च तजसाऽऽतष्ट ाद्रवन. उनदेवताः । 
तस्य क्रुद्धस्य सूप तु रामस्य ददञ तता] 
दक्षस्येव करतुं दन्ुशुद्यनस्य पिनाकिनः ॥२१५॥। 
तेजोयुक्तं श्रीरामचन्द्र जो को देख, वनदेवता भाग खडे हुए । 
उस समय कड हप श्रीरासचन्द्रजी खा स्पपएसा जान पड्ताथा 


सानो उक्तयन्न को विध्वंस करने को खयन, शिवि जीका रूपो 
गया था ॥३५॥ 


राविषं तेनसा रामं संग्रामरिरसि स्थितम्‌ । 
षट स्वाणि भूतानि भयार्तानि पटुदरः ।॥२६॥ 
तेज स्‌ राविष्ट भ्नूर[मिचन्द्रजा को युद्ध ध खड्ाद्स, सव 
लोग डर कर इधर उधर भाग गए 1३६॥ 
तत्कायुकेराभरणेभ्दंनेश्च 
तेवमभिश्वायिस्तमानवरणँः | 
वभूव सेन्यं पिशिताशनानां 
सूर्यादये नालमिषाग्रहन्दम्‌ ।३७] 
टः चठुविश्- सग ] 


जिम प्रकार नीले वादलत नूयोद्रय कानमे ोभिषदोत्ते द 

उदी प्रकार राक्तससेना भी. प्त्रयि समान चमक्ते ह्‌ कवच, 
य + (न भ 

घनुप. प्राभरण त्यौर ध्वना सयुक्त दहो कर. शोभिद हुट ॥३५॥ 


नन -- = 
श्रेत क्ा 


=्शंर्ग पूग र्षा 


५.4) 
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श्रदष्व्धधदुं राम क्रुद्धं च रिुधातिनम्‌ । 
ददशांश्रममागम्य खरः चह पुरःसरैः ।॥१॥ 
अपने माधिर्यो महितखरने श्रीरामापमे जा, श्रीसमचन्द्र 
जीकोक्रुददो, हाथ मे धलुपलिए शौर शत्रो कावथ करने 
को उद्यत देखा ॥१॥ न 


तं दष्टा सशरं चापञ्ुवम्य खरनिःस्वनम्‌ । 
रामस्याभिषठखं सूपं चोतामित्यचोदयत्‌ ॥२॥ 
यदह देख, उसने वाण सहित वनुप उठा, नारथी से उचन्वर 
जे कहा कि श्रीरामचन्द्र ते सामने रन्ते चलो ॥>॥ 
स खरस्याज्ञया सृतस्त॒र्गान. समचोऽयत्‌ । 
यत्र रामा महोवाहूरेको धरुन्यन. स्थितो धलुः ॥२॥ 
खर का स्माज्ञाके श्रतुनार गाथी ने बोडे होकि श्रौर वह 
रथ वहानि गया, जरा पर्‌ महावाहु श्रोगाम वुप सो टकोरते 
हुए श्मक्रेते स्वद्‌ ये ।॥३॥ 
तं तु निध्यतिवं द्र सरवे ते रजनीचराः । 
।# ॥) 9 
नदमाना महानाद सचिवाः पयवाग्यन. ॥४।॥ 
रको श्रीरामचन्द्र जाके नामने जाते देग्व, उनक्रे समभन 
गन्तम सनिक श्रौरनचिव नजना कगने उमकरे पाम जा. श्रीर्‌ उसे 
चेर कर, यडदहो गष] 
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स तेपां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः । 
चभूव मध्ये ताराणं लोहिताङ्ग उवोदितः ॥५॥ 
नव रथ पर चदु हु्रा खर, रान्नरस के बीच पेना देरव पडता 
या, साना तान क्ते वोच मद्गलकातारा दो ॥९५॥ 
ततः जरसदस्रेण रामसप्रतिमोनसम्‌ । 
देयता महानादं सनाद समरे खरः 1६1 
सपरने प्क दृचार वाणासे श्रीरासचन्द्रजीक्तो पीडन उर. 
चड़ जोर से गजना क ॥5॥ 


॥। 


ततस्त भासघन्वानं करदाः चव न्सिचगः । 


गामं नानाविधः श॒खरभ्यवपन्त दजंयम्‌ ।७॥ 


तवता सप राक्तसक्रद्धहो, नहा-वलुधेर ण्व दुय श्रोगान 
चन्द्रजीक्ते ञ्पर तरहतरह्‌ के लां की वपां करने लमे 141 
मुद्गरः पद्विगः शखः परासः खद्धः परश्य +; । 
रासः समरे गामं निजघ्न्‌ मेपतत्राः ॥८;। 
रोपमे भरे गन्तन उम युद्ध मे. श्रीगमचन्द्र जो सुदरनर, 
पट, णूल, भाला, तलबर्‌ मोर फरस स मारने नने ५८ । 
न वलताहकसङ्ाशार महानादा महोजसः । 
्रभ्यथादन्त काङ्कत्स्यं रयेवाजिभिरेव च ।६॥ 
नेः पएवतक्नयभे रम्‌ युद्धे जिघांसवः । 
ते रामे गग्व्पाणि व्यजन रथां गणाः 1१०] 


पित्ा-रर 


रं दता } (यो ) २ स्लाप्कखदराश्ा -स्वतुन्या | 


( गो [| 


+ +~ ०44 


१८८ ्मरण्यकाण्डे 


वे सव राक्षस जो वडे बलवान श्रौर मेव के समान गजेन 
कर रहे थे, र्थो, घो रौर पर्वत समान हाथियों को दौड़ा कर 
श्रीरामचन्द्रजी को मार डालने के लिए उन पर वारणो की वप 
कर, आक्रमण करने लगे ॥६।॥१०॥ 
रेलेन्धमिव धाराभिषषमासाः बलाहकाः ! 
ते ज [ [भ] 
स तैः परिषतो घोरं राघवो रक्षसां गखेः ॥११॥ 
जैसे मेघ, पवतो पर जल की वपी करते है, वैसे ही राक्षसं 
ने श्रीरामचन्द्रजीके उपर वाणोकी वपां की! उस समय छः 
भयद्कूर राक्षसो ने श्रीरामचन्द्र जी करो घेर लिश्रा 1 १६॥ 
तानि युक्तानि शस्राणि यातुथनिंः स राधवः। 
=. ९ 
प्रतिजग्राह विशिखन्योधान्विर सागरः ॥१२॥ 
राक्षसो के फेंके हुए शो को श्रोरामचन्द्र जी ने उसी 
प्रकार श्रपने वासं सं रोका, जिस प्रकार समुद्र नदिर्योकौ धारे 
को रोक्ता है ॥१२॥ 
स तैः प्रहरणेधेरिर्भिन्नगाघो न विव्यथे | 
रामः पदी्तवेहुमिवजंरिव महा चलः ॥१३॥ 
उनके फेके शा के श्रहार सेषायलष्टो कर भी श्रीरामचन्द्र 
जी वैसे दी ज्यथित न हुए, जने जाज्वल्यमान वहत से वर्जी के 
गिरने से हिमालय पवत उ्ययित नदीं हाता ॥१३॥ 
स विद्धः क्षतजेर्दिग्धःः सर्वगात्रेषु राघवः । 
वभूव रामः सन्ध्याभ्रर्टिवाकर इवाहतः ॥१४॥ 


[4 


१ प्रतिदग्राद-- प्रविद्म 1 ( गोऽ) नयोवान्‌--नदधवादान्‌। 
(मो० ) > चषनजदिग्व नथिरालित | (गोर) 


पञ्चिणः समः १८६ 
उस समय श्रीरामचन्द्रं के समसत अगोके घायल दहो जाने 
प्नौर घावों से रुधिर वहने के कारण वे एसे जान पड़ते धे, जेसे 
सन्ध्या कालमे येघासे घिराहुश्रा सूयं हो ॥१९॥ 
विपेदुदेवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परसपंयः । 
एकं सहसेर्वहुभिः तदा दृष्टा समाृतम्‌ ॥१५॥ 
केले श्रीरामचन्द्र जी को चोद्‌ दवार राक्सा से धिरा 
देख, देवता, गन्धव, सिद्ध श्रौर महर्पिं यण दुखी हुए ॥१५॥ 
ततो रामः सुसंक्रद्धो मण्डलीङतकायंकः । 
ससनं घशिखान. बाणाञ्शतगाय सहस्रशः ॥१६॥ 
तव तो श्नारामचन्द्र जाने अत्यन्त ऋद्धहो, पने धलुपको 
सरुडलाक्ार कर, सेको जारो पेने वाण दोड 11 १६॥ 
दुरावारान्‌ दाचपहान च्काललदण्डापसान रण । 
युमोच लीलया रामः कङकपत्राननिक्षगान > ॥१७॥ 
रणतक्तेत्र मेये वाण कालदरड की तरह न तो किसीके रोके 
रुक षी स्क्तेथेश्रारन उन्कामार दोऽ सद ही सक्ता था) 
श्रीरामचन्द्रजान श्रनायासर (ज्रयान्‌ खल दा खलम) सचरण 


भूषित च्चौर फट्-पत्र से युक्त तथा पनी सीध पर जाने वाले 
चारो वाख दोदं 1१७॥ 


ते शराः शत्रुसन्येषु युक्ता रामे लीलया । 
श्रादद्‌ रक्षसां प्राणान पाशाः कालङृता इ ॥१८॥ 








? व्हुभि. खद्लै ---चत्दश रुषन्रः । ( गो< ) > दुविषान्-- 
ट"खटान्‌ । (यः<) > व्पदधिखगान्‌ू--प्रवन्पामिन । (मोर) ४ 
भाखानटदु --श्रमारयनित्पयं- } ( गोर ) 


१६० रण्यकार्डे 


श्रीरामचन्द्र जी के अनायास फेंके वाणो ने, कालपाश की 
तरद, राक्षसो के प्राण हरण किए ॥१८॥ 
भित्वा राक्षसदेदांस्तांस्ते च॑रा रुधिराप्तुताः । 
श्न्तरिक्षमता रेजदींप्राथिसमतेजसः ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के फेंके वाख राक्षसो के शरीर को भेद श्रौर 
खून से तर दो, श्ाक्राश -मे जा, जाभ्वल्यमान भ्न की तरह 
शोभायमान हुए ॥१६॥ 
श्रसख्येयास्त रामस्य सायकार्चापमएण्डलात्‌ । 
विनिष्पेतुरतीयोग्रा रक्षःराणापहारिणः ॥२०॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी के धलुपमण्डल से श्रगरिति वाण, 
लो चति च््रये शरोर राक्तसो के लिर्‌ प्राणनाशक ये, चट 
रहे ये ॥२०॥ 
ते रथो साङ्गान. बाहून. सदस्ताभरणान. सजान. ।# 
धनूपि च ध्वजाग्राणि वर्मांणि† च रिरांसि च ॥२१॥ 
रासः के वाजूघरन्ग सहित वाहुश्रा ओर हाय मे पदिनने 
योग्य गना छित सुजा शरो, धनुपा, ध्वजा के च्रप्रभागो, कवर्चा 
मौर शिच को श्रारामचन्द्र क वारणो ने काट गिराया ॥२१॥ 
चिच्छि्टर्विमिदटुश्चापि रामचापयुलाच्युता । 
बाहून सदस्ताभरणानृरून_ करिकगो पमान. २२ 
श्रारामचन्द्र जी के वनुपके रादेसे चे हृष बाणा ने रासा 
के दाने पटनने योग्य श्याभूपणे सदित वाहु घोर हाथी की 
तरह जवाश्रा को ्िन्न भिन्न कर डाला ॥र२२्‌] 
= पाठन्तरे--“चर्माखि" । 
{ २१ व श्लोक क यद षाठ कदु सरकरणो मं नरी पाया उता। 


पद्चरविश्तः स्म॑ १६१ 


चिच्छेद रामः समरे शतशाय सदस्शः 1 
हयान काश्चनयन्रादान रययुक्तान ससारथान ।॥२३२॥ 
श्रीरामचन्द्जीने इम युद्र मे सेकड़ा टञागं काञ्चन भूपित 
रथों मे जुते हष घोड़ा व्ये सार्था सहित काट कर गिरा 
द्मा ॥२३॥ 
गजार्च सगजाराहानत सदयान साठनस्तया | 
पटातान समर हृत्य दयनय्ससादनम्‌ 1२९८] 
श्रीरासचन्द्रजी ते दधिर्यो को उनक नचारा सहित त्था 
चोडा का घुडखवारा सहित श्चार्‌ पैठल सनिका को सार कर, 
यमालय चज दिव्या ॥२९॥ 
तता नालीकूरनाराचरेस्तीक्ष्णाग्ररच पिकरसिमिः* । 
भीसमातंस्वरं चकर्भियमाना निशाचगः ॥२५॥ 
नाही. नारःच ( लाद के वाण ) तचार पनी नाक्के चिकरि 
(कान कते ष्वाकार की नार बाह्लि) नामके वाणा रे जव राञ्स मारे 
जात, तच वाचल्त हा, तडा सख्टरर्‌ ्ात्नान दर्त वच [रभ 


तत्दन्यं निश्वित्वाणरम्तिं मयभदिमि 
रमण न सुख लभे च॒ष्क उनमिवातिना ॥२६॥ 
श्वारयासचन्द्रजाद्छ मसमदा पते वाखास्तं मरित, चह्‌ रास 
स्नास्िसि प्रकार अपना रना्रसष्धा नक्र सङाज्स्रनृष्धा 
जगल म्याग गने पर्‌ न्नागसे चरपनोग्ा नर्हा कर्‌ नक्ता 161 





१९ ठ.टिनि--्रर्‌रगादटान्‌। (सा) र नानीन -नालनात्खर, | 
(गो०) > नागातचा.--तादन्खय्‌ } (रोल) ४ विरह्न -उरणयाः | 


(गोः) सुख-दुग तिव्ृचि। (मो०) 


१६० ्मरण्यकार्डें 


श्रीरामचन्द्र जी के अनायास फेंके बाणो ने, कालपाश 
तरह, राक्तसो के प्राण हरण किए ॥१८॥ 
भित्वा राक्षसदेदास्तांस्ते शरा रुथिराप्लुताः । 
अन्तरिक्रगता रेजुदीप्राभिसमतेजसः ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के फेके वार राक्तसेां के शरीर को भेद 
खनसेतर दो, श्राकाश मे जा, जाभ्वल्यमान मनि कीर 
शोभायमान हुए ॥१६॥ 
श्रसंख्येयास्तु रामस्य सायकाशरचापमणएडलात्‌ । 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षश्राणापहारिणः ॥२०॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी के धनुपमरुडल से श्रगणित वा 
जो पति चग्रथे तआ्रौर रात्तसा के लिए्‌ प्राणनाशकं थे, १ 
रहे थे ॥२०॥ 
ते रथा साङ्कदान वाहन सहस्ताभरणन भुनान । 
धनंपि च ध्वजाग्राणि वमाणि† च शिरांसि च ॥२; 
रान्षसा के वाजूवन्दां सहति वाद्श्राच्रर दाथमे पिन 
योग्य गहनां दित भुजाश्मो, घनुपो, ष्वजाच्ा के ्रम्रभ।गो, कवः 
रोर शिर को श्रारामचन्द्र क वार्णो ने काट गिराया ॥२९१॥ 
चिद््छदर्विमिदुश्चापि रामचापगुणाच्युता | 
बाहून सदस्ताभरणान्‌र्न. करिकरोपमान. ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्रेजो क धलुपकेरादेसे शृटे हर्‌ बाणा ने रा्नम 
केहाथमे पटनने योग्य खभूपणे सहित वाहुश्रो च्मार दाथी तरं 
तरह जयाश्रा कौ धिन्न भिन्न कर्‌ डाला ॥२२्‌॥ 
` = पाठान्तरे“ चर्मा" । 
† २१ वं शलोक का वह्‌ पाट कदू सस्कर्णे मे नर्य पाया उाता। 


प्रविश. स्म १६१ 


चिन्छेद रामः समरे शतशाय सहस्रशः । 
हयान काश्चनसन्नादान रथयुक्तान समारथीन ॥२३॥ 
श्रीपमचन्द्र जी ने इस युद्ध मे संकड़ा हजार काञ्चन भूषित 
रथो मे जुते हुए घाडो को सारथी सहित काट कर गिरा 
दस्रा ॥२३॥ 
गजांर्च सगजाराहान सहयान सादिनस्तथा | 
पदातान समर हत्वा दनय्यमसादनम्‌ ॥२४॥। 
श्रीरामचन्द्र जा न हाधिर्यो को उनक मचाया सहित तथा 
घोटों फो घुडसवारो सहित शौर पेल सनिर्को को सार कर, 
यमाल्य सज दिशा ॥२४॥ 


तत्ता नालीकर्नाराचरेसतीक्ष्णाग्रशच पिकणिभिः* । 
भीममाततस्वरं चक्रुमिद्यसाना निशाचराः ॥२५॥ 
नालीक, नाराच ( लोहके वाण) प्मौर पैना नाक के विकि 
(कान क अकार्‌ की नाक बालि) नामक वाणा से जव राकस मारे 
जात; तवत वाच्तदला. वहा सय ष्ण्रत्नाह दर्त व ॥५५॥ 


तत्सन्यं निशतवाणरदितं समभदिभिः। ` 
रामेण न सुखं५ लम जुष्कं वनमियाभिना ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र के ममंमेदा पने वाणास् मदित्त, वह्‌ रान्तस 
सनामा प्रकार श्पनीा रना नकर सकानजसमृखा 
जगल्त राग लगने पर्‌ शरान से अपनारज्ञा नही कर सक्त! ॥२६॥ 


२ खाटिन--प्रस्ननदान्‌। (ग) २ नालीक --नालमात्यरा 1 
(गे०) ३ नागचा --ायस्शग. } (गोर) ४ विरदिनि शशय । 
(गऽ) सुख-दुख निवृत्ति (गोर) 
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केचिद्धीमवलाः शराः श्ूलान. खङ्गान. परश्पधान । 
रामस्यायिद्खं गता चिक्षिपुः परमायुधान ? ॥२५७॥ 
राक्तससेना के किसी किसी चलवान शुर योद्धा ने, श्रीराम- 
चन्द्रजी के समने जा, उन पर अपने बड़े बडे आआयुध--यथा 
वरिशूल, तलवार ओर फरसे चलाए ॥२५॥ 
तानि बाेमहाबाहुः शख्राणएयाधायं राघवः 
जहार समरे प्राणांरिवच्छेद च शिरोधरान ।॥।२८॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने श्रपने बाणो से केवल उनके फके 
शख को दी नदीं काट कर गिराया, प्रत्युत उन उन चलाने बालों 
के सिर्योको काट कर, उनको मार भी डाला ॥२८॥ 
ते दिननशिरमः पेत॒रिखन्नवम॑शरासनाः । 
सुपणेवातविक्षिप्ना जगत्यां पादपा यथा ॥२६॥ 
वे राक्तस सिरो के कट जाने से, कटे हुए कवचो श्रौर धञुपे 
को लिए हए देसे गिरे, जसे गरुड जी के पखो की हवा के मोको 
से व्रत्त उड़ कर, मीन पर गिर पडते हं ॥२६॥ 
छरवरिषटाश्च ये तव विषण्णा रश्च निशाचराः । 
खरमेषाभ्यधावन्त शरणाथ" शरार्दिताः ॥३०॥ 
जो रात्तस मारेजाने सेव्चगए येवे वाणो कीमार्से 
पीडित दो रन्ाकेलिए खर की श्रार गोड ॥३०॥ 
तान्‌ सर्वान पुनरादाय समाश्वास्य च दृपणः। 
श्रन्यधावत का्घुत्स्थं क्रदो सट मिवान्तकः ॥३१॥ 





१ परमायुधानित्ति सूलादटि विपण | (गो० ) रे विप्रस्णा 
सद्रपरानितोपमः। (गोर } 


पद्र्विशः समैः १६१ 


दूषण ते उन सव को धीरज वैधाया श्नौर उनफो अपने. साथ 


ले, वहं रुदर से पराजित कद्ध यसराज की परह, श्रीरामवन्द्र॒ जी 
फी श्योर दौड़ा ॥२९॥ 


निहचास्तु पुनः सरवे दूपणाधयतिर्भयाः । 
राममेवाभ्यधावन्त सालतलरिलादुधाः ॥२२॥ 
दपण फा सदारा पा छर वे सव भागे हुए राक्तस निर्भीकदो 
शरोर साल, ताल {(टृक्त विशेष) एवं शिला रूपी श्रायुर्धो को ले, 
फिर श्रीरामचन्द्र जी के सामने गए ॥३२॥ 
श्रूलप्रटगरहस्तार्च चापटस्ता महाल; । 
छजन्तः शरवर्षाणि भच्रवर्पांसि सयुगे* ॥३३॥ 
वे महावल्ी यस द्ाथोमे चिशूनो, सुग््ये रौर धनुरा को 
ले, श्रीरामचन्द्र जी के उपर युदधकतेत्र मे वणो घ्रौर शसो कौ 
वपां फरने लगे ॥३३॥ 
£ शिलावर्पारि र 
दुमवरपासि युच्छन्तः शिलाचपांणि रक्षसाः | 
तदबभूादरुतं युद्रं तुशुरं रोमहपणम्‌ ॥२३४॥ 

, एक्तमो ने ब्रा पौर शिना्रो री श्रीगमचन्द्र जी कै उपर 
चां फी। उस समय पूवे, मयदुर चनौर रोमाख्वकायी युद्ध 
दु्ना ५३४॥ 

समस्य च महायोर्‌ पुनस्तां च रक्षसाम्‌ । 
ते समन्तादभिक्रुदधा यवं पुनरभ्ययुः ॥३५।॥ 
प्रीरामचन्द्र शरीर रक्ता क फिर वडा भौपक्‌ बुद्ध हुश्रा। 
रकवि्ोनेक्रोध मे भर चारो श्रोर से प्रोरापचन्दर जी पर 
श्माक्रसर्‌ किष्प्रा ५३५॥ 
९ खयुगे-प्रामे । (छि ) 
वा० या० च्र-{१३ 
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तैश्च सवां दिशो दष्टा प्रदिशश्च समाहताः । 

राक्षसैरुयतभासैः शरवषामिवर्विभिः ॥३६॥ ' 

स कृत्वा भैरवं नादमखं परमभास्वरम्‌ । 

संयोजयत गान्धवं राक्षसेषु महा बलः ॥३७॥ 

जन श्रीरामचन्द्र जीने देखा फि. सव दिशे च्रौर विदिशां 

राच्तसो से भरी हुड ह मौर रात्तस मेरे उपर चारो शरोर से, प्रास 
रौर वारणो की वपी करने को उद्यत है, तब उन्दने वड़ा भयंकर 
नाद्‌ कर, प्रज्वलित गान्धवाख को रान्न पर छोड़ने के लिए 
धुप पर रखा । ३६२३५ 


ततः शरसहस्राणि नि्य॑ुश्चाप्मण्डलाव्‌? । 
सवां दश्च दिशो बवाणैरावार्यन्त समागतैः ॥३८॥ 
उस समय गन्धर्वास से दजारों वाण निकले, जिनसे दसो 
दिशां टक गई ॥२८॥ 
नाददानं शरान्‌ घोरान्न युवन्त शिलीयुखान्‌ । 
विकपंमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ॥२६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी देसी फुर्ती से वाण छोड र्ैयथेकरि वाणोसे 
पीडित राक्षसो को यह न मालूम पडता था कि, श्रीरामचन्द्र जी 
कव भयंकर पैने वाणो को तरकस से निकालते श्रौर कव छोड़ते 
ये ॥३६॥ 


शरान्धकारमाकाशमादणोत्सदिवाकरम्‌ । 
वभूवावस्थिततो रामः भरचमनिष ताञ्छरान ॥४०॥ 
१ चापमर्डलात्‌-खहितगान्धवंस््ात्‌ । ( गो ) 


प्चर्चिन्लः सगः १६४ 


उन वाणो ने धाक फो टक लिश्राश्नौर सूयं के ठक जाने 
से श्रंघकार ह्वा गया । किन्तु तिम प्रमो श्रीरामचन्द्र जी धीर 
भाव से खे हुए उनपर वारणो फी वपो करते ही रदे ॥४०॥ 

युगपत्पतमानैशच युगपच्च हतेभरशम्‌ । 
युगपत्पतितैश्वैव विकी वदुधामवद्‌ ॥४१॥ 

उन वाणो से कितने दी राक्षस एक साथ गिर पडते, करिनने द्यी 
त्यन्त च्नादत ( घायक्त ) दोते रौर हुत से एक साथ ही मूर्धत 
हो निर पड़ते थे । उनके शरीरो से ( रणभूमि ) ठफ गई ॥४१॥ 

निहताः! पतिताःर क्षीणाररिटनार्मिनाःविदारिताः६ | 
तत्र तत स्म दरयन्त राक्षसास्ते सहस्रशः ।\४२।। 

उस रणाद्वण मे. ठजासो रा्तस जिधर देखो उधर दही युद्ध में 
मारे गण दिखलाई पे जो भयभीत दो भूमि पर प्ड़ेये;श्नौर 
उनके प्राण कण्ठ मे टके हुरपे, इनमे से कितीकरिमीकेतो 
शरीरणफेष्येदो द्धक धो गण धे । प्रनेकृणेसे भी थे जिनके कट कट 
फर टुकडे डरे ठो गए प्रे सोर जिनके पेट फटे हुए ये ॥४२॥ 

सोष्णीपेरु्तमादैरच साङ्गदेवाहुभिस्तथा । 
उरुभिजोलुभिभिन्नानारूषविभूषणः ॥४३॥ 

कटं पर राक्तसो के पगदी सहित कटे सिर, धीं पर उनकी 
ाजूवन्द सदित फटी वां, फी पर उनके कटे हए ऊरू फं पर 
उनकी फटी हुड जाये श्वर फटी पर उफ तरह तरट्‌ के गहने 
पदे इए थे ॥४३॥ 

१ निरवाः-फेवलं प्रघ्ताः । (गो०) २ पतिवाः--श्रणनिगातद्नमयेन 
मूमोपतिताः ) ( गो० ) ६ चौणाः-रुरठगतप्रायाः } ( गो० ) दिन्नाः-- 
द्विषा कता. 1 (गो ) ५ भिज्ा--खरिहतावययाः । ( गो ) ६ विद 
रिताः--दषरिन दिर्ययब्दानामिक्एठमृद्धिक्नणरराः । गो° ) 
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हयेश्च द्िपयुूयेश्च रथैर्भितैरनेकशः । 
चामरेव्यंजनेश्च्रैध्वनेरनानाविधैरपि ॥४४।॥ 


उस रण्तेतर मे, अनेक मरे हुए घोडे, दाथी तथा नेक ट्टे 
इए रथ श्नौर तरह तरद्‌ के छत्र, चंवर, पखा तथा ध्वजा" टूटी 
पदी हुड थं ॥४्४ा 


रामस्य वाणाभिहतैर्िचित्रेः शूलपष्टिशैः । 
` खङ्खः खण्दीकृतैः भासैर्धिकीयेश्च परश्वधैः ॥४५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वाणो से कटे हुए त्रिशूल, पट, श्नौर तल- 
चारे, माले, फरसे चादि शख रणमूमि पर विखरे हए ये ॥४५॥ 
चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरशिचत्ररनेकशः । 
विच्छिन्नैः समरे भूमिर्विकीर्णमूदधयद्रा ॥४६॥ 
तथा टूटी शिलाश्रों नौर श्रनेक कटे हृए शय के इधर उधर 
रणन्तेत्र मे पड़े रहने से, वरहो की भूमि वड़ी भयानफ़ देख पड़ती 
थी ॥४६॥ 


तान्‌ दृष्ट्रा निहतान्‌ संख्ये राक्षसान्‌ परमातुरान्‌ । 
न तत्र सहितुं शक्ता रामं परपुरस्नयम्‌ ॥४७॥ 
| रति पञ्चर्पिंश" खग.॥ 


वहुसंख्यक श्रातुर रासा को युद्ध मेँ मरा हृश्रा देख, जो 
रातत जीते वच गएये, वे शत्रश्रा को जीतनेवाते श्रीयमचन्द्र 
जीकेप्रदारको न सद सफ़े | प्रथात्‌ भाग खडे हुए ॥ध्ा 
श्रर्ण्यक्ारट का कादक्वा सग पूराद्ुश्रा 1 


न= * (> "~ 


ए 


पट्विश' सगैः 
--:&-- 


दूपणएस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । 

सन्दिदेश्च महावाष्ुर्भीमवेगान्‌ दुरासदान्‌ ॥१॥ 

रक्षान्‌ पश्च सादखान्‌ समरेष्वनिवर्तिनः । 
रिलविपं [१ पपैरपि 


ते शैः पद्िरैः ज्ञः रिलायिधेमैरपि ॥२॥ 


महावा दूषण ने जय देखा फि. उसकौ सेना सारी जाती हे, 
च उसने.भयरूर पमाक्रमणकारी, दुर्धषं ्यौर रणदेत्र मे कभी पीठ 
। दिखाने चाले पाच हार राक्तर्सो छो युद्ध करने की प्रश्चादी। 
पण । आसा पाकर, बे सैनिक राक्तस शूर्ता, पटा, खर्वो, 
तलार्मो भोर पतो फो एपां फरने जगे ॥१।२॥ 


एरवपंर विच्छिन्नं यदपुस्तं समन्ततः । 
स दरमाणां रिल्लानां च वपं प्राणहरं महत्‌ ॥३॥ 


नके अतिरिक्त चरन्न भीरामचन्द्र जी के उपर श्रपिच्दिन्न 
स्पसे मोरो श्रारसेवार्णो की बृष्टिभीकी) वृत्ता पीर 
शला फी यद्‌ सद्ा्रष्टि प्रार्णो री रने चाली थी ॥३॥। 


भतिनग्रादः धर्मात्मा रायवस्तीक्एसायङे 
परतिगृह्य च तद्रषं निमीलित एवपयः ॥ए॥ 





१ प्रतिजपाह--प्रतिररोष । ( गो ) 
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हयेश्च दिपयख्येश्च रथैर्भिन्नेरनेकशः | 
चामरेव्यजनेशचछनैध्वनेर्नानाविपरैरपि ॥४४॥ 


उस रणक्तेत्र मे, अनेक मरे हुए घोदे, दाथी तथा नेक टूट 
हए रथ श्नौर तर्‌ तरह के छत, चंवर, पसा तथा ध्वजा" टूटी 


पड़ी इई थीं ॥४४॥ 


रामस्य वाणाभिहतैर्धिचित्रैः शूलपष्यैः। 
` खद्धः खण्दीकृतैः भासेर्विकीरेशच परश्वधैः ॥४१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वारणो से कटे हुए त्रिशूल, पट, प्रौर तल- 
चारे, भाले, फरसे धादि शस रणभूमि पर विखरे हुए ये ॥४५॥ 
चूरफिताभिः शिलाभिश्च शरशिचत्ररनेकशः 
विच्छिन्नैः समरे भमिर्धिकीणंभद्रयडरा ॥४६॥ 
तथा टूटी शिला श्रौर श्रनेक कटे हए शरा के इवर उधर 
रणन्तेर मे पदे रहने से, वटो की भूमि वड़ी भयानक देख पड़ती 
थी ॥४६॥ 


तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ संख्ये राक्षसान्‌ परमातुरन्‌ । 
न तत्र सहितुं शक्ता रासं परपुरज्ञयम्‌ ॥४५७। 
॥1 इति पञ्चविश. खग] 


वहसंख्यक ्रातुर राकर्सो को युद्ध मे मरा हा देख, जो 
रात्ततत जीते वच गए ये, वे श्रश्नं को जीतनेवाले श्रीरामचन्द्र 
लीके प्रदारफोन सद्‌ सफ़े ! अर्थात्‌ भाग खड़े हुए ॥ध्] 
श्ररणएयकाण्ट का वादृषवा खग पूरा हुश्रा | 


न= (> “~~ 


पट्विश' सगैः 
~ [><] .-- 


द्पणस्तु स्वकः सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । 
सन्दिदेश्च मदावादुरभ मवेगान्‌ दुरासदान्‌ ॥१॥ 
राक्षसान्‌ पञ्च साहखान्‌ समरेष्वनिवर्तिनः 
ते शः पिः खङ्गैः शिलिपेद्‌ मैरपि ॥२॥ 
माया दूषण ने जप देखा फि, उणकी सेना मारी जाती है, 
तव उसने.मयफर भ्राक्रमणकारी, दुर्धषं भौर रणत्तेतर मे फभी पीठ 
न दिखाने बाले पांच दतर राक्षसो शो युद्ध करने की प्रक्षा दी। 


दूषण श्या पाकर, बे सैनिक राकस शलो, पटा, खद्धो, 
रिलार््मो प्नौरप्तोफोपर्पाकम्ते लगे 1 २॥ 


शरपर्परपिच्टिन्नं दपुस्तं समन्ततः । 
स दरुमाणां शिलानां च दपं प्राणएदरं महत्‌ ॥२॥ 


नके सरतिरिक्ते उन्होने भीरामचन्द्र ी के उपर श्रषिच्दिन्न 
रूपसे जोर वारोश्रोरमेया्णो फी बृष्टिभीकी। युत्ते श्रौर 
शिलार््पो फी वषु महापरप््टिप्रार्णो फो हरते याली थी ॥३॥ 


पतिनग्राहः परमातमा रायदस्तीश्एणसायकः 
भतिग्रदय च तदपे निमीलित वर्षभः ॥४॥ 





९ प्रतिरवह--प्रतिरये्ष | ( गो° ) 


१६८ मरण्यकाण्डे 


घमोत्सा श्रीरामचन्द्र जी ने श्रपते पैने बाणो से उस दृष्टि 
को रोका । जैसे वैल श्रोख यन्द कर वषा को सष्टता दै ( धर्थात्‌ 
जिस भकार वैल वष्टि की ङ्ह भी परवा नी करता) यैसेदी 
श्रीरामचन्द्र जीने उसघुिफी ऊच मी परवाहन की ॥४।॥ 


रासः कधं परं मेने वधां सवैरक्षसाम्‌ । 


ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेनसा ॥१५। 
फिर भीरामचन्द्र जी त्यन्त करुद्ध इए श्मौर उन सव राक्तसों 
के मारने का दद्‌ निश्वय किश्चा । उस समय क्रोध घौर तेजसे 
प्रकाशमान दो उर्न्टने ॥५॥ 


शरेरवाकिरत्सैन्यं सवतः सदद्षणम्‌ ॥ 
ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शतबरुदपणः ॥६॥ 
दूपण चनौर उसकी सेना फे ऊपर तीरों कीवपांकी। फिर 
शन्नुदूपण सेनापति दपण क्रुद्ध हो फर, ॥६॥ 


शरेरशनिकस्यैस्तं राघवं 4मवाफिरत्‌ । 
वतो रामः सुसंनद्धः भ्ुरेणास्य महद्धनुः ॥७॥ 
वप्र तुल्य वाणो से भीरामषन्द्र के उपर वृष्टि फरने लगा । 
तव श्रीरामचन्द्र जीने क्द्धष्टो दुरे की धारके समान पैनेवार्णो 
से दपण फा वड़ा धुप ॥७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्चतर्थिश्चतुरो दयन्‌ । 
हत्वा चा्वाज्शरेस्वीक्ष्णैरधेचन्दरेण सारथेः ॥८॥ 
शिरो नहार तद्रप्नदिभिर्विन्याप वक्षसि । 
स च््टिन्नयन्वा पिरयो इताश्यो दतसारयिः ॥६॥ 


पद्विशः सगेः १६६ 


काट कर्‌ नौर वार वाण चला, उसके रथ के चारो घो फो 
मार डाला । फिर चोदको मार, एफ अघचन्द्राकार वाणु 
दूपण फे सारथी का सिर काट गिराया, श्मौर तीन वाण दृप्ण॒कौ 
छाती मे मारे । तत्र दूषण ने, जिसका धडुप कागाजा चुक्ावा, 
मोर घोडा के मौर सारथी के मारे जनि के कारण, जो स्यदीन 
हो गया था ॥८॥६॥ 
[० ५ परिधं ् € 
जग्राह गिरिशृङ्गाभं परिधं रोमहपणम्‌ । 
प्टितं , [^ षे 
येष्टितं काश्चनेः पटृदं वसेन्यमरमदनम्‌ ॥१०॥ 
गिरि्द्व के तुल्य, रोमाचशारौ एक परिष को उठावा । य॒द्‌ 
परिष, सुवणं से मढा हुश्रा या नौर देवचार्भ्रोफीसेनाकरो मदेन 
फरने बाला धा ॥१०॥ 
ध्यायसे; शद्ुभिस्तीकष्णैः कीणं परवतेक्षितम्‌! । 
वज्राशनिसमस्पं परगोपुरदारणम्‌ ॥११॥ 
उसभ लो फ पैनी यु गीली फीले जडी थीं मौर वह्‌ णनो 
षी चर्बीमे सनाद्ुप्राया | वह्‌ व्र के समान द्द्‌ धा जार वह्‌ 
शदुके नगर के फाटक्त को ताड्ने वाला धा ॥११॥ 
तं महोरगसद्भा्‌ भग परिषं रणे । 
दूपणाऽभ्यदरवदरामं ऋूर्कमा निशाचरः ॥१२) 
सहासं के समान उस परिघ को उखा, युद्ध तेतर मे, करक्मा 
सकस दूपण श्रीरामवन्दर फे उपर दद्रा 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राववः । 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्डेद सदस्ताभरणा यजां ॥१२॥ 
१ परवसोदितम्‌-यरुमे६.षिर 1 ( गो° ) 


२०० श्मरण्यकार्डे 


तव उसको पनी श्नोर श्राते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने हार्थो 
सरष्ित उसकी दोनों भुजर्प। जो भूषणो से भूषित थीं दो वाण 
मार कर, कार डालीं ॥१६९॥ 


्ष्टःःतस्यर महाकायः? पपात रणमूधंनि । 
परिषच्छिनहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥ 


भुजां के कटने से उसका बह बृददाकार परिघ भी 
इन्द्रष्वजा की तरह रणक्तेत्र मेँ गिर पड़ा ॥१॥ 


स कराभ्यां विकीणभ्यां पपात यवि दृषणः। 
विषाणाभ्यां विशीणाभ्यां मनस्वीव” महागजः ॥१५॥ 


हार्थो के कटने से दपण जमीन पर उसी प्रकार गिरा, जिस 
भ्रकार, दार्तो क टूट जाने पर धीर गजराज गिरता ई ॥१५॥ 


तं दष्टा पतितं भूमौ दूषणं निहतं रे । 
साधु साध्विति काकृत्स्थं सवेभृतान्यपूजयन्‌* ॥१६॥ 
दूषण फो युद्ध म मरा श्रौर जमीन पर पड़ा देख, सव लोगों 
ने (दर्शक लोग ) साघु साघु कद कर, श्रीरामचन्द्र जी को प्रशंसा 
की ॥ 


एतस्मित्न्तरे क्रुद्धास्यः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं मृत्युपाशावपारिताः ॥ १७॥ 
१ भर्ट.--इस्ताच्च्युत. । ( गो० ) २ तस्य--दूषणस्य । ( गो० ) 


2 महाकायः--मदाप्रमाणः 1 ( गो० ) ४ मनस्वी-पौरः। (गे) ५. 
-अपूनयन्‌-त्रस्ववन्‌ । ( गो० ) 


पदनिशः समैः २०६९ 


दसी बीच मे एकत्र हो, खर के तीन सेनाप्रगण्य ( सेनापति ) 
मृत्यु के वशवर्ती होने के कारण, कोष मे भर, श्रीरामचन्द्र जी 
का सामना करने फो भागे वदे 1१५ 
महाकपात्तः स्थूलाक्षः भरमायी च महावलः । 
महाकपालो षिपुलं श्रलयुषम्य राक्षसः ॥१८॥ 
उन सष्टावलवान राक्तसर सेना-पातिर्यो के नाम महापात, 


स्थूला शोर प्रमाथी थे । इनमे से महाकपाल एक षडा चिल 
खठा ॥ त 


स्पूलाक्षः पटिशं गृ प्मायी च प्रश्वपम्‌ | 
ष्टेवापततस्तूणं राघवः सायकैः शितैः ॥१६॥ 

तीकष्णाग्रः मरतिजग्राह सम्पाप्ठानतिथीनिव । 

,महाकपालस्य शिरथिच्छेद परमेषुभिः ॥२०॥ 


भौर स्थूलाक्त पटा ते छर तया प्रमाथी फरसा जे फर, श्रोराम- 
न्द्रजीकी रोर पटे । न तीर्नो के फेफे हुए शबो फो श्नपने 
उपर माते देख, भीरामचन्द्र जीने पने याणां सेउन तीनों का 
वेसा दी स्वागत किया. जंघा फि, प्नाए इए पाहून फा कथा 
जाता हे । श्रीरामचन्द्र जीने एक ्पैने षाण से सदहाक्पाल का 
सिर काट डाला ॥१६॥२०॥ ~ 


भसंख्येयेस्त॒ वाणौपैः भममाय ? प्मायिनम्‌ । 
स पपात हतो भूम विटपीव महाद्रुमः ॥२१॥ 


वद्नन्तर गणित बाणो सखे भ्मायी फा सिर चूर शूर फर 
दिभ्ना। बद्‌ कटे हुए मदाङ्क्त फा तरह पृथी पर्‌ भिर पडा ॥२९॥ 





१ प्रममाय~-चूरीवकरित्र्यः | ( गो° ) 


२०२ ष्मरण्यक्रार्डे 


स्यूलाक्षस्याक्षिणी तीक्ष्णैः पूरयामास सायकैः । 
दूषणस्याञ्गान्‌ प्श्चसाहस्रान्‌ पितः क्षणात्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पैने पैने वारणो से स्थुल्लक्त फी श्रं भर 
दीं, तण भर में श्रीरामचन्द्र जी ने दूपण के पांच हजार ॥२२॥ 
बाणौषेः पश्वसाहसरैरनयद्यमसादनम्‌ । 
दूषणं निहतं दृटा तस्य चैव पदादुगान्‌ ॥२२॥ 
अलु ग्रायी राप्तस सैनिको को कोधे भर शौर र्पाँच हजार 
चार चला, यमालय को भेज दिश्रा। दूपण शौर उसफी पैदल 
सेना को मरा हुश्ना देख, ॥२३॥ 
व्यादिदेश खरः शद्धः सेनाध्य्षान महाबलवान्‌ । 
श्रयं विनिहतः स ख्ये द्षणः सपदाुगः ॥२४॥ 
खरनेक्रोध मे मर न्य महाबलवान्‌ सेनापतिर्यो को यष 
आज्ञा दी फि, यह्‌ दृपण तो श्रपने पैदल सैनिर्को सित युद्ध मेँ 
मारा गया ॥२४॥ ` 
महत्या सेनया साधं युध्वा रामं कुमादुषम्‌ । 
शसर्नानाविधाकारैनध्वं सर्वराक्षसाः ॥२५॥ 
व तुम सप लोग मिल कर भौर श्रपनी मती सेना को साथ 
जे, विविध प्रफारके शर्ण से मुप्यावम राम को मार डाली ॥२९५॥ 
एवगुक्छा खरः कद्ध राममेषाभिदुद्रे | 
ए्येनगामी पृथुग्रीवो यक्षणतरर्विदङ्नमः ॥२६॥ 
दुनंयः करवीराप्नः परुषः कालकायुकः 
मेघमाली महामाली सपस्यो स्थिरागनः ॥२७॥ 


पद्विश्तः सरमः २०६. 


द्वादशैते महावीर्यां वलाध्यक्षाः ससैनिकाः । 


रामसेवाभ्यववेन्त विखजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२८॥ 
यह्‌ फ्‌ कर श्रौर क्रोध मे भर रवयद्ी खर ने श्रीरामष्वन्द्र 

जी पर ्माक्रमण किञ्च । श्येनगामी, प्रथुप्रीव, यक्ताच्र, विहन्नम 
दुजंय, करवीराक्त, पुरुप, कालकायुक, मेघमाली, महामाली 
सर्पस्य प्रौर रुधिराशान नाम के १२ मष्ावली सेनाध्यर्तो ने 
श्मपनी प्रधीनस्य सेनाश्रोको साथै मौर बडे पेने पने वाण 
छोदकर श्रीरामचन्द्र जी पर प्माक्मण फिश्रा ॥२६।२७॥२८॥ 

ततः पादकससूायह मयजविभपितः 


जाघन शेपं तेनखी तस्य सन्यस्य सायकः ॥२६॥ 

तव तेजरवो श्रीरामचन्द्र जी श्यनि तुल्य तथा सुचणं सार 
हीरो से भूपति वाणां सेच्स वची हद सेना का नाश करने 
लगे ॥२६॥ 


ते रुक्मपुह्ा विरिखाः सधूमा इद पावफाः । 


निजघ्रस्ताति रक्षांसि यजा इव यहद्रमान्‌ ।३०॥1 
जिम प्रफार वज्र के प्राघाततसे द्रे यदृ वृत्त गिर जाते ह, 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने पने चुगणं पृक्त एव सधूम अग्नि 
के समान याण से राच्सो को मार कर, भिराना रम्भ 
फिञा ॥२०॥ 


रक्षसां त शतं रामः पतरेकेन कर्णिना? । 


सहस्रं च सहद्रस जयान रणम्‌धनि ॥३१॥ 
परस प्रफार श्रीरामष्न्द्रजीने यदधर्म सौ (कानके द्याकार 


के) घाण फक फर, एफ सहल राकर्सा का एफ एक वारम मंदार - 
फिभा ॥३९॥ 


र कंरिना--षकरससरेख । ( मो° ) 
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स्थूलाक्षक्याक्षिणी तीक्ष्णः पूरयामास सायकैः । 
दुषणस्ययुगान्‌ पश्वसाहस्रान्‌ इपित, क्षणात्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पैने पैने बार्णो से स्थूल्ञाक्त की परख भर 
दीं, सण भर में श्रीरामचन्द्र जी ने दूपण के पांच दजार ॥२२॥ 
वाणौषैः पश्चसाहसैरनयद्यमसादनम्‌ । 
दूषणं निहतं दृटा तस्य चैव पदादुगान्‌ ॥२३॥। 
श्लु यायी राष्ठस सैनिकों को कोष मे भर मौर पोच हयार 
घाण चक्ता, यमालय को मेज दिश्रा) दृपण शौर उसकी पैदल 
सेना को मरा हृश्रा देख, ॥२३॥ 
व्यादिदेश खरः कुद्धः सेनाध्यक्षान्‌ महाबलवान्‌ | 
श्रयं विनिहतः र ख्ये दूषणः सपदावुगः ॥२४॥ 
खर ने करोध मे भर अन्य महाबलवान्‌ सेनापतिर्यो को यष्ट 
याज्ञा दी कि, यह्‌ दपण तो पने पैदल सैनिका सष्टित युद्ध में 
मारा गया ॥२४।॥ ` 
महत्या सेनया साधं युध्वा रामं कमादुपम्‌ 1 
शदैनानाविधाकारेदनध्वं सर्वराक्षसाः ।॥२१॥ 
रव तुम सथ लोग मित्त कर श्रौर श्रपनी मष्टती सेनाको साय 
त्ते, विविध प्रकारके श्यो से मदुष्याधम राम को मार डालो ॥२५॥ 
एवघुक्ता खरः करुद्धौ राममेषाभिदुद्रुवे | 
श्येनगामी पृथुग्रीवो यद्तणनुर्विदद्नमः ॥२६॥ 
दुजयः फरवीराक्न; परुषः फालकष्छुकः 
मेयमाली महामाली सपास्या सुथिरागानः ॥२७॥ 


सप्तचिलः सरः २०४ 
इस राम-राप्तम-यद्ध मे सव केवल तीन जन च्रथात्‌ शत्रनाशक 
श्रीरामचन्द्र, महारथी खर शौर त्रिशिरा राक्तस वच रहे ।३६॥ 
शेपा हता महासत्वा राक्षसा रणमूथनि । 
घोरा दुर्विपहाः सर्वे लक्मणस्याग्रजेन ते ॥३७॥ 
दनक ्रतिरिक्त जो राक्तस ये उन नव को मदावली श्रीरामचंद्र 
जीने मार डाला धा। वे रक्त वदे भयकर श्नर दुधेषं थे दमा 
ततस्तु तद्रतं महाहवे 
समीय रमेण हतं वल्ीयसा । 
रयेन रासं महता खरस्तदा 
समाससदेन्द्र श्वाद्यतारानिः | ३८} 
रति पड्भिः स्म. ॥ 
उस मदासप्राम मे भयकर एव यलवान्‌ समस्त राच्तसो को 
श्रीरामचन्द्र जोद्वारा मया हया देख, खर एर चंङडेरय पर सवार 
हा, चङ उठाए रनद क्ती सः, नाराय के सामने आया ॥३=्‌ 
श्ररण्यगर्ड फा दन्यषवों खगं पएूराह्ग्रा 
--: धः ,- 
(^ ¢ 
सप्तावश्ः तमः 
--:& °~-- 
खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं याहिनीपतिःः । 
रक्षिरखिगिर नाम सनिपवये ष्दमन्रर्वीद्‌ ।१॥ 


१ वाट्नोरतिः-सेनापतिः। (गेल )२ उन्निपत्प-उमीपमागचे- 
त्प्पंः} (गोर) 


२० छरर्वकारडे 


तैभिन्नवमाभिरणारिचन्नभिन्नशरासनाः | 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥२२॥ 
उनके वाणो से राक्षसो के कवच, घाभूषण श्रौर धनुष द्रट 
कर्‌ गिर पडे ! वे राक्षस स्षमं भी खून से तरबतरद्टो गौर मर 
कर स्रमीन पर गिर पदे ॥१२॥ 


तैषठक्तके्नैः समरे पतितैः शफिततोधितैः । 
श्च। स्तीर्णा वसुधा छृस्स्ना महायेदिः इरैरिव ॥३३)) 
खून मेँ सने भौर समरभूमि मे मर कर गिरे हए राक्तसों के 
खुसे हए वालो से, वष्ट समस्त रणमूमि रेस जान पड़ती थी, 
भानो यज्ञ की बेदी पर छश चिद ष्टौ ॥३३॥ 
क्षणेन तु महाघोरं वनं निहवरा क्षपम्‌ । 
वभूव निरयभरख्यं  मांसथोणितकदंमम्‌ ।२४॥ 
वात रौ वात भ उन राक्षसो के मारे जाने से वदो मष्टाोर 
वन, मरे हृए राक्तसों के माँ श्मौर रक्तं की कीचड़ से नरक के 
समान दो गया ।३४॥ 


चतुदश सदस्राणि रसां भीमकमंणाम्‌ । ,. 
हतान्येकेन रामेण मादुपेणर पदातिना ॥२३५॥ 
श्रीरामचन्द्र ने चफेते रौर पैदलदी चौदह दजार भयङ्कर 
फर्म करने वाल्ते राचरसो को सहज दी मे मार डाला ३४ 
तस्य सैन्यस्य स्वस्य खरः रेषो महारथः । 
राक्षसच्धिशिराैव रामश्च रिपुसूदनः ॥२६॥ 


१ निरयप्रल्य--नरकवुल्य । (गो०) 
२ मादपेय-श्रु्चना। (गोर) 


सप्तविश' सगः २०७ 


यदि राम माया जाय. वो घाप गवं राष्टित जनस्थान को चले 
जादयेगा ओर यदि की मै ष्टी मारा जा, ते भाप उससे यद्ध 
करमे को जाना ॥५॥ 
खर्िशिरमा तेन मृत्युलोभात्मसादितः । 
गच्छं युध्येत्यनुत्तातो राघवाभिमुचा ययौ ॥६॥ 
जव उस ( श्रीरामचन्द्र ) की सत्यु वा लालच दिर, त्रिशिरा 
नेखर नो प्रसन्न क्िखा, तय खर ने उमस कदा कि, च्छा 
जाघमो नौर लडो 1 यह्‌ छाना पा कर, त्रिशिरा श्रीरामचन जी 
के सामने यया ॥६॥ 
व्रििरा्च रथेनय वानियक्तेन भास्वता । 
सभ्यद्रवद्रर रास तिश्रह्ध इव पवतः ॥७ 
उद तान निरा वाला (चिरि) बोाङ्ञं के उेदीप्यमानरथ 
पर सवार हो, युद्ध करने को श्रीराम के सामने गया-मानों तीन 
शिखर वाला पवेत जाना दो ७] 
शरपारासमूहान्‌ स सहामप इवात्छनन्‌ । 
व्यखजत्सद्शं नादं ललाद्रस्य ठ दुन्दुभेः 1<॥ 


चट चिरिया महामेघ षातरष्ट.यार्णो की चर्पी करने ज्मा 
मौर एेसे गर्जा मार्नो जल से भीगा नगाडा घल रदा से ॥=॥ 


श्रागच्न्तं त्रिरिरसं राप्तसं परेक्ष्य रायः ) 


धनुपा पतिजग्राह दिधुन्यन!सायकाए्णितान्‌ \६॥ 
भीरामने त्रिशिखे को आते देख, पलुष ले, घम पर सीसे 
पाण छोड़ ॥६॥ 


१ रिुन्वन्‌--मद्वन्‌ । (गोर) 


2 म 


, २०६ ` अरण्यकाण्ड 


खर को श्रीरामचन्द्र कै सामने जाते देख, त्रिशिरा नाम कै 
सेनापति ने, खर के समीप जा कर, यह वात कदी ॥१॥ 
मां नियोजय विक्रान्त सन्मिवतंस्व साहसात्‌ । 
पर्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ \॥॥२॥ 
हे सवासिन्‌ । राप इस समय रामचन्द्र जी कै सामने जनि 
का साहस न कीजिए श्रौर ( अपने बदले) मुक पराक्रमी फो 
राम से लने के लिए नियुक्तं कीजिए । देखि, मँ इस महाबा 
रामचन्द्र को युद्ध मेँ मार कर, अभी गिरा देता हूं ॥२॥ 
रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालमेः | 
॥ ४ © 
यथा रामं वधिष्यामि वधाहं सवेरक्षसाम्‌ ॥३॥ 
मँ हथियार छू कर, आपके सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हू कि, 
म शस राम को, जो समस्त राक्तसों के मारने योग्य है, वश्य 
मागा ॥३॥ 
श्रहं वाऽस्य रणे मृत्युरेष वा समरे सम । 
विनिषत्य रणात्सादात्‌ सुहुतं प्रारिनिको र भष ॥४॥ 
ष्वाे तो म इसको मादे अथवा यह सुमे मार डाक्ञे। श्राप 
स्वयं युद्ध मे भ्रवृत्त न दो करः सुहरत्तं भर मध्यस्थ चन कर, दोर्नो 
मोर का युद्ध देखिए ॥४॥ 
भमरहृष्टोर वा हते रामे जनस्यानं भयास्यसि । 
मयि वा निहते रामं संयुगायोभ्पयास्यसि ॥५॥ 
१ श्रालमे--सपृणा।म । (गो०) २ प्राभिक्रः--जयापनयनिणुयिकफः | 
( गो° ~) -६-ग्रछष्टे । ( गो० ) ४ घंयुगाय--युद्धकत'" । (गो०) र 
ग्पाठान्तरे--“्रुष्टे" 


८ 
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यदि राम मारा जाय, तो माप गवं सहित जनस्थान को चले 
जायेगा घौर यदि कदींमे दी मारा जाऊ, तो आप उससे यद्ध 
फरने को जाना ॥५॥ 
खरचिशिरमा तेन मृत्युलोभाससादितः । 
गच्छं युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिषुखा ययौ ॥६॥ 
जव उस ( श्रीरामचन्द्र ) की प्य चा लालच दिखा, चरिशिरा 
नेखर को प्रसन्न किश्मा, तव खर ने उसत्ते कदा ॐ, पच्छा 
जानो म्रीर लढो । यह श्राज्ञा पा ऊर, त्रिशिरा श्रीरामचन्द्र जी 
के सामने गया ॥६॥ 
वरिशिराश्च रथेनेव वाजियुक्तेन भासखता । 
[ि #७ 
भभ्यद्रवद्रे रागं त्रिश इव पततः ॥७॥ 
चद्‌ तीन भियो बाला (त्रिशिरा) घोडा के देदीप्यमान रथ 
पर सवार हो, युद्ध करने को श्रीराम के सामने गया-- मानों तीन 
शिखर चाला पवेत जाता हो आ 
शएरथारासमूहान्‌ स महानेष इ्वोत्छनन्‌ । 
५ ७ ४ भ 
व्यखनत्सदशं नादं जलाद्रेस्य त॒ टन्दुमेः ॥८॥ 
, वट्‌ त्रिशिसा मामेव की तर, चारणो फी पां करने लगा 
र एसे नजा मानो जल से भींगा नगादा वज रदा हो ॥॥ 
भागच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रप्य रावः, 


धनुपा परतिनग्राह विधुन्वन'सायकाल्पितान्‌ ॥६।॥। 
धीराम ने त्रिक्िराको श्चाते देख, धनुष ले, उस पर सीसे 
याण दोर ॥६ा 


९ दिषुन्वन्‌- मुन्‌! शोर) 


[ने 


ज्य छ्मरण्यकार्डे 


स संप्रहारः स्तुयलो रामत्रिरिरसे मेहान्‌ । 
वभूवातीव बलिनोः सिंदङञ्जरयोरिव ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र भौर त्रिशिरा का बड़ा भयकर युद्ध हा, मानों 
अति बलवान्‌ सिद ओौर गजेन्द्र का युद्ध दो 1१० 
ततसरिशिरसा बाणैललाटे तादितान्निभिः। 
श्रम्षींरं पितो रामः संरन्धरमिदमनवीत्‌ ॥११॥ 
तरिशिर ने तीन बाण श्रीरामचन्द्र जौ के ललाट मे मारे। 
तव पिरयो के कर्ष्टो को न सदने वाहते श्रीरासने क्रोधे भर 
त्रिशिरा को भिड़क्‌ छर कदा ।११॥ 


रहो पिक्रमश्चरस्य राक्षसस्येदशं वलम्‌ । 
एष्पैरिब शयसय ललाटेऽस्मि परिक्षतः५ ॥१२॥ 
रे विक्रमी शुर राक्तस ! क्या तुम इतना दी वलदहैकि, 

तेरे मारे हुए वाण मेरे ललाट मे फूलों की तरह जान पड़े ॥१२॥ 

ममापि प्रतिश्ष्ठीप्व शरांरचापयुणच्युतान्‌ । 

एवयुक्त्वा तु संरब्धः शरानाशीविपोपमान्‌ ॥१२॥ 

अच्छा्मवतू मेरे घटुपकेरोदेसे चट हृष वार्णो को रोक 
सकता दो तो रोक । यद कद कर, श्रीराम ने पित दौ सर्पा 
की तरद्‌ ॥१३॥ 


त्रिरिरोवक्षसि क्द्धो निजयान चतदश । 
चतर्भिस्तरगानस्य शरः सन्नतपवभिः ॥१४॥ 


२ सप्रहारो-युद्ध। (गो०) २ सरन्धम्‌-षकोप । (गो°) दे श्रमर्पी-- 
छुष्यपराधाषहनशीलः । (शि०) ४ परिचतो--शतोस्िमि ‡ (शि ०) 


सप्रिशंः स्मः २०४. 


चौदद वाण त्रिशिरा की छाती मेँ मारे घौर चार्पैने मैने 
याण उसके रथ के चारो घोडो के ॥१४६। 
न्यपातयत तेजसी चतुरस्तस्य वाजिनः । 


ष्टुभिः सायकैः सतं रयोपस्यान्न्यपातयत्‌ ।॥१५॥ 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र ने चिशिरा के चार्यो घोडे मार फर गिरा 
दिये, फिर श्राठ वाण मार कर चरिशिरा के सारथी फो मार, स्थ 
परः से गिरा दिया ॥१५॥ 


रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य सयुच्छितम्‌ | 
ततो हतरथाश्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥१६॥ 
वरिभेद्‌ रामस्तं वाणेहदये साभवञ्जडः२ | 
सायकैश्चाममेयातमा सामपस्तस्य रघ्षसः ॥१७॥ 


भीरामचन्द्र जी ने उसके रथ की ऊँची ध्वजा भी एक वाण से 
काट दी} तव घोड़ों श्रौर सारथी से रहित उसरथसे व्रिशियाफो 
करूद्ते देख, श्यप्रमेयात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर, उसकी 
छाती को मारे वाणो फे विदीणं फर डाला । तव तिगिरा निश्चेष्ट 
एो गया ॥१६) ॥१५॥ 


रिरांस्यपातयद्रामो येगवटदरिखिभिः रितैः | 

स भूम सुधिरोद्गाय रामवाणाभिपीडितः ॥१८॥ 
न्यपतत्यतितः प्रं खरिरोभिर्जिराचरः। 
हतनेपास्ततो भ्रा राक्षसाः खरसश्रवाःः | 

द्रबन्ति स्स तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगः उव ॥१६॥ 


| 





व --------------------------~---- 
तर .वत्‌-पएतप्यषरथिर्रयम्त्‌ ] (ग<) २ जट ~र । (गोर) 
र परध. पन्तेनप्र. | (गोर) भपाठन्तरे --^रथे पस्देन्यप।तयत्‌ 1 

वार रा० स०-{४ 
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तव श्रीरामचन्द्रजी ने तुरन्त तीन बाण मार उसके तीनो सिर 
काट कर गिरा दिए । वह्‌ त्रिशिरा, श्रीरामके बार्णो से पीडितो, 
भूमि पर रुधिर गिराता हृश्रा, अपने मस्तकां के साथ रणमूमि 
म गिर पड़ा । उसको मरा देख, बचे हुए खर के सेवक राक्तस 
हतोत्साह हो, रणभूमि मे खडेन रहकर,वैसा ही भाग गए, 
जैसे व्याघ्र से भयमीत हो मग भागते है ॥१८।।१६॥ 
#ष 
तान्‌ खगे द्रतती श्ट निवत्य शूपितः स्वयम्‌ । 
रासमेवाभिदुद्राव राहुथनद्रमसं यथा ॥२०॥ 
षति सत्तमिर साः॥ 
उनको भागते देख, खर ते रोपमे भर उनको लौटाया श्रौर 
स्वय श्रीराम कौ श्रोर वैसे दी दौड, जैसे राहु, चन्द्रमा के उपर 
दौडता है ॥२०॥ 
श्ररण्यकरारड का उत्तादैखवां सगं परा ट्ग्रा | 


भः, 


प ॐ यः 
श्र्टाविशः सगः 


-&- 
-“ निहतं दृषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह । 
खरस्याप्यभवतूत्रास्रो दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥१॥ 
त्रिशिरा सहित दपण को मयाल््रादेख, गर भी श्रीरामचन्द्र 
जी के पराक्रमसे (गनी मन) डगा घ्रा या 1 
स रषा राक्षसं संन्यमविपदं मद्ावलः। 
हतमेकेन रामेण वििरोदृपणावपि ॥२॥ 
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चद सोचने लगा फि, फेन राम ने प्रति वलवती राक्तर्षोर, 
खी सेना विशि चौर दपण सदत मार डाला ५२॥ 


तद्र हतभविषएर विमनाः पद्य राक्षसः 
श्रा्पादं खये रामं नयुचिवासवं यथा 1३} 


उक्षसेनाको तथा चुने चुने वीर राक्ता कोमराहुग्रा देख, 
खर उदास हुश्रा पौर राम केडपर चेसेही कपटा, जैसे इन्द्र 
के उपर, ( सी समय ) नमुचि देव्य फटा था ॥२॥ 


दिङ्कप्य बलयचापरः नाराचान्‌ रक्तभोजनान्‌ । 
सखरधिषेए रामाय कद्धानासीषिपान्वि ॥४॥ 


गरनेवदे सोर से धनुपश्लो खींच, राम के $पर कद्ध 
विषधर सर्प की तरद रुधिर पान करने बाते, वाण दछोडे ॥४॥ 


ञ्पां विधुन्यन्‌ युदरदरुशः लिप्नयाऽ्स्रासि दगरयन्‌ | 
[> ट [ऋ 
चाङ्ग्‌ यमरं मगन्ञर्‌ रयगनत्‌ः खरः ॥५॥ 
यनुप केःरुष्द्‌ को वार चार मटङारता प्यार "सपनी शघ्नविदया 
का परिचयदटना हुजआातरह तरद क्वा दछोडताहुश्रारथपर 
सवार सनम, रसनम घृतन लगा ॥4॥ 


सर सर्पाय दिस वारः परदिव महार्थः। 
पूरयामागतं इश गमाऽपि सुमहद्रसुः ॥६॥। 


[१0 
उम मारी तेतामा चसमसररिणाें चौर विदिश्चारमं पूरित 
रते देत, रामनेभी पक यय धटुप उखाया 16] 


{ उलन | (मो) र्‌ तद्रपष्ट--षवप्रबर्यर्‌5। ( गो ) 
३ रलञन्‌---त्मन्तं । ( गोर) 
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स सायकैदु' विषैः सस्फुलिङ्गैरिवापिभिः । 
नमश्चकाराविवरं पजन्य इव दृष्टिभिः ॥५]। 
रौर आग कै श्रंगा्ये की तरह न सहने योग्य वीरो से याकाश 
कोला दिया। मानें मेघ बरस रहा दो ।॥५॥ 
तद्वभूव शिनैवणेः खररामविसर्भितैः । 
पर्याकाशमनाकाशं सवतः शरसङ्कलम्‌ ॥८॥ 


1 
इस समय राम शौर खर के ोड़े हण बाणो से सारा घ्राकाश 
छाया हृष्ना था ॥८॥ 


शरमालातः सूर्यो न तदा स्म पकाशते | 
न्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संप्युध्यतोः ॥६॥ 
एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करते हुए गेोर्नो 


के शरजाल से सूयं ठक गए थे रोर सूर्यं का भकाश सति मन्द्‌ 
‡ॐ पद गया था ॥६॥ 


ततो नालीकनाराचैस्तीषष्णप्रेध पिकर्णिभिः । ` 


श्ाजघान खयो रामं तोवरैश्रिव महाद्विपम्‌ ॥१०)। 


तदनन्तर महावत जिस प्रकार महागज का अजुर मारता है, 
उसी प्रकार खर ने पैने नालीक, नाराच ,श्रौर विकीर्ण श्रेणी फे 
वाण श्रीरयामन्चद्र जी के मारे ॥१०॥ 


वं रथस्थं धलुप्पाणि राक्षसं पयवस्थितम्‌ । 
सर्वभतानि 
दद्युः सवमूतानि पाशदस्मिवान्तकम्‌ ॥११॥ 
१ तो्रै--गजशिदण्य्टिमिः | ( गो० ) 


श्म्टाविश्ः सगः २१३ 


उस सभय हाथ मे घलुप लिए श्रौर रथ पर सवार खर, खव 
त्राणि्यो फो पेसा देख पड़ता था, मानों पाश को दाथ में लिए फाल 
घूमता हो ॥११॥ 
धि त, पौरुषे £ 
हन्तारं ससैन्यस्य पौरुषे पयंचस्यितम्‌ । 
परिभ्रान्तं महासत्वं मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
्रपनी समस्त सना का विनाश करने वाले पुरुषार्थ, श्रीरम- 
चन्द्रजीको, जो उस समय कुदं फुं श्रान्त टो गए ये, खरने वड़ा 
वलवान्‌ ससा स्रथवा पुरुपा्थीं बलवान्‌ श्रीराम फो श्रान्त 
समा ॥१२॥ 
त सिंहमिव विक्रान्तं सिहपिक्रान्तगामिनम्‌ । 


टटा नोद्विजते रामः सिंहः शषुदरमृगं यया ॥१३॥ 
सिह तुल्य पराक्रमी भौर सिह सदश उयवदह्ार करने बाले 
रामखर रां सामने देख, उसी प्रकार जरसा भीन घवड़ाए, जिस 
प्रकार सि एक छुद्र दिरन को देख, नहीं घवडाता ॥१३॥ 
ततः सयेनिकाशेन रथेन महता खरः । 
श्रससाद रणे रामं पतङ्ग उव पावकम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर स्य सूयं संभान यातिमान रथ पर स्वार ष्टो 
श्रीरामचन्द्र जी फे पास वसे षी पर्ुचा, जेसे पतंग स्मि के समीप 
लाता दै ॥१४। 


ततोऽस्य सशरं चापं युष्टिदेओे महात्मनः । 
४ 
खरथिच्छेदं रामस्य दशयन्‌ पाणिलायवम्‌ ॥१५॥ 


खरने जातेष्टौ, ्रपने दायकी सफर दिखाते दए, राम . 
फेधनुपकोखस जगष्ट्से फार डाला लांपर दे उसे पड 
दप ये ॥१५॥ 


~~ 


~ 
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स पुनस्त्वपरान सप्शरानादाय वमणिर । 
निजघान खरः कदधः शक्राशनिसमपभभान्‌ ॥१६॥ 


फिर खर क्रोध मेँ भर श्रौर वख समान सात्त बाणो को चला, 
राम का कवच विदीशे कर डाला ॥१६॥ 


तवस्तसहतं वारैः खरयुक्तः सपवभिः । 
पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवचेसः ॥१७॥ 
खर के चलाये वार्णो से रामका सूयं के समान चमकीना 
कवच टूट कर जमीन पर गिर पड़ा ।१५॥ 


ठतः शरसहस्रेण राममपरतिभौनसम्‌र । 
श्दयित्वा महानादं ननाद समरे सरः ॥१८॥ 


फिर गणित वाणो से च्नुपम पराक्रमी श्रीरमचन्द्रजी को 
पीडित कर, रणभूमि मे खर ने सहानाद्‌ किश्चा ॥१८॥ 


स शरेरर्धितः करदधः स्वगा्रेपु रावः । 
रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१६॥ 
उसे समय खर के बाणो से सम्पूणं शरगोंकेविधजानेसे 
क्रुद्ध श्रीरामचन्द्र जी की एसी शोभा जान पड़ी, जेसे धूमरदित 
मभि की ॥१६॥ 
ततो गम्भीरनिादं रामः अत्रुनिवदेणः | 
चकारान्ताय सर रिपोः सज्यमन्यदर बहद्ध जुः ॥२०॥ 





१ वर्मसि निदघान--श्रवदास्यति स्म। ( गो° ) २ श्रद्रतिमौजसम्‌-- 


श्नपमपरान्रःम राम ! (शि०\ 
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तदनन्तर श्रु का नशि करने बाले श्रीरामचन्द्र जी नै, शत्रु 
कानाश करने के लिप गंभीर शाब्द फरने वाते एक दृसरे वदे 
धुप पर रादा चाया [रगा 
सुमहदेष्णवं यत्तदतिःखष्ट महर्षिणा । 
वर्‌ तद्ध चुरुम्य खरं समभिधावत ॥२९१॥ 
श्रीरामचन्द्र जो, महपि ्रगस्त जी फे दिए ह्र्‌ प्रसिद्ध वैप्णवं 
धलुपशरेष्ठ को उठा कर, खर की पोर कपटे ॥२९१॥ 


[९ । = [। ९ १2 
ततः केनकप्धस्तु शरेः सन्नेतपपमिः> 
विभेद रामः सक्तुः खरस्य समरे ध्वजम्‌ ।२२॥ 
युद्ध मे कद्ध दयो श्रीराम ने सुवणं के पुय लगे हृष्‌ रौर सीधी 
गांठा वलि वीरो से, खर के रथ की ध्वजा काट डाक्ती ॥२२॥ 
४४ यो यिकीर्णं 
स दशनाया वहुधा विकीणः काञनध्यनः | 
९, = {) 
जगाम धरण सूया देवतानामिवा्नया |} २३] 
उस समगखरकेगथक्ती, वट दैखने योग्य सुवनिर्भित 
भ्वडा, जमीन पर गिर, वैसेष्टी सुक्तोभित ह, ससे देवताघ्नाके 
शापत्तेभूमिपर {रे वृष्‌ सुच की शासा हई यौ ॥२३॥ 
* [व % वि ९ ५९ 
तं चतुर्भिः खरः करदो रामं मतेषु मामे; | 
ट ममतो = अभ 
विव्याध चपि समवो सातद्मिय तोमरैः ॥२४॥ 
तव ममन्थ ना जानने वानि व्यरनेकरुद्रलो कर, चार व्रार्सो 
से भीराम जो >ेद्दय नया पन्य मर्म्॑यला फोत्रेमे ही चे 
साला, जसे मानसे लाथोदेवाजानाद |स 
2 (परतप पतिगदय दा । ( मे.) २ यदः 
(योर > + -तस्यमि पम । (मो. ) "ज्पा-- शयेन | 


(८ो० ) 
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स रामो बहुभिर्वानांः खरकांकनिःखतैः । 
विद्धो सुधिरसिक्ताज्ञो वभूव रुषितो भृशम्‌ ॥२५॥ 
खर के धटुषसे चुटे हए बहुत से बाणो के लगने से शीराम 
जी घायल रौर खून से सराबोर दो ग९। अत्तः बे अत्यन्त कुद 
इए ५२५॥ 


स धचुधन्विना। शरेष्ठः प्रृहय परमाहये । 
मोच परमेष्वासः पट्‌ शरानमिलक्षितादु? ॥२६॥. 
धलुषधारिर्यो मे शरेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने एक वद्या धुप, 
खर का निशाना बाँध, उसके ऊपर छ. बाण छोड़ ॥२६॥ 


शिरस्येकेन बारोन द्वाभ्यां बाहठोरथादंयत्‌ । 
वरिभिश्चन्द्राधवक्त्रेश्चर वक्षस्यभिनघान ह ॥२७॥ 
इनमे से एक वाणसे खर कामाथा, दो से उसकी दोनों 
जारे घायल कीं न्नौर तीन चर्धचन्द्राकार वाण उसकी छाती में 
‡ मारे ॥ रश 


ततः पश्चान्‌ महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान । 
जिांस्र्‌ राक्षसं क्रद्टखयोदश समाददे ॥२८॥ 
इसके धाद मदातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जीनेक्रद्ध हयो सूयं के 


समान चमकते हुए १३ नाराच ( वाण विशेप) ले, खर को मारने 
_. फी इच्छा से उस पर छोड़ ॥२८॥ 


९ श्रमिलक्ितान्‌--लद्योदेश्यत्वेन बोपितान्‌ । (शि०) २ चन्द्रां 
वक्तैः--श्र्ंचन्द्राकारमूखेः { ( गो० ) 


श्म्टर्विशः समैः २१७ 


ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्च हयान. । 
पष्ेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः ॥२६॥ 


एक से स्थकेजुश्राको, चारसे चारो धो्दोको नौर छठवें 
से खर के सिर को खेद डाला ॥२६॥ 


त्रिभिचिवेणं वलबान. द्वाभ्यामक्षं सहावलः । 
द्ादेन त॒ वाणेन खरस्य सशरं धुः ॥३०॥ 
टिा वजनिकादन राघवः प्रहसन्निव? । 
घ्रयोदमनेन्द्र्मो विभेद समरे खरम्‌ ॥३१॥ . 
श्रीराम जीते तीन वाणोसे रथकरे तीनेोवाँसों को,दोसे 
रथकीषधुरौीको खोर चारद्वे वाणसे खर के वाणएसदित धुप 


को काट डाला । फपिरखेलदी खेलमे ( अनायास ) चञ्र समान 
तेरहवां वाण समानश्रीरामने खर के मारा ॥३०।३९॥ 


प्रभग्नयन्वा पिरयो हताश्वो हतसारयपिः । 
गदापाणिरवप्लुत्य तस्या भूमा खरस्तदा ॥३२॥ 
धलुष ष्मौर र्थकेटटजनेसे, घोड़ों रौर स्ारथिके मारे 
जाने से, खर रथद्ीन होने के कारण, शाने गदाले, रथसे कदा 
प्रौर र्णभूमि पर खद दो गया ॥३२॥ 
तचत्छ्प रमस्य सहारवस्य 
समेत्यर देवारच महपयर्च | 
९ प्रषटन्निव-लीलयेत्यर्थः । (गो०) २ षएमेत्य-षूहौमूय | (गो०) 
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भ 


श्रपूनय१न. प्राञ्जलयः प्रहृ्टा- 
स्तदा षिमानाग्रगतः समेताः२ ॥३२॥ 
इति श्रष्टार्विशः सर्गः ॥ 


उस समय महारथी रामचन्द्र जी के इस (अद्ध त) कमे को 
देख, देवता श्यौर महर्षिं अत्यन्त प्रसन्न दए ओर एकत्र दो तथा 
विमानो पर चद्‌, वदो ( जद्यँ श्रीरामचन्द्र जी थे ) राये भौर 
हाथ जोड, श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥३३॥ 
द्मरए्यकारह का श्र्ादैवां श्रष्याय पूरा हुश्रा। 


--:%- 
गेनव्रिश © 
एकोनत्रिंशः सगः 
--:8:- 
खर तु विरथ रामो गदापाणिमवसर्थितय्‌ । 
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एटेननीयो ए भूतानां दृशंसः९ [पापकर्मकृत्‌ । 
अयाणामपि ज्लीकानामीश्वरोपि न तिष्ठति १३॥ 

( कावित्‌ इन पापकर्म को करते समय तुमे यद नटीं सालु 
याकि, ) प्राणियोंकोदुख देने बाला घातक (श्रत्याचारी) योर 
पापकर्म करने वाला पुरुप, भले हौ चह्‌ त्रिलोकनाथ दीर्योन 
हो-(श्रथिर दिने) नदीं जी सरता । (फिर तुक जैसे तुन्दं जीव 
कीतो विसातदहीक्या रै) 13 


कर्म लोकविसुदधं तं इ्वाणं क्षणद चार५ । 
तीक्ष्णं स्यंननौ हन्ति सपं दुष्टमिवागतम्‌ 1४॥ 
दे रजनीचर ! लोकविजद्ध क्म करने वाले, अत्याचार को 
सव लोग वैसे ष्टी मारते द. जसे श्रये हुए दुर सपं फो ॥ 


लोभाध्त्पापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यत्ते । 
ग्रण्राः-भश्यतिष्तस्यान्तेः°व्रायणी ्रक्रकादिवय९२। ५) 
जो मनुय लालववल् रथा श्रपृचं लाभमकी इन्छासे पापकम 
करके नही पटुताता, च्से उत कमं का फल, तेए्वयं स चष्ट होना 
वसे ठा चनुभव करना पदता दै, लेसे चमनी जाति का जन्तु 
(राम फीदबुहिया) वधिकेश्रोर्लोनोस्या कर, उसा परिणाम 
स्वस्पमल्युकाप्रनुमवष्रतटह्‌ ॥४ 


भ्र ~+ ~~ ~ --- ~ -- ~~ -~ - ~ -~ ----- ~~ ~~ 


१ उदयनीय -द्देनकः | रदेद्रसंमो--घानकः | (गौर) ३ न 
तिष्ठति--न सीनन्‌ | (सोर ) ४ क््टाचर--रञ्नौनर । (<) ४ 
लोभःत्‌--लव्द्पत्ययानदि्ुतग । (गोर) ६ चा-व --पृयराभच्छुया 1 
त्मो<) ७ न्य तपस्नालाप क्रो 1 (<) ८ त रसवद्‌ 
भष | (नोल) ६ गन्म । (गोर) १९ पञ्यति--्गलुमगति | {मोर} 
११ फरकाः--परपोपिलाः । (गोर) १२ व्रादारी--रय पुन्दिस । (गो) 


१ 
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घपूनय श्न. भराञ्लयः ्रहृष्टा- 
स्तदा षिमानाग्रगतः समेताः२ ॥२३॥ 
एति श्र्टा्विशः सर्गः | 
उस समय महारथी भीरामचन्द्र जी के इस (श्रद्ध त) कमं को 
देख, देवता श्ौर महर्षिं अत्यन्त प्रसन्न हुए अौर एकतर दो तथा 
विमानो पर चटृ, वरदो ८ जदं श्रीगामचन्द्र जी थे ) आये ओर 


दाथ जोड, श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥३३॥ 
श्रररयक्रारड का श्रद्वा श्रध्याय पूरा हश्रा | 


~~ (>/<1 *--- 
एकोनत्रिशः सगः 
~; र १-- 


खर तु पिरथ रामो गदापाणिमवस्थितय्‌ । 
मृदुपूर्वं महातेजाः परप“ वाक्यम्रवीत्‌ ॥१॥ 
रथदीन खर को हाथमे गदा लिए हर देख, महातेजस्वी श्री- 
रामचन्द्रजी ने उससे न्यायोचित रौर मर्म॑म्पर्शी चचन कटे ॥१॥ 
गजाश्वरथसंवाधे वले महति तिता । 
५ {क £ 
छृतं सुदाच्ण मम सवलोकजुगुष्सितम्‌ ॥२॥ । 
हे वीर ! रनक हाधियों घोर्ले, रथा शीर वहत सी सेना का 
सधिपति दो. तूने सवंलोकनिन्दरित घोर पाप करम किए दह्‌ ॥२्‌ 
१ ग्रपूजयन्‌--श्रस्ठुवम्‌ । ( गो० ) २ ममे --्रागताः 1 ( गो० ) 
३ मृदुपूर्वं =न्यायादलम्बनेनोनःं । ( गो० ) ४ पदध--मरमेोडि।टनरपत््रात्‌ । 
(गो० ) ५ तिष्ठता--गरधिपतित्वेन तिरेलयथ. [ (गा 
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उद्वेजनीयो? भृतानां वररंसः२ पापकरम्त्‌ । 
रयाणामपि सोकानामीश्वरोपि न तिष्टति ॥३॥ 

( फदाचित्‌ इन पापकर्मा को कर्ते समय तुमे यह नष्टं मालूम 
याकि, ) प्राणियो को दु.ख देते वाल्ला घातक (्रत्याचारी) ्यौर 
पापकम फरने वाल्ला पुरुप, भले टी चद्‌ चरिलोकीनाथ डी रस्योन 
ही--(प्रथिरु दिने) नष्टं जी सकता । (फिर तुक जैमे तुन्छ जीव 
फीतो विसातदीक्यादै) ॥३॥ 


कम लोकपिरुदधं तु कुवांणं क्षणटचार* । 
तीक्णं सवेजनौ हन्ति सपं दुष्टमिवागतम्‌ ॥9॥ 
दे रजनीचर ! लोकविरदध र्म करने वालि, श्रत्याचारी को 
सव लोग यसे ही मारने द. जसे श्रये हुए दुष्ट सप फो एधा 


लोमाध्स्पापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न दुध्यते० | 
नरष्ठाःपश्यतिष्तस्यन्तेः°व्राखरी र करकादिय१२।५॥ 


तो मुय लालचवश अधवा 'प्रपूवं लाभकौ इन्छासे पाप्म 
ऊर के नरी प्रताना, उसे उस कम का फन, देरव चे चष्ट होना 
वसे ट {सुभव करना पठता ष, षे वमनी जाति का जन्तु 
(रामको बुदिवा) इदिति परोलोलोन्या कर, उसा परिणाम 
रवस्य मेत्यु भ्रा प्रचुर परत्य द ॥*॥ 


१ उ२ञमाय-उदत्क' ¡ रेमृतंनो-- पान } ( मोऽ ) ३ 
पिष्ठति--न जेत्‌ । (मोऽ ) ४ कतददाचर--रउनोचर। ( छि.) ४ 


१) 


सामात्र--लत्पद्वलननिदिष्टातया । (मार) ६ का- तू पपृनं रामस्य ] 
(मोर) ७ नटप्व-नद्ट्नयन.प क्म (15) ८ -गर-ररनर्द्‌ 
ष्ट । (गोर) £ दन्तं--उन | (गो) >< पररत--परनुमति । (मर) 


१९ सस्व कपपलाः । (गोर) १२ सारी रर पुच्छस। (गो*) 
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वसतो दण्डकारण्ये तापसान धर्मवारिणः 
किन्यु हत्वा महमिागान. फर भाप्स्यसि राक्षस ॥६॥ 
हे रान्तस । इस दर्डकवन मेँ वसने वाल्ञे धर्मांचरणमें रत 
महाभाग तपस्वि्यो को ( निरपराध ) मारने से, तुमे इसका फल 
गना दोगा, क्या तू यह नदीं जानता था ? ॥६॥ 
न चिरं पापर्मांणः करा लोकजुगुष्िताः 
रेश्वयं प्राप्य तिष्ठन्ति शीणमूला इव द्रुमाः ॥७॥ 
जिस प्रकार गली हुई जङ्‌ के दृत्तं बहुत दिनों तक नदीं खदे 
एद सकते अर्थात्‌ गिर पडते है, उसी रकार पापी, करूर चौर लोक- 
निन्दित जन रेश्वयं पा कर भी वहत दिनो तक नदीं जीवित रह 
सकते ॥७] 
[॥ 9 ¢ 
श्रवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कमणः । 
घोरं पयांगते काले द्रमः पुष्पमिवातवम्‌ ॥८॥ 
जिस प्रकार समय पाकर, पेड़ पूलते दं, उसी प्रकार समय प्राप्न 
होने पर जीवों को उनके किए पापकर्मा का घोर फल परवश्य मिलता 
है। श्र्थांत्‌ समथ पर पाप काफल श्चवश्य प्राप्त होता ई ॥८॥ 
न चिरास््राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्‌ । 
सविपाणमिवान्नानां युक्तानां क्षणदाचर ॥६॥ 
हे निशाचर ! जिस प्रकार विपमिश्रित चन्न खानेसेशीव्रदही 
भ्रादमी मर जाता है, उसो प्रकार पापी का किर हुए पार्थो का फल 
-आप्त होने मे विलव नदीं होता । शीघ्र मिलता ह ॥६॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्यापरियमिच्छताम्‌ । 
दमास्रादिवो राज्ञा? भाणान, हन्तुं निशाचर ॥१०॥ 


१ रसा-दररयेननियुक्तः । (रा०) 
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ह निशाचर ! तू लोका का अदित चाहने वाला योने केकारण 
सद्टापापी है । अतः महाराज दशरथ का भेजा हुश्च, मँ तेरे प्राणो 
का लाल करने को यदहं भाया हूँ ॥शगा 


यय हितां समया युक्ताः शराः काच्चनभुषणाः। 
विदायं निपतिष्यन्ति? वटमीकमिव पन्नगाः ॥११। 
माज ये सुबणंभूपति मेरे छोडे हृए वाण तेरे शरीर को चीरः 
कर यसे ्ी घुसेगे, जेसे स्प श्रपनी वावी मे घुसता दै ॥९९॥ 
ये त्या दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मेचार्िः । 
तान्य निहतः संख्ये ससेन्योऽचुगमिष्यसि ॥१२॥ 
जिन धर्मचारी ्छपि मुनिरयो को तूने इस दर्डकारस्यर्े प्रा 


कर खाया है, भ्राज युद्ध मे सेनासदित मर कर, तू भी उनके 
पी जायगा ॥१२॥ 


रय त्वां विहतं वाणः पश्यन्तु परमर्षयः । 
निर्यस्यं विमानस्या मे त्या हिंसिताः पुरा ॥१३॥ 
पठिते जिन तपस्वि्यो सो तूने मारा है, प्राजवे विसमनर्मे 


लौट कर, तुककोभेरे वा्णोसे मस श्रौर नरकमे जत्ताद्ुप्रा 
देख ॥५९३॥ 


प्रहर त्वं यथाकामं ईर्‌ यत्नं इलाधम । 
ष्य ते पातविप्यामि शिरस्ताल्तफलं यया ॥९४॥ 
प्मरे ुनाधम ! मेरे मारने के लिप वुमेजो उपाच छरनाषहो, 
सोफरते धीर ययेष्टप्रह्मरभी कर ्े। अन्तमेतोर्म, चवस्यष्ी 
ताल दे फल पी तर तेरा सिर राट रर, भूमि पर्‌ नियष्ठी 
टाः {१५ 


"~ ~ ~ ~~ ~ 


" १ न्पलटमन्--परवेदयन्ति | (गो) 


~ ~------ ~ ~-----~ 
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वसतो दण्डकारण्ये तापसान धर्मचारिणः 
किन्तु हत्वा महाभागान. फटे प्राप्स्यसि राक्षस ॥६॥ 
ह रा्तस ! इस दण्डकवन मेँ वसने बाले धर्माचर्णमें रत 
महाभाग तपस्वियों को ( निरपराध ) मारने से, तुमे द्सका फल 
मोगना दोगा, क्या तू यह नहीं जानता था ? ॥६॥ 
न चिरं पापमांणः करा लोकजुगुप्सिताः 
फेश्वयं माप्य तिष्टन्ति शीणमूला इव द्रुमाः जो) 
जिस प्रकार गली हुड जड़ के धत्त वहत दिनों तक्त नदीं खड 
एद सकते अर्थात्‌ गिर पडते दै, उसी प्रकार पापी, करर श्रौर लोक- 
'निन्दित जन रेश्वयं पा कर भी बहत दिनो तक नदीं जीवित रह 
सकते ॥५॥ 
श्रव्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः । 
घोरं पयांगते काले द्रूमाः पुष्पमिवातेवम्‌ ॥८॥ 
जिस प्रकार समय पाकर, पेड फलते है, उसी प्रकार समय प्राप्र 
दोने पर जीवों को उनके किए पाप्रकर्मा का घोर फल अवश्य मिलता 
है । अथात्‌ समय पर पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है ॥८॥ 
न चिरासमाप्यते लोके पापानां कमणां फलम्‌ । 
सपिपाणमिवान्नानां युक्तानां क्षणदाचर ॥€॥ 
हि निशाचर । जिस प्रकार विपमिश्रित न्न खानेसेशीव्रदी 
श््ादमी सर जाता है, उसी प्रकार पापी कौ किण हष पार्पो का फल 
आप्र द्योने मे विलव नहीं होता । शीघ्र मिलता रै ॥६॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌ । 
__ श्रहमासादितो राक्ना? माणान्‌, हन्तुं निशाचर ॥१०॥ _ 


१ रा--दशरयेतनियुकतः । (रा०) 


रक्तोनर्विशः सगैः २२१ 


हे निशाचर ! तू लोकों फा अदित वाहने बाला होने केकारण 


महापापी है । जतः महाराज दशरथ का भेजा हुष्मा मै तेरे प्राणो 
कालात करने को यष्ट भायाहू गा 


थय दहि त्वां मया मुक्ताः शसः काञ्चनभूषणाः । 
विदाय निपतिष्यन्ति, वरमीकमिव पन्नगाः । १९॥ 
श्राज ये सुबणेभुपति मेरे ह्योडे हुए बाख तेरे शरीर को चीर 
कर वैसे ्ी पुसंगे, जेसे सपे ्रपनी चांवी मे घुसता है ॥१९॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धमेचारिणः । 
तानद्य निहतः संख्ये ससैन्योऽचुगमिष्यसि ॥१२॥ 
जिन धमचारी पि मुनिर्यो को तूने इस दण्कारस्यमें श्रा 
फर्‌ खाया है, भाज युद्ध मे सेनासदित मर कर, त्‌. भ उनके 
पीट जायगा ॥१२॥ 
रय तवां विहतं वाणः पश्यन्तु परमयः । 
निरयस्थं विमानस्था मे त्वया िसिता; परा ॥१३॥ 
पषटिले जिन तपस्वि्यो को तूने मारा दे, ध्ाजवे विम्नर्मे 
लोट कर, तुककोमेरे वा्णोसे मरा प्रौर नरकमे जातादहुश्रा 
देखे ॥९३॥ 
प्रहर त्वं यथाकामं कुरु यत्नं कुलाधम । 
शरद्य त पातयिष्यामि शिरस्ताल्तफएलं यया ॥१४॥ 
प्र छलाधम } मेरे मारने के लिप तुके जो च्पाय परनादो, 
सोण्रले श्वर यथेष्टप्रह्ारमी कर्ते! ्नन्तमेतोर्मेः धवस्य 
तालदेप्लरीतरद्‌ तेरा सिर छाट कर, भूनि पर नियौ 
रा {६८4 


~ --- ~~~ ~ ------- ~~ ---- ---------~----~--~-~------ ~~~ 


* १ 7पदि्न्ति--प्रवेदेदन्ति (गो) 


परर मरण्यकार्डे 


एवगुक्तस्तु रामेण करदः संरक्तलोचनः । 
मरस्युवाच खरो रामं पहसन्‌ क्रोधमूर्धितः ।१५॥ 
जव श्रीराम जी ने इस प्रकार कष्टा, तब खर क्रुद्ध हो श्रौर 
लाल लाल आंखे निकाल तथा (तिरस्कार) सूचरु) देसी हस कर, 
श्रीराम से बल्ला ॥१५॥ 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हतवा युद्धे दशरथास्मन । 
आत्मनार कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥१६॥ 
हे दशत्थके पुत्र जुदर (सर्थाच्‌ साधारण ) राक्षसो को मारने 
काकाम कर, प्रशसा योग्यन होने पर भी, तू पने सेद च्रपनी 
प्रशसा कर रहा है ॥१६। 
विक्रान्ता वलबन्तो वा ये भवन्ति नर्भाः | 
कथयन्ति न ते किञ्ञित्तेनसा३ स्पेन गर्विताः ॥१७।॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुप पराक्रमी श्रौर वल्लवान होते ह, वे अपने प्रताप 
का गवे कर, कमी श्रपना वखान नदीं करते ॥१७॥ 
भाकृतास्स्वश्ठतात्मानो लोके* वियपांस्नाः 
नरथक विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१८॥ 
हेराम।जो छपर, कल्मप चित्त वाले श्रौर नव्रियावम दै, वे 
ही तेरी तरह व्यथं की वक्वाद्‌ जजिश्रा करते हं ॥१८॥ 
कुलं व्यपदिशन्‌ वीरः समरे कोऽथिधास्यति । 
मृत्युकाल दि सम्पातं सयमप्रस्तवे* स्तवम्‌ ॥१६॥ 





१ प्रारुता.--द्रा. | (गा०) र य्रात्यना--स्वयमेव। (गो०)3 
तेजखा--प्रतापेन. | ( मो० ) ग्रक्ता्मान.--स्ल्मपचिच्ठाः | ( रा० ) ५ 
श्प्रस्तवे--प्रनवखरे | ( गो०) 


एकोनविंशः सगः २२३ 


रणभूमि मे, जदों गत्यु दोना कोई नदयेनी चात न्दी, बहो 
पर फोन रेषा शूर है, जो पने कुल का चखान कर, एसे 
स्नवसर मे प्परपनी वड़ा रपत प्राप करेगा ॥१६॥ 
९ ५ „~ (न 
सवंधव लयुयं ते कत्थनेन दिदर्शितम्‌ । 
¢ [नकन 
सुयणपरतिर्पेण तप्रनेय ुशाग्निना? ॥२०॥ 
अतएव तूने श्रपना वखान कर, सव प्रकार से ्रपना श्यो्ा- 
पन वैसे दिखलाया है, जैसे ध्य्चिमे तपाने पर बनावटी साना 
प्सुलस्मा) पना जनाङटीपन प्रकट कर देता है ॥२०॥ 


हि ड टै 
धराधरमिवाकरप्यं पदेतं धातुभिधितम्‌ ।२९१॥ 
हे राम।क्वान्‌ यद्‌ नहं देग्ववा रि, में गदा लिये लदृने को 
उद्यत, यरो पर ररिविध वातुध्रो से सोभित पवेत की तरट्‌, शरचल 
त्मररल पया हुध्नाष्टु ॥२१॥ 
है ० [१ ४ | ठ 

पय परोऽ गहापारिहन्तुं प्राणान. रणे तव । 

त्रपाणापपे लकानां पाराहस्त सवान्तक्ः ॥२२॥ 
च री दासे पाश्तधागा यसगजकौ तरह 
परस्या सीसा तोरा को मष्ार कर 


त्ये “वृर 

क ~> 
1 स ष { <~ ९५ 
स भे 


„+ {^ 


शः 
युप्रने ~ल तः 
सक्ता ॥२२॥ 
[ [कषे ॐ यक्ष्य न्यम्‌ 
स्रामं तपि दक्तव्य त्ययि वक्ष्यामि न न्म्‌ | 
1 ४ व [प क क 
ग्रसं मरद्ध चतित मुद्धधिद्वम्नने भवन्‌ ।.२३। 


-~--- ¬~ ~-~--~-~----~---~---~------~-~ ~~~ -~~~---~----------- -----* 
५, 
[क 1 
1 


` ४२६ शरण्यकाण्डे 


है राच॑साधम 1 (कया ) तेरा सव वल इतना ददी था, जो तूने 
अभी दिखलाया । ( किन्तु आश्चयं है कि, ) युक से बल मेँ न्यून 
होने पर भी, मतवाले की तरह तू वृथा दी डे मारवा है ॥२॥ 
एषा बाणएविनिर्भिनना गदा भूमितलं गता । 
श्ममिधानश्मरगटमस्यर तव परत्यरिषातिनीर ॥२॥ 
वद्‌ षद्‌ कर बातें मारने बाले, तुक दीठ की, शत्रुनाशिनी यद 
गदा, मेरे बाणो से चूर टो, प्रथिवी पर पड़ी है ॥३॥ 
यत्त्वयोक्तं विनष्टानामहमास्रम माननम्‌ । 
राक्षसानां करोमोति मिभ्या तदपि ते वचः ॥४॥ 
तूने जो काया कि,र््मे र इए राक्तसों फी विधवार्थो 
शौर अनाथ वर्चो के ओम पो्गा” खो तेरी वह बात भी कूटी 
दो गदे ॥४॥ 
नीचस्य क्ुद्रशीलस्य मिथ्यात्तस्य रक्षसः । 
्ाणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा ॥५॥ 
जिस भकार गरुद जी ने मृत को दरा था, उसी प्रकार म 
भी नीव, श्रे स्वभाव वाले, भृटा व्यवहार करने वाले, व॒ 
राक्षस के प्राण ( अभी) हरता हू ॥५॥ 
श्र ते च्छिननकण्ठस्य फनधुद्रधुदभूपितम्‌ । 
विदारितस्य महवाेर्यही पास्यति शोणितम्‌ ॥६॥ 
मेरे वाणो से विदारित ठो, जव तेरा सिर कट जायगा, तव 
तेरे गते के माग खदित रक्त को परथिवी श्राज पान करेगी ॥६॥ 


१ श्र्भिघाने-- वचसि । ( गो० ) २ प्रगल्मस्य--धृष्टस्य | ( गो°) 
३ प्रत्यरिघातिनी-श्ररीनरीन्‌ प्रतिघातिनी गदा | (गो) 


धिसः सरे (42 । 


पांसुरूपितसर्वाद्ः सस्तन्यस्तथनद्वयः । 
खम्स्यसे गां समालिङ्गय द्लेभां भमदामिव ७) 
श्रमत्‌ धूल घूखरिव दो रीर श्रपनी दोर्नो युजानं को 
फैला कर, मूमि जो बसे दी च्रालिङ्गन क्ष इए सोवेगा, जैसे 
फोर कामी पुरुष च््सिी दुलंम स्त्री को श्ालिङ्गन करके सोवा 
है {3 
भ्रहद्धनिद्रे शयिते तयि रात्षसर्पांसने ! 
भविष्यन्त्यशरण्या्नांर शरण्या दर्डका इमे 1८] 
ररे रात्तखाघम ! व तु दीष निद्रा मे खो जायया, ( ्र्थात्‌ 
सर जावरा ) ठव अरित छपिर्यो के लिए चह दरडक्वन, सुख 
से रहने योग्य स्यान हो जायया ना 
जनस्वाने हतस्याने » ठव राक्षस मच्दरैः 1 
निभेया विचरिष्यन्ति सर्वतो युनयो वने 1६1 
ऊच मेरे वार्ण से चह जनस्यान राक्खशून्य हो जायगा, उव 
सुनि लोग इख चन में निमेय हो, खक्त्र श्रा जा सक्र 1६ 
श्रय विभसरिष्यन्ति राक्षस्यो इतवान्यवाः 1 
वाष्या्रेवदना दीना भयादन्यभयव्हाः ॥१०॥ 
दुखरे छो मचमीत करने वाली राङसिर्याँ, पने खन्वन्विर्यो 
के मारे लाने के कारण, दीनमाव से रोदी ह ' शौर मचभीत हो, 
चरा यद्यं से मान उावयी ए्ट्ना 
९ पहदनिद्रे-दीवनिद्रे 1 ( योर ) २ श्रश्ररराना--ष्यादीनानन- 
तीनां 1 (ले० ) ३ रस्याः-डङगबादमदाः (नो० ) ४ दतं निदं ] 


रादवत्थिचियस्नात्‌ 


स्यानं--यद्ठत्यिततियरनात्‌ 1 (चि°) 


५ धरख्यक्राश्डे 


यद्य सोकमसन्ञास्ता भविष्यन्ति, निरथंकाः 1; 

श्रनुरूपङ्कलाः पल्यो यासां स परतिरीरसः ॥११॥ 
-“ जिन रान्तसिर्यो का ठुकफजेसा हुराचारी पिद, वे अपने 
{इल ~ के श्रलुरूप दुराचारिणी राक्तसिर्यो; आज -शोकरस्‌ का 
्स्वाद्‌न कर, हीनवीये हो जार्येगी । श्चर्थात्‌ स्व वे उपद्रवन 
कररगी ॥११॥ 0 

खशंस नीच क्षुद्रात्मननित्यं .त्राह्यणकणएटछ । 

., यच्छते रदङ्कतैरम मुनिभिः पात्यते हविः ॥१२॥ 
रे निष्टुर 1 रे नीच] रेच्खद्र बुद्धि बाते! श्रे ब्राह्र्णोको 

_ सदा सताने वा्ञे। तुक जसा लागों केडर द्ीसे मुनिल्लोग 
निःशङ्क दो हवनं नदीं करने पाते ॥१२॥ 


तसेवमभिसंरव्धं ९ ववाणं रावं रणे । 
खरो निभत्सयामासर रापात्रतरस्वनः ॥१३॥ 

“ˆ जघ ङ्कपितदोश्रीरामनें खरसे रसे चचन टे, तवखरमभी 
कोच मे भर, उच्चस्वरस्से श्रीराम को ग्रालिर्यों देता दुर्वादिक 
इ वोला ॥१२॥ 

ददं ९ खटववलिप्नोसि३ भयेष्वपि च निर्भयः | 
वाच्यावाच्यं ततो दि ल्यं मृल्युवरयो न पुभ्यसे॥१४॥ 
निश्चय एीतू वडा घमडीदहै। उसीसेत्‌ भय रदनेषपरभी 
 निभंयसा जान पडता दै । तरी मल्युनिफट दह । इमीसे तु बोलते 
समय यद्‌ नदीं समम सक्नाफि, क्या कटना चादि श्रौरक्या 
नदीं ॥ १४॥ ि 
९ तमवमभिठर्व्वम्‌--एवंवचोघ्र वाणम्‌ | (शि ०) २ टट-निश्चितं। 
(०) ३ श्रवलितोि--गर्बिताहि ( गो°) 








विशः समैः ” (-49 
` `` कार्लपाशपरिक्ि्ा भवन्ति पुरुषा हि फे |. । 
कायाथ न जनन्ति ते- निरस्वषटिन्द्रियाः ॥१५॥ 


जो लोग शीघ्र मरने बाल्ते होते है, उनकी चरन्तःकरणादि 
चहो इन्द्रियो की शक्ति नष्टे .दोजाती है। इसीसे उनको करते 
छनकरने' कार्थ का ज्ञान नहीं रहता ॥९५॥ - क 


1 


# 


एव्क्त्वा ततो रामं संरुध्य रक्टीं ततः । - ` -- 
स ददशं महासालमविद्रे निशाचरः ।१६॥ = 


श्रीरामनजी से इस प्रकार कद चौर भह सङरोड, खरने 
पास दी साल का एक वहत चड्ा वृत्त देखा ॥१६॥ 


रणे प्रहरणस्यार्ये स्व॑तो द्यवल्लोकयन्‌ । 
स ते परु पाय्यासास संदश्य दशनच्छदम्‌ ॥१७॥ _ - 
उसने युद्धं करने ऊ लिए शस्त्र की खोज से, पने चार्यो अर 


निगाद डाली, ( किन्तु जव उसे श्नन्य कोड शास्त्र अपते योग्य न 
देख पड़ा, तव) उमे किन्वकिचा कर, उस वृक्त को उखाड़ ॥ ९] 


त सयुस्पिप्य बाहुभ्यां विनद्य च महावलः छ. 
राममुदिषय चिक्षेप हतस्सरमिति चात्रवीत्‌ ॥१८॥ ` . 
मोर घोर गजना कर, दोनों सुजाशनों से उस चर्‌ को, श्रीराम 


जी को लक्तय कर चौर यह्‌ कह; कर कि, “वल, चच तू मारा 
गया. फका ॥ १८ 


न 


तमापतन्तं वाणोधेशिर रामः भरसापवान्‌ । 
रोषमाहारयतीव् निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥१६॥. . ` 


ऋ 
~ 


ॐ ~ 
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प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी ने उस साल शप्त फो श्रपनी श्योर 
आते देख, बाण मार कर उसङे कितने ही कंडे कर डाले नीर 
च्नेध मे भर खर को मार डालने ॐ किए तीत्र वाण निकाले 1१६१ 


जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः । 
निर्विमेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ॥२०॥ 
उस्र समय मारे कोधे श्रीराम जी का शरीर पसीने सेतर 
श्नीर उनके नेत्र खून फी तरह लाल हो गए । उन्दने एक हजार 
धाण॒ खर के मारे ॥२०॥ 
तस्य वाणान्तराष्रक्तं बहू सुस्राव फेनिलम्‌? । 
गिरेः भस्रवणस्येव तोयधारापरिस्रवः२ ॥२१॥ 
उन बाणो के धार्वो में से फेनयुक्त रक्त की धारे उसी प्रकार 
वदने लगीं, जिस प्रकार पादी करनं से पानी की धारे वदती 
६ ॥२९॥ ॥ि 
विहलः स तो वाणेः खरो रमेण संयुगे । 
मन्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद द्रुतम्‌ ॥२२॥ 
श्रीराम जी ने खर को उस युद्ध भे, वाण के श्नाषात से 
ञ्याकुल कर द्श्रा ! त्तव तो वष्ट (श्मपने शरीर से निकलते हुए) 
रक्त की गन्ध से मतवाला हो, वदेवेग से श्रीराम कौ श्योर 
पटा ॥२२॥ 


तमापन्ततं संरब्धं * तासो रुधिराप्लुतम्‌ 1 
१ = | अ 
पापस तिपदं{ क आत्वरितविक्रमः ।२२॥ 


१ चाणान्तरात्‌--बाणएक्तवविवरत्‌ । ८ गो° } २ फेनिलं---फेनवत्‌ । 
( मो० ) ३ परिखवः--प्वा. । ( गो° ) ४ सरन्व--खंम्रान्त । (गो ) 
शर प्रतिपद्--ग्रल मोचनग्रतिङूल । ( गो० ) 
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ˆ खर को, कद्ध श्चौर सून में इवा ह्या पनी श्नोर अति 
देख, शौर उस पर स्त्र छोड़ने कौ घात न पा, श्रीरामषन्द्र जी 
तुरन्त कु पीट हट गए ॥२३॥ 

[रिप्पणी--ध्रीरामचनद्र नी कोदो चार पग पीके यना खर के मयसे 
नदी, किन्तु श्र चलाने के लिए पर्याप श्रन्तर प्राप्त करने के लिये दी या।] 
ततः पावकसद्ाशं वधाय समरे शरम्‌ । 
खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥२४॥ 
युद्ध भँ खर कावध करनेके लिए श्रीराम जीने दूसरे 
जरदयद्र्ड के समान श्मौर अग्नि तुल्य एफ वाण ( अपने तरफस 
से ) निकाला ॥२४॥ 
स तं दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता । 
सन्दधे चापि धमोतमा श्ुमोच च खरं भ्रति ॥२५॥ 
यदह बाण अगस्त्य जी को धीमान्‌ इन्द्रने दिया था, ( चौर 
शरगस्त्य से श्रीराम जी को मिला था, ) घमोत्मा श्रीरामजीने 
चष्ट बाण धलुष पर रख, खर के ऊपर छोड़ा ॥॥२५॥ 
स वियुक्तो महाबाणो निघांतसमनिस्वनः |. 
रामेण धुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 
श्रीराम जी ने धनुष को तान कर जव वाण दयोद्धा, तव व 
चाण वख के समान सदानाद्‌ करता हुश्ा खर की छातीमेजा 
कर लगा 1२६॥ 
स पपात खरे भूमौ दहयमानः शरामिना । 
रदरेणेव विनिद्ग्यः श्वेतारण्ये यथान्तकः ॥२७॥ 
उस वाणं से निकले श्नि से खर दग्ध हो कर, परथिवी पर 


वैसे दी गिर पडा, जैसे श्वेत्तारस्य में रुद्र ने अपने वतीय नेघ्र के-- 


भनि से अन्तकाञुर फो द्ग्ध कर, गिराया था ॥२अ] 


=+. 


२३२. ष्मरण्यकार्डे 


[ टिप्पणी-कूर्मपुराण के उत्तरख्णड के ३६ ्रभ्याय्मे लिखा है 
कि, परमशैव,श्वेत नाम के एक राजर्षि कालज्ञर पर्वत पर जब तप कफर रे 
थे; तव श्रन्तकासुर ने उन मार डालने के लिए; उन पर श्रक्रमण॒ किशरा |. 
उस समय भक्तवत्सल शिव लीने श्रपने वाएु वैरके श्राधातसे श्रन्तकासुर 
फो मारडालाथा] (रा०) |] । 


स इत्र इव वज्रेण फेनेन नयुचि्य॑था । 

वलो वेन्द्राशनिहतो निपपात्त हतः खरः ॥२८॥ 
, जैसे वज्र से वरत्ताुर, फेन से नयुचि रौर इन्द्र के वज्र से 
वक्ति मारे गए. वैसेदीखरभी श्रीम चन्द जीकेवाण से मारा 
जा कर, प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥२८॥ 


£ 
ततो रानपेयः से सद्घताः परमपयः? । 
सभाञ्यर गदिता शममिदं वचनमन्रुवन्‌ ॥२६॥ 
ˆ तव सव राजर्षि श्चरौर्‌ ब्रह्मपिं एकव्र हो श्रौर प्रसन्न दय, श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास गर च्रौर उनका सम्मान कर, उनसे यद्‌ बोले ॥२६॥ 
। एतदयं महाभाग महेन्द्रः पाकशासनः । 
> शरभङ्गाश्रमं पुख्यमाजगाम पुरन्दरः ॥३०॥ 
` इसी उद्देश्य से पाकशासन सदेन्द्र, शरभङ्ग जी के पुण्याश्रम 
मे साएयथे ॥३०॥ 
श्रानीतस्त्वमिमं देागुपायेन महपिभिः 
एपां वधाय क्राणा रक्षसा पापकमणाम्‌ ॥२१॥ 
शरोर इन श्रूरकमां पापी गान्तसो के वव के लिएदी यत्नपूवेक 
मदर्पिगण तुमको यदा लाए ये ॥३९१॥ 
श परमर्पयः--व्रदपय, । (गो० ) २ समाज्य--घभ्पूज्य । ( गो° ) 
श्याटान्तरे--"मष्टातेना' । 


विशः सगः ४ २३३ 


तदिदं नः कृतं कायं त्वया दश्रथात्मन 1 
सुखं धमं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महषयः ॥२२॥ 
ह दशरथात्मज ! हमारा यह्‌ काम तुमने कर दि्ना । चवं 
इस द्र्डकवन मे- सहपि गण सुख से धमांदुष्डान किञ्ा 
करेगे १३२॥ । 
एतस्मिनन्तरे देवाश्चारणेः सह सङ्गताः 
दुन्दुभीश्चाभिनिघ्न्तः पुष्पवषं ससन्तत; २२] 
इतने दी मे देवता लोग चार को साथ लिए हुए आए ओर 
खन लोगो ने नगादे वज्ञा कर दारो श्रो. फूल की चपा की ॥३३॥ 
रामस्योपरि संहा बदपर्विरिमितास्तदा 
पिकरहर्त निशिते 
द धिकटुहूर्तन र रामेख निशितैः शरेः ॥\३४\ 
फिर, दर्पित दो चौर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर पुष्णों की वृष्टि 
कर, वे विपित हुए कि, रीन ही घडी मे पने पैने वाणो से 1२४ 
{ दह्वैघटं' काकं घटा दोरा है--श्रत्तः, लगमर सता घटे-स | 
चतुदंशसदस्रं {सि रक्षसां भीमकर्मसाम्‌ । 
ख रद्पणयुख्यानां निदताति सह वेह ॥३१५॥ 
उस महायुद्ध मे खर दुषरादि यस्य रक्तपा के सदित 
श्रीरामचन्द्र ने घोर कमे करनेवाले १४ हच्रार राक्ता को ( कैसे ) 
मार डाला \३४॥ 
रो वत मत्कं रामस्य विदितार्मनः 
यरो वीयैमहो दा्यंर विष्णोरिव हि दश्यते ॥३६॥ 
९ श्रर्धाषिक यहूरतेन--परिकाच्येण्‌ ! ( गो० ) २ दाद्य--सर्वसशर- 
चाद्य | ( सो० ) 


~ 


ज 


।, 


२द४ ' अरण्यकाण्डे ` 
विदितात्मा श्रीरामचन्द्र का यदह कमे बद्धे महत्व का दै । 
याद्या } इनका यह्‌ पराक्रम श्यौर सवै-षंष्टार चातुयै विष्णु के › 
ल्य देख पड़ता है ॥३६॥ 
इेयेवशु्त्वा ते सच ययुर्देवा यथागतम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे वीरौ लक्ष्मणः सह सीतया ।३७॥ 
यद्‌ कद कर, वे सव देवता जद से आए ये, वदो लौट कर 
ले गण । इतने मे शूरवीर लदमण, सीता जी फो साथ लिए 
इए ॥३७॥ 
गिरिदुगांद्धि निष्कम्य संबिवेशा्रमं सुखीर । 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः ॥३८॥ 
गिरिगुद्या से निकल कर योर भीरामचन्द्र जी के पराक्रम से 
भसन्न ्ोते हए, आश्रम मे परह । तदनन्तर विजयी श्रीरामचन्द्र 
जी का महषिर्यो ने चड़ा सम्मान किमा ।॥३८्‌] 
भविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूनितः । । 
९ तर्षा शब्ुदन्तारं महर्षीणां सुखाचदम्‌ ॥२६॥ 
फिर लदमण जी से सम्मानित दो, वीरवर श्रीमराचन्द्र जीने 
आश्रम सें प्रवेश क्िश्मा। शत्रुहन्ता एवं महर्धिरयो को श्माचन्द देने 
-चाले श्रीरामचन्द्र जी को देख, ॥३६॥ 
वभूव दृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे । 
मुदा परमया युक्ता दृष्ट्रा रक्नोगणान्‌ हतान्‌ । 
रामं चवान्ययं दृष्टा तुतीप जनकात्मजा ॥४०॥ 
१ श्रन्तरे--श्रवषरे } ( गो० } २ सुखी--रामपराक्रमदयंनजन्यसन्तोष- ` 
-वान्‌ । ( गो° ) 


+ 


एक्तिशः स्मः २२४ 


` जनकनन्दिनी सीता जो प्रसन्न हई भौर रासो को भरा 
हश्रा देख, जानकी जी ने परम सुख माना । फिर श्रीरामचन्द्र जी 
को विथा रदित श्रथवा निरापद्‌ देख, जानकी जी सन्तुष्ट 
इई प४ना 
ततस्तु तं राक्षससङ्मदंनं १ 
सभाज्यमानं शुदितेमरर्षिभिः। 
पुनः परिष्वज्य शशिपरभानना 
बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा ॥४१॥ 
इति भ्रंशः सर्गः ॥ 
रा्तस समूह को मदैन करनेवाले चौर प्रसन्नचित्त मदधिर्यो 
द्धारा पूजित श्रीरामचन्द्र को देख, चन्द्रवदनी जनकनन्दिनी सीता 
असन्न हुदै" ओर पुनः श्रीरामचन्द्र जी छो गते लगाया ॥४१॥ 
„ श्ररएयकारड फा तीखवों सगं पूरा दृश्रा। 
---: ४8: 
एकि ४५ 
एकत्रिंशः सगः 
-:&ः- 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्यानादकम्पनः । 
भषिश्य लङ्कां वेगेन राघणं बाक्यमन्रवी्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर अकस्पन नामक राक्तस शीघ्रता पूवक जनस्थान से 
कङ्का को गया श्यौर बहो जा फर, रावण से बोला ॥९॥ 
जनस्थानस्यिता राजन्‌ राक्षसा वहषो हताः । 
खरश्च निहतः संख्ये कथञ्िदहमागतः ॥२॥ 
९ कथञ्िदिति-ल्रीवेषघारणेने्ति भावः । ( गो° ) 
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श्रकस्पनवचः शरुत्वा रावणा राक्षसाधिपः । 
नागेन्द्र? इव निरवस्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
राक्तसेश्वर रावण, अकम्पन के वचन सुन, सर्यनद्रक्ी 
तरह फुफकार चछोड़ता हया बोला ॥१२॥ 
स सुरेन््रेण संयक्तो रामः सवांमरे; सह । 


उपयातो जनस्थानं ब्रहि कचिदकम्पन ॥१३॥ 
ह श्रकम्पन ! त यदह तो बतला कि, क्या वह्‌ राम देवराजं 
इन्द्र सौरं सव देवताश्नं को साथ ले, जनस्थान म याया है ? ।॥१३॥ 
रावणस्य पुनवांक्यं निशम्य तदकम्पनः । 
श्राचचक्षे वलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥१४॥ 
रावण के इख प्रश्न के उत्तर मेँ शकस्पन रावण से श्रीराम- 
श्वन्द्र जी वल विक्रम का वखान करता हुश्ना, पुनः बोला ॥१४॥ 
रामो नाम महातेजाः श्रेष्टः सवधदुष्मताम्‌ । 
दिव्याच्गुणसम्पन्नः पुरन्दरसमो युधि ॥१५॥ 
हे रावण । श्रीराम वडा तेजस्वी सौर धलुपधारियों मेँ श्रेष्ठ 
है । युद्ध मे दिव्याखो के चलाने मे उत्का इन्द्र की सर्ट साम्यं 
है ॥१५॥ 
तस्यायुरूषो वलवान्‌ ए्ताो दुन्दुभिस्वनः । 
कनीरयोरलक्ष्मणा नाम भाता शशिनिभाननः ॥ १६॥ 
चन्द्रमा के समान सुख वाला उसका दोटा माई लच्मण दै । 
वह्‌ राम के समान वली ह । उसके बोलने का शब्द नगाडे के शब्द 
की तरद्‌ गम्भीर है रीर उसके दोना नेच लाल रग फे ह 1९६ 


१ नासेन्र--ष्पद्र | ( गो ) 


५५ 


एकत्रिशः खगैः २३६. 


स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा । 
श्रीमान्‌ रानवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ १७ 
जैसे पवन ऊी स्ायता से ग्नि वन ङो चष्ट कर देता है. 
उसी प्रकार भीमान्‌ राजभरषठ रास ने पने माई के साथ जनस्थान 
कफो उजादडा है ॥श५ा 
नैव देवा महासानो नात्र कायां विचारणा । 
शरा रामेण त्त्खए्ा स्क्मपुद्ाः पतत्रिणः ।॥ १८ 
राम की सहायता को प्रसिद्ध ( वदे-वडे ) मदातुभाव देवता 
नही आए थे। इस विषय में श्राप श्रः कुह सोच विचारन 
करे । क्योकि श्रीराम ने उख युद्ध मे सुवे पंख युक्त एेसे वाणः 
छदे थे ११८५ 
सपाः पञ्चानना? भूता भक्षयन्ति स्म राश्चसान्‌ । 
येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्शिवाः२ ॥१६॥ 
तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेषाग्रतः स्थितम्‌ । 
इत्यं विनाशितं तेल जनस्थानं तवानघ ॥२०॥ 
जो सपं बन सौर सुह पाड राक्तसों को खा गए । उन वाणो से 
भयभीत दो, राक्तस लोग जव भागते, उच जदो जहाँ वे भाग कूर 
जाते थे वहीं वदी चे श्रोराम को सामने खडा पाते थे ! हे अनघ ! 
इस रकार राम ने तुम्हारा जनस्थान ध्वस्त किमा है ॥ धारना 


श्मकम्पनवचः शरुत्वा रावणा वाक्यमन्रवीद्‌ 1 


जनस्थानं गमिष्यामि इन्त रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥२९॥ 


अकम्पन का वचन सुन, राण बोला रास भौर लद्मण 
को मारने के लिए स्वयं जनस्थान जागा ॥२९॥ 


१ पश्चाननाः--विस्तरतानना. (गो०) रभयकर्षित्राः-भवपीडिताः (गो०) - 


२३ भरस्यकाण्डे 


श्रकम्पनवचः श्रुत्वा रावणा राक्षसाधिपः | 
नागेन्द्र इव निःश्वस्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
राक्तसेश्वर रावण, कम्पन के वचन सुन, स्यन्द्र की 
तर फंफकार छोढता हु बोला ॥१२॥ 
स सुरेन्द्रेण संयक्तो रामः स्वांमरेः सह । 
उपयातो जनस्थानं जरि कचचिदकम्पन ॥१३२॥ 
हे अकम्पन ! तू यद्॒तो बवला कि, क्या वह्‌ राम देवराजं 
इन्द्र रौरं सव देवतानां को साथ जे, जनस्थान मेँ चाया दै ?।॥१३॥ 
रावणस्य पुनर्वाक्यं निक्चम्य तदकम्पनः । 
श्राचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥१४॥ 
रावण के इस प्रशन के उत्तर मेँ अकम्पन रावण से श्रीराम- 
श्वन्द्र जी वल विक्रम फा चखान करता हुश्रा, पुनः बोला ॥१४॥ 
रामो नाम महातेजाः श्रेष्टः सवधनुष्मताम्‌ । 
दिव्यान्नगुणसम्पन्नः पुरन्दरसमो युधि ॥१५॥ 
हे रावण । श्रीराम वडा तेजस्वी यौर धलुपधारिर्यो मेँ श्रेष्ठ 
है । युद्ध में दिव्या्खो के चलाने में उप्तका इन्द्र की तर सामथ्यं 
हे ॥१५॥ 
तस्यादुरूपो वलवान्‌ "क्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः । 
कनी्योरलक्ष्मणा नाम भ्राता शशिनिभाननः ॥१६॥ 
चन्द्रमा के समान सुख बाला उसका द्ोटा भाई लद्मण रै । 
वह राम के समान वली है । उसके वोलने का शव्द नगा के शब्द 
की तरह गम्भीर है रौर उसके दोनो नेत्र लालसरगके ह ॥१६॥ 


१ नारेन््र- पद्ध । (गो० ) 


५ 


एकतविशः खमैः २६६. 


स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यया 1 
श्रीमान्‌ रानवरस्तेन जनस्थानं निपातिवम्‌ 1१ 
जैसे पवन की सदायता से अग्नि वन ष्टो नष्ट कर देता है, 
उसी प्रकार ओमान्‌ राजश्रेष्ठ राम ने अपने भाई के खाथ जनस्थान 
को उजाडा दै ॥ ९ 
सैव देवा महात्मानो नात्र कायां विचारणा । 
शरा रामेण तुत्खष्टा सक्मपुद्धाः पतत्रिणः ॥१८॥ 
राम फी सष्टायता को प्रसिद्ध ( बढ़े-वदे ) महाजुभाव देववा 
नीं ्राएये। इस विषय मे चाप योर कुं सोच विचारन 
करें । क्योकि श्रीरास ने उख युद्ध म सुवणं पंख युक्त एेसे वाणः 
छदे थे ॥१८॥ 
सपा; पश्चानना९ भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्‌ । 
येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्शिताः२ ॥१६। 
तेन तेन स्म पशयन्ति रासमेवाग्रतः स्थितम्‌ । 
इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥२०॥ 
जो सपे वन श्रौर मह फाड़ रासो को खा गए 1 उन वार्णो से 
मयभीत हो, राक्तस लोग जव भागते, तव ज्यो जहाँ वे भाग कर 
जाते थे वदीं वदी चे ्रोराम को सामने खड़ा पाते ये ! हे नघ ! 
इस प्रकार राम ते तुम्हारा चनस्थान ध्वस्त करि है ॥१६॥२गा 
सकस्पनवचः भुत्वा रावणा बास्यसव्रवीत्‌ । 
जनस्थानं गमिष्यामि हन्तुं रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥२१॥ 
अकम्पन का वचन सुन, रावण बोला-मै राम सौर लदमण 
को मारने के लिए स्वय जनस्थान जाज्गा ॥२९१॥ 


९ प्चाननाः--वि्वृतानना. (गो) रभयकर्षिताः-भयपीडिताः ।(गो०) ˆ^“ 


# 


४० *" ्मरण्यकार्दे 


्रथेवसु्ते वचने प्रोबाचेदमकम्पनः । , 
शृणु राजन्‌ यथाष्त्तं रामस्य वलपौर्षम्‌ ॥२२॥ 
“ , रावण की यद्‌ बात सुन, श्रऊस्पन बोला--हे राजन्‌ ! श्रीराम 
जैसे चरित्रवान्‌, बली च्मौर पुरुपार्थी है, सो मँ कहता ह, आप 
उसे सुनिए ॥२२] र 
असाध्यः? पितो रामो विक्रमेणं महायशा; ।' 
वेगं परिहरेच्चरे 
घ्मापगायाः सुपूरणया वेगं परिदरेच्छरेः ॥२२॥ 
` मह्मयशस्वी श्रीरामचन्द्र जव च्रुद्र दो, तव क्रिसी मे एेसी 
शक्ति नदीं, जो पराक्रम से उनको जीत सके । वे वाणएचिद्या में रेसे 
पटु दकि, जलसे लवा भदी नदी केप्रवादकेवेगको, वे 
पने वारणे से रोक सकते ह ॥२३॥ 
सतास्गरदनक्षव्रं नमधाप्यवसादयेत्‌२ । 
रसौ रामस्तु गज्जन्तीं श्रीमानरग्रद्धरेन्‌ सीम्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तरेयो, नम्र श्रौर सत्ताऽमों च्रनतर््ो सहित 
आकाशामरुडल को खण्ड खण्ड कर सक्ते ह । द्ूत्रनी हृदं प्रथिवी 
को भी श्रीमान्‌ राम उवार खकते हे ॥२४॥ 
भिचा वेलां नघ्रुद्रस्य लोक्राना्ाप्रयेदधिसुः । 
वेगं वाऽपि सयुद्रस्य वायुं दा विधमेच्च्छर्‌ः ॥२५॥ 
रौर यदिव षण्टेतो च्युद्रकां वलाभूमि (तट की भूमि) 
को तोड कर, सारे ममार को जलम कर सक्ते ह। (इसी 
प्रकार ) च समुद्र प्रथा पचन का वेग श्रपने वाणो सेरोफ 
सकते हे ॥२५॥ 
१ श्रषाध्य --्रनिग्राह्य. | ( गो० ) २ श्रवखाद्येत्‌- वि रीणं ङ्‌ । 
( गो ) ३ विघमेत्‌-द्न्‌ 1 (गो° ) 


एक्तरिशः सगेः २४१ 


संहत्य वा पुनर्लोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 
शक्तः स पुरुषव्याघ्रः खष्टं पुनरपि प्रजाः ॥२६। 
पुरुषरेठ एवं सदायशस्ी श्रीराम अपने पराक्रम से समस्त 
लोको का सहार कर, पिर नयी सृष्टि रच सकते दँ ॥२६॥ 


न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतं स्रया युपि! 
रक्षसां वाऽपि लोकेन स्वगे: पापननैरिव ॥२७॥ 


हे दशभी ! तुम या तुम्हारे राक्तस युद्धम रामको परास्त 
नही कर सकते । जै पे पापो ल्लोग स्वगं नदीं पा सकते ॥२७॥ 


५ ॥ [१ वासुरैरपि 
न तं वध्यमहं सन्ये सवेद । 
श्रयं तस्य वधो यस्तं श्मपेकमनाःर शृ्ु ॥२८॥ 
मेरीजानमेतो सत्र देवता श्रौर श्रघुरभित्त करभो चन्द 


नदी मार सकते । किन्तु उनके मारने का मँ उपाय वतल्लाता हू, 
उसे ध्यान दे कर, सुनिये ॥रप॥ 


भायां ठस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा | 
शयामा समविभेक्ताङ्गी स्वीरत^ रत भूपिता ॥२६॥ 
उनके साथं उनका भायां सतत है। वह्‌ ससार की समस्त 
शिरो से बद्‌ चट्‌ कर दै ।,उसखकी पतली कमर ह श्रौर उसके 
शरीर के अन्य सव श्रग मी सुन्दर श्रौर सुडौल दहै इस ससय 


उसकी चद्ती हुई जवानी है । चद्‌ ख्िर्यो मे भे श्रौर रत्न जटित 
भूषणो से भूषित दै ॥२६॥ 


“~~~ ~-----------~---------------~----~-----~----~---->+ 
१ मम--मत्तः (गो°) रएकमनाः--षावघानः भा०) ३ सुमष्यमा-- 


श्योभनकटिविरिष्टा । (शि०) ४ श्वामा--पौवनमप्यस्या । गार) ५ 
खरीरत्ं स्रीभेष्ठा | (गो°) । 


कवा० रसा० भअ०--१६ 


॥ 


२४२" मरण्यकाण्डे 


नैव देवी? न गन्धवीं नाप्सरा नाऽपि दानवी । 
तुस्या ¦सीमन्तिनीर तस्या मानुषीषु ङतो भवेत्‌ ॥३०॥ 
सौन्दयं मँ उनकींखीका सामनानतो किसी देवताफी कोर 
खी, न किसी गन्धवं फी कोड खी, न कीर श्रप्सरा रौर न किसी 
दानवकी खी कर सकतीदहै। फिर भी भलामनुष्यकी स्ीतो 
उसके सौन्दयं के समान दो ्ी कैसे सकती दै ॥३०॥ 


तस्यहापर भाया त्वं परमथ्य तु महावने । 
सीतया रदितः कामी रामो हास्यति जीवितम्‌ ॥३१॥ 
सो.तुम उस मदावान म जा, जैसे वने वैसे छल बवल से राम- 
चन्द्र कीभायां फोहर लाच्मो। सीता रदित हदो, रामचन्द्र जो 
कामी है, पने प्राण ( प्राप) छोड देगे ३१॥ 


श्ररोचयत तद्वाक्यं रावणा रा सराधिपः। 
चिन्तयित्वा सहावाहूुरकम्पनयुवाच ह ॥२२॥ 
महावाह राक्षसेश्वर रावण को श्रक्रम्पन क्रा वतलाया हुत यष 
उपाय पसद्‌ श्च एय। । वह्‌ सोच विचार कर कम्पन से बोला ॥३२॥ 
वादं काल्यं गमिष्यामि ह्यकः सारथिना पह । 
श्रानयिप्यामि वेदेदीमिमां दृ महापुरीम्‌ ॥३३॥ 


वहुत रच्छ । कल्म केला सारथी को पने साथले करः 
लाद्धगा श्रौर जानकी को दर्पित दो दस लद्कापुरी मे ले ्ाङ्गा- 


॥३३॥ 
१ देवी--देवक्ली । गा०) २ सीमन्तिनी-स्ी । (गो०) 
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श्रयेवसुक्तला परययौ खरयुक्तंन रावणः । 


रथेनादित्यवणेन दिशः स्वाः प्रकाशयन्‌ ॥२४।॥ 
दूसरे दिन रावण सूर्यंके समान चमकते हए रथ पर, 
जिसमे खच्चर जते हुए थे, सवार हो, सच दिशार्शरो को प्रकाशित 
करता श्रा, चला ॥३४॥ 


स रथो राक्षसेन्द्रस्य तक्षचएथगो महान्‌ । 
सश्वार्यमाणः युश्मे जलदे चन्द्रमा इव ।॥२५॥ 
राक्तसराज का बह श्राकालगामी महारथ, नकत सास से 


चलता हुच्मा रेखा शोभित हआ, जैसे मेघमणर्डल मे चन्द्रमा 
शोभित द्योता ह ॥३५॥ 


स मारीचाथमं भाष्यं ताटकेय पामसद्‌ । 


मारीचेनार्धितो राजा भक्ष्यभोज्येरमाटुपैः ॥३६॥ 
रारण, ताडका के पुत्र मारीच के च्राश्रम मे पर्हुच, मारीच के 
पास गख । मारीच ते सनुष्यलोक मे भिलना जिनका दुलेभ या, 
एेसे खाने पीन के पदार्था को सामने रख, रावण का आदिश्य 
किश्चा ।३६ 


तं स्वयं पूजयित्वा तु भ्रासनेनोदकेन च । 
श्र्थोपदितयार वाचा मारीचो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२७ 
रौर मारीचने स्यय चैठते को श्मासन श्रौर पैर धोनेको 


जल दे, रावण, का सत्कार ज्रिप्ना। तदनन्तर मारीच ने रावण से 
प्रयोजन की चात कटी ॥३७॥ 


~~~ 


~ =-= लोकदुलंमे ~ =-= ~ 
२ श्रमानुषैः--मनुष्य 1 २ (गोर) श्र्थोपहितिया-- 
प्रयोलनेन विशिष्टया । (गार) 
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कचिरमुङुशल रार्जेरलोकानां ९ राक्षसेश्वर । 
म ज ¢ 
राशङ्कं नाथ जाने तं यतस्तृणमिहागतः ॥३८॥ 
हे राजन्‌ । हे राक्तसेश्वर । किए रान्तस लोग सङ्कशल तो 
हं? दे नाथ । दडवड़ा कर यददो ्रापके भने से, मुमे राक्तसों के 
सङ्कशल होने मे शङ्का दती है ॥३८॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
ततः पश्चादिदं बाक्यमव्रवीद्राक्यको विदः ॥२६॥ 
सारीच द्वारा इस प्रकार कदे जाने पर, महातेजस्वी शौर 
बातचीत करने मे चतुर रावण वोला ॥३६॥ 


आरकषार मे हतस्तात रामेणा्िष्टकम॑णा । 
जनत्थानमवध्यं तत्सवं युधि निपातितम्‌ ।॥४०॥ 
वड़े कटिन कसं करने वाले श्रीरामचन्द्र जीने हमारे जन- 
रथान के रक्षक खर दुषणादि सव «त्तो को, जो किसीके मारे 
नदी मर सकते थे, युद्ध मे मार डाला ॥४०॥ 
तस्य मे हरु साचिव्यं? तस्य भार्यापहारणे । 
राक्षसेन्द्रयचः श्रुत्वा मागैचा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
त श्रीरामकी सखी ह्र लानेके काम मे तुमको मेरी 
सहायता करनी चादिए्‌ । रावण की यद्‌ वात युन मारीच 
चोला ॥४९॥ 
श्राख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण घत्रुणा । 
४९ 
त्वया राक्षसशादृल को न नन्दति निन्दितः४ ॥४२॥ -- 


१ लोकाना--राचवलोकाना । (गो०) २ श्रागक्ः--श्रन्तपाल । गि०) 
क ~ अ 0. (~ +~ (2-1-.  {>-----, || ^>. १५ 


एक्वचिशः सगः २४५ 


किस मित्ररूप शत्र ने तुमको सीता फा नाम बतलाया है? 
हे रा्तखशादृंल !( जिसने तु यदह काम करने की सलाहदी 
है ) उसने एसा छर, तुम्हारा तिरस्कार किश्या है । वद्‌ कोन है, 
जो तुम्हारे एेश्वयं को देख प्रघन्न नदी होता अर्थात्‌ जिसने रेसी 
घरी सलाह तुमः दी है, वह्‌ वुम्दारे रेश्वयं से जलत्ता है ॥४२ाो 


सीतामिहानयस्ेति को बीति ्रवीहिमे। 
रक्षालोकस्य सवस्य कः शुङ्ग छेत्तुमिच्छति ॥४२॥ 
“सीता को यदो ले आश्नो" यदह वात तुमसे किसने कदी टै ? 


यह सुमे बतला छि, वह रौन दहैजो समस्त रासो के 
प्राधान्य को नष्ट करना चाहता है १ ॥४३॥ 


परोत्साहयति कथित्वा 
्रारीविषमुखादप्टरासुद्धतु चेच्छति त्वया ॥४४॥ 
किसने तुरँ इस काम के लिए प्रोत्साहित किमा है ? जिसने 
तुर इसे लिए प्रोत्सादित किश्रा है. वह निस्सन्देह्‌ तुम्दासा 
शबर है ! क्योकि वह्‌ तुम्दारे दाथसे विषधर स्पेके सुखसे 
विषदन्त उखड्वाना चाहता है 1४६] 


कमणा तेन केनाऽसि कापथं प्रतिपादितः 
रुखसुपस्य ते राजन्‌ प्रहृत केन सूधनि ॥४५॥ 
यद्‌ काम तुमसे करवा कर कौन तुम कुप्थमे क्ते जाना 
पाहतादहै? हे राजन्‌! सुखसे सोते हुए, वुन्दारे मस्तक पर 
फिखने प्रहार छि्मा है १४ 
~ मारीच नीचे के श्लोक में श्रौराम को गन्धदस्ती की उपमा देता ६।- 


१ गं--प्राघान्य) (गार) 
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कचिससुङशलं रार्ज॑रलोकार्नां? रक्षसेश्वर । 
५ = ¢ 
आर्कं नाथ जाने चं यतस्तण मिहागतः ।२८॥ 
हेः राजन्‌ । हे राच्तसेश्वर । कदिए राक्तस लोग सकुशल तो 
हं! हे नाथ । द्वा कर याँ आपके आने से, सुभे रा्तसो के 
सङ्कशल होने मे शङ्का होती है ॥ ३८ 
एदयुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
ततः पश्चादिदं वाक्यमव्रपीद्वाक्यकोविदः ॥२६॥ 
मारीच ह्वार इस प्रकार कटे जाने पर, महातेजस्वी श्रौर 
वातचीत करने मे चतुर रावण बोला ॥३६॥ 


श्रार्षार मे हतस्तात रामेणाष्िष्टकमखा । 
जनस्थानमवध्यं तत्सवं युधि निपातितम्‌ ॥४०॥ 
वद्धे कटिन क्म करते वाले श्रीरामचन्द्र जी ने उमारे जन- 
स्थान के रक्तक खर दषणादि सव राचचर्मो को, जोकिसीके मारे 
नहीं मर सफते थे, युद्ध मे मार डाला ॥४०॥ 


तस्य मे ह्रु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे । 
गाक्षसन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४१॥ 
अत श्रीगामकी खी ह्र लानेके काम मे तुमको मेरी 
सहायता करनी चादिए्‌ । रावण की यदह वात्त युन मारीच 
चोला ॥‰१॥ 
श्राख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण नत्रणा । 
सया राक्षसशादृल कौ न नन्दति निन्दितः४ ॥४२॥ 


लोकाना-राच्षलोकानां । (गो०) २ श्रास्च्‌ः--श्रन्तपाल. । (गा) 
३ साचिव्य--ठाहाय्य | ( गा०) ४ निन्दित.--तिरस्छतः । गि०) 
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न रामपाताल्तमुखेऽतिधोरे 


भस्कन्दिति ^ राक्षसराज युक्तम्‌ ॥४८॥ _ . 
धनुष रूपी नरो से युक्त, थुजवेगरूपी दल दतत से परिपू, 
ाण रूपी लदरो से तर्कित ओर सदासंयामरूयी प्रवाह वाते 
श्रीरामरूपी घोर पाताल के मुख मे कूढने की शक्ति, तुमे नदीं 
है । अथवा देसे भयङ्कर पाताल के सुख मे कूद नातुरं उचित नहीं 
है ॥४=॥ 
भसीद्‌ लङ्कश्वर राक्षसेन्द्र 
ल्भा भसन्नो भव साधु रच्छ । 
त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं 
रामः समाये रमतां बनेषु९ ।४६॥ 
अतएव हे लंकेश्वर ! तुम॒भ्रसन्न दौ ( अर्थात्‌ मेरा कहना 
सानलो) श्नौर लद्धा पर भसन्न दो कर ( अनुमह कर के }, 
सु मागेगामी ह्यो । सुमार्गगामी दयो कर सदा पनी धमेपलिर्यो ।के 
साथ विहार करो श्रौर श्रीराम प्रसन्न दहो वन मे अपनी भायां के 
खाय विहार करर ।४६॥ 
एवयुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः । 


न्यवतेत पुरीं लङ्कां विवेश च सहोत्तसम्‌ ॥५०॥ 
इति एक्चिशः सर्गः ॥ 
मारीच ने जव इस पकार कष करः राण को समाया, ठव 
रावण लद्भा को लोट फर, अपने श्रेष्ठभवन मे चला राया ॥५०) 
श्ररण्यकारड का इकतीखवां खग पूरा हुधा } 


९ परस्फन्दितु -पततितु । ( गो० ) २ दे लङ्कुश्वर ! त्वं परसी< श्रत्व 
-सङ्का प्रसमप्रसादको भव | श्रतप्व साघु सुमार्नगच्छ प्राप्नुहि सुमार्ममेवा- ' 
शत्वं स्वेषुदारेष नित्यं रमस्व । समार्यो रामः वनेप रमताम्‌ । ( शि० ) 


४. 
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विघ्युद्धवक्ाभिजनाग्रहस्त- 
स्तेनोमदः सस्थितदेर्विषाणः । 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः 
सं सथुगे राघवगन्धदस्ती? ॥४६॥ 
हे राण । शुद्धवशोद्धव, विशुद्ध वश ही जिनकी लम्बी संद 
ह, प्रताप जिनका मद दै ओर दोनो लनी भुजा दी जिनके दोनों 
दत ईह, उन राम रूपी मदमत्त दाधी से युद्ध में तुम उसफे 
सामने भी जाने योग्य नदींदो, लड्ना तो वात दी दूसरी 
ह ॥४६॥ 
टिप्पणी--गन्हस्ती-मदमत्त गज । गन्धहेस्तौ उसे कदते ६, जिषकी 
गन्ध माच से श्रन्य ष्टाथी भाग लति दह । | 
श्रव नीचे के श्लोक मे मारीच भीरामचन्द् की उपमा रविष्टसेदेताहै। 
रसौ रणान्तः स्थितिसन्धिवालोर 
विदग्धरक्षामृगदा टसिहः। 
सुपतस्त्वया वोधयितुं न युक्तः 
शराद्धपू्छा निरितासिदंष्टरः ।॥४७॥ 
रणपटता पी पृद्धवारी रौर राक्तघरूपी हिर्नों का शिकार 
करने वाले तथा पने पैने वाण रूपी दाति वाले, रामरूपी पुरुष- 
सिदको, जासोरहे दै, तुम जगाने योग्य नहीं हो 1४०॥ 
नीचे कै श्लोक में श्रीरामचन जीकी उपमा पातालसे दी गद ६। 
चापावदारे थ॒ज्वापङ 
शसोर्मिमाले सुमहाहवोपे । 
= ~ र गन्वद्स्ती--मदगलः यस्य गन्धमात्रेण श्न्यगर्ना. पलायन्ते (< 
गन्धदस्ती । (ग<) २ बालो--लागल । (गा°) 
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आसीनं स्सङ्काशे काश्चने परमासने । 
रूक्मवेदिगतं परा्यं ञ्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥५। 
सूयं के समान चमकते हए सुवणेनिर्मित भ्रेष्ठसिद्दासन पर 
चैठने से, रावणकी शोभा त्रैसीदहो रदीथी, जैसी कि, सुवणं 
भूषित वेदी पर, प्रज्वलित अप्मि की होती हे ॥५॥ 
देवगन्धर्वभतानामृषीणां च महात्मनाम्‌ 1, 
श्रजेयं समरे शरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥६॥ 
युद्ध मे, देवता, गन्धव, भूत, श्रषिं, च महात्मानो से भजेय 
(न जीते जाने योग्य) शूरवीर श्रौर काल की तरद्‌ सुख खोत्ते ॥६१ 
देवासुरविमर्देषु बजाशनिढृतत्रणम्‌ । 
पेरावतविषाणाग्रहदुष्टकरिएवक्षसम्‌ ।।७॥ 
देवाञ्ुर खम्राम मे वज्र के लगने के कारण घायल श्नौर हावी 
भे एेरावत गज के दोगिं के घाव की णूत से भूषित ॥७॥ 


विरहरुनं दशग्रीव दशनीयपरिच्छदम्‌ ! - 
विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणशोभितम्‌ ॥८॥ 
वीस युजाश्रो श्रौर दस सीसर वाला, देखने योग्य, चत्र चंवर 
सित, विशाल छाती वाला, शूर राजलक्तणं से शोभित्त ॥८॥ 
स्निग्पवेहूयसङ्काशं तप्रकाश्चनङ्एडलस्‌ । 


सुखनं शुक्लदशनं महास्यं पवंतोपमम्‌ ।६॥ 
चमे पन्ने की तरद्‌ शरीर की कान्ति से युक्त, विशुद्ध 


रोर पवंत ॐ समान लवा ॥६ा 
१ विमर्देषु--युद्धेषु । गा०) 


सुवणं के छुख्डल पहिने हुए, लवी वार्य प्नौर बडे सुख वाला 
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विममएचक्रनिपातैश्च शतशो दैवसंयुगे । 
अन्यः शस्रमहारेश्च महायुदधेष ताडितम्‌ ॥१०॥ 
सेको वार देवताश्नों के साथ लङते समय चिष्ु के चक्र से 
चथा अन्य नेक सदायुद्धों मे असां से घायल, ॥१०॥ 


्राहवाङ्धं समस्तैश्च देवप्रहरणैतस्था । 
परकषाभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं क्षिभकारिणम्‌ ॥११॥ 
तथा देवतायां के प्रदार से जिसके समस्त चंग घायल ये, 
अक्तोभ्य समुद्रो को भी चुच्ध करने वाला तथा सब कामो को 
(शीघ्र करने वाला, ॥१९॥ 


पारं पर्वतेन्द्राणां सुराणां च भमर्द॑नमू । 
उच्छेत्तारं धर्माणां भिमशनम्‌ 
च्छेत्तारं च धर्माणां परदार ॥१२॥ 
वद्धे वदे पर्वतो को उखाड्‌ कर पफैकने वाला, देवता णो 
सदेन करने बाला, सव धर्मा कौ जड काटने बाला, परली- 
गामी ॥१२॥ 


सवदिव्याद्लयो क्तारं यज्खविध्चकरं सद्‌ा । 
पुरीं भोगवतीं पाप्य पराजित्य च वाघुकिम्‌ ॥१३॥ . 
समस्त दिज्यास््रो को चलाने वाला, सदा य्न मे विन्न डालमे 
चाला, भोगपुरी मे जा, वाञुकरि को पराजित कर, ॥{२॥ 


तक्षकस्य मियां भायां परानित्य जहार यः। 


कैलासपर्वतं गत्वा षिभित्य नरवादनम्‌ ॥१४॥ 
-- तष्कफो युद्ध में पराजित फर, उसकीप्यारी स््रीफोहर 
लाने बाज्ञा, कैलाघ पर जा, कुमेर को जीत कर, ॥ ४ 


दात्रिशः समैः २५९ 


विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः । 

वनं चैत्ररथं दिन्यं नल्तिनीं ९ नन्दनं वनन्‌ ।॥ १५ ॥ 

विनाशयत्ति यः करोधादेवोचानानि वीयंवान्‌ 1 

भै 
` चन्दरघ्यौ महामागावुक्तिऽन्तीः परन्तपौ १६ 
उनका इच्छा चारी पुष्पक विमान छीनने वाला, करुद्ध हो दिग्य 

चैत्ररथ नामक कन को तथा कुवेर की नलिनी नामक पुष्करिणी को 
ओर देवता के नन्दनादि च्या फो नाश करने बाला, 
पराक्रमी, उदय होते हुए सूरं चन्दर को ॥१५।१६॥ 


निवारयति वाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः । 
दश वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने । १७ 
दोनों वादो से रोकने बाला, पवैतशिखर की तरद लवा, 

सदावन मँ दस दार वर्षं तक तप कर, 11१५७] 

पुरा स्वयंभुवे धीरः शिशंस्युपनहार वः । 

देवदानवगन्धवेपिक्ञाचपतमोरगैः ।१८॥ 

भूयं यस्य संग्रामे शृत्युतोर मासुषादते ! 

मन्त्ररभिष्टुतं पुण्यमध्वरेषु" दविजातिभिः ॥१६॥ 

हविधानेपु यः सोमम पन्ति महावलः । 

भप्तयज्गहर^ करं नयप्र दुष्टचारिणम्‌ ॥२०॥ ` 


१ नलिरनी--कुवेरस्य पुष्करिणीं । (गा०) २ उचिष्ठन्तौ--उ्न्तौ | 
°) ३ मच्युत.-मत्मोः | (गोर) ४ श्रभ्वरेषु--यागेषु । ।(गा०) ५. 
च्रतयहर --भ्रासानददिणाकाल परासान्यलञान्‌ एरतीतितया । (गो०) 
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पूवेकाल में ब्रह्मा जी फो अपने मस्तकों को काट कर षद़ने 
वाला; देव, दानव, गन्धव, पिशाच, पत्ती ओौर सर्पासे युद्धम 
त्यु को प्राप्न होने वाला, मनुष्यों का तिरस्कार कर, उनके ` 
हारा मारे जाने का वरदान न मोंगने वाला; यज्ञो में म््रोँसे 
स्तुति फिए गए ब्राह्मणो के पचि सोम को नष्ट करने वाला, 
महाबली, दक्षिणा देमे फे समय यज्ञ का ध्वस करने बाला, नशस, 
अष्महत्यारा, दुष्टाचारी ॥१८॥१६॥२०॥ 


ककंशं निरयुक्रोशं? भरनानामदिते रतम्‌ । 


रावणं सर्वभूतानां स्वलोकभयावदम्‌ ।२१॥ 

ककश, दयाशून्य, प्रजाजनन का अहित करने वाला सव 
भआणियों श्रौर सव लोर्ो का भयभीत करने वाला जो रावण 
था, ॥२९॥ 


राक्षसी भ्रातरं श्रं सा ददशं महाबलम्‌ । 
तं दिव्यवस्ाभप्णं दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥२२॥ 
उस मदावली शूर, च्रपने भाई को शुपनखा ने देखा । वष 
रावण सुन्दर वख पदिने हण था श्रौर सुन्दर मालाश्च से विभूपित 
था ।॥२२॥ 


श्रांसने सूपविष्ट च कालकालरमिवो्तम्‌ । 
राक्षसेन्द्र महाभागं पौलस्यङ्कलनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
वह्‌ श्मासन पर भली भोति वैठा हृप्रा था च्रौर उन समय 
-घद्‌ सत्यु के त्यु की तरह उदयत सा देख प्ता था । एसे राक्तसर ` 
राज, मदाभाग श्रौर पौलस्त्यनन्न ॥२३॥ 
१ निरनुक्रो--निदय । (गा०) २ फालकाल -मृत्थोरपिमृत्यु । (गा०) 


त्रयसििश. सगः २४२ 


रावणं शत्रुहन्तारं मन्तिभिः परिवारितम्‌ । 
अभिगम्याव्रवीदयास्यं राक्षसी भयविहला ॥२४॥। 
शचुहन्ता, मौ मच्रियो के बीच वैठे हए रावण के पास जा, 
शुपेनखा ने भय से व्याङ्ल दो कदा, ॥ २४॥ 
तमववीरीप्तविशाललो चनं 
मदशेयिखाः भयसेहमूर्धिता । 
सुद।रुणं वा््यमभीतचारिणी 
महात्मना शुषणखा विरूपिता ।२५॥ 
इति द्वार्धिश. सर्गः ॥ 


श्रीराम जी द्याया विषूपित ( शक्त चिगड़ी हर) शू्पनखा 
पने कटे हुए कानो श्चौर नाक को दिखला चमक्ते हुए विशाल 
नेत्रो वाले राव से भय श्रौर मोद से मोदित दयो, निडर सी दो, 
कठोर वचन वोल्ली ॥२५॥ 


श्ररएयकार्ड का वत्तीय्वो सगं पूरा हृश्रा | 


ॐ ० . 
त्रयखिशः सगः 
-:&:- 


ततः शुपंणखा दीनार रावणं लोकरादणम्‌ 
. अमात्यमध्ये संकरद्धारे परुषं वाक्यमत्र वीत्‌ ॥१॥। 
१ प्रदशंयित्वा--स्ववैरूप्यमितिशेषः ! गा०) २ दीना-रामपरिभूत- 


तात्‌ 1 (गा०) ३ सनद्धा-स्वपरिभवदशंनेपि भ्राठनिश्वलतया संरुद्धा । 
शि) 
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तदनन्तर मंत्िर्यो के बीच बैठे हुए भौर संसार फो रुाने 
चा्ते रावण पर शुपेनखा कद्ध हदे ( क्रद्ध इसलिए क्रि, खरदुषण 
आदिके ररे जाने पर मी वह हाथ पर दाथ धरेचैठादै) भोर 
उसने कठोर वे चन के ॥१॥ 


भमत्तः कामभोगेषु स्वैरटृत्तोः निरङ्कशः? । 
सयुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावयुध्यसे ॥२॥ 
रावण । तू अत्यन्त मतवाला दो, सदा क्ामपरवश बना 
रहता दै । तूने नीति मर्यादा त्याग दी दै । अतएव जो घोर्‌ 
विपत्ति इस समय सामने दहै च्रौर जिसे दुमे जनना चादि 
उससे तू वेरवर है ॥२॥ 
सक्तं रम्येषु भोगेषु कामहतं" महीपतिर्‌ | 
लुब्धं न वहु मन्यन्ते श्मशानापरिमिष भजाः ॥३॥ 
देख, जो राजा सदा स्री मेधुनादि भोगो मं आसक्त, स्वेच्छा- 
चारी नार लोभीदोतादै, उस राजाको, भेजाजन श्मशानकी 
ध्राग की तरद्‌ बहुत न्दी मानते अथात्‌ चादर नद करते ॥३॥ 
स्वयं कार्याशि यः काले नातुतिष्टति पार्थिवः। 
स तु वे सह राज्येन तेश्च कार्योर्विनर्यति ४ 


जो राजा समय पर श्रपने कार्यको स्वरय नीं करता, वद 
केवल च्रपने उन कार्याद्ी को नष्ट नहीं करता, वल्कि श्रपने 
राज्य फो भ चौपट कर डालता है ॥४॥ 





-- २१ स्वैरनृचः-स्वतन््रः । (गो०) २ निर ङुशः-नीतिमर्य्रदि रदितः। 
(शि०) २ भग्येषु-मेयुनादिषु । गे०) ४ कामहतं --ययेन्ठन्यापार । 
(गोग) 


त्रयरस््रिशः सर्गः २५५ 


श्थयुक्तचारं र्दुदेशंमस्वाघीन॑रे नराधिपम्‌ । 
वनयन्ति 
वजंयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥१॥ 
जो राजा श्रयोग्य कार्य करने वाला है, जो समय पर राज 
सभाम श्रा कर प्रजाजनोंको दशन नहीं देता श्रौर जो श्रपनी 
शानि के श्रधीन रहता अथवा दुसरे की कदी बातों पर सदसा 
विश्वास कर लिच्मा करता दै; उख राजा को प्रजाजत्तं उसी प्रकार 
दूर्‌ से त्याग देते दै, जिख प्रकार हाथी नदी क दलद्ल को दर से 
त्याग देते हः ॥५॥ 


ये न रम्षन्ति ध्विषयमस्पाधीना५ नराधिपाः । 


ते न दृद्ध्या परकाशन्ते गिस्यः सागरे यथा ॥६॥ 
जो राजा अपने हाथ से निकले हए ओर पराये दाय मे गण 
हुए अपने राज्य की रक्ता ( श्रोत्‌ अपने श्धिकार में} नहीं कर 
सकते; उन राजा की सम्पत्ति की वृद्धि सथ्ुद्रस्थित पवेत की 
तरह नद होती ।६॥ 
श्ातमवद्धिरविरह्य तवं देवगन्धेचेदातवैः । 
श्रयुक्तचारश्चपलः कथं राजा मविष्यसि 1७1 
एकृ तो तू चच्ठल दै, दृसररे तू यत्न कस्ते मे असावधान दः 
तीसरे तु दरतो के सख्ार से दीन है ( अथात्‌ तेरे चर सवेत 


, नियुक्त सदी टै ) फिर देवता, गन्धर्वो शरौर दानवो से वैर कर, 
तू. किक प्रकार राज्य ऊर सकता है 1) 


श्युक्तचार--श्रनियोबितचार । गो०) २ दुरदशेः--उचितकफालि 
समाया प्रन. दशंनप्रदान रितिः} (गो०) २३ श्रस्वाघीनं--पल्यादिपस्तं 
परप्रत्ययनेय बुद्धिर्वा (गो०) ४ विधय स्वराज्य | (गो०) ५ श्रस्वाषीनं पूवं 
स्वाभीन देशं पश्चात्‌ परागं । ( रा० ) 
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स्वं तु बालस्वभावश्च धुद्धिहीनश्च राक्षस । 
ज्ञातव्यं तु न जानीषे कथं सजा भविष्यसि ॥८॥ ` 
तू बालक को तरह विवेकशुन्य भौर बुद्धिदीन दहै । इसीसे 
तुमे जो चत्त जाननी चषि चसे तू नदीं जानता, भलाक्षिर 
किस तरह अपने राञ्यकी रक्ता कर सकेगा ?॥म] 


येषां चारश्च कोशथ नयश्च जयतांवर । 
श्रस्वाधीना नरेन्द्राणां भाकृतेस्त जनैः समाः ॥६॥ 
हे जीतने चातो मेँ श्रेष्ठ } जिन राजानो केश्चवीन उनके चर 
( जासूस ) धनागार च्मौर राजनीति नदीं है, अरथौत्‌ जो राजनीति 
स्वय न जान कर, छपे मत्रियो के उपर निभर दै) वेराजा 
साधारण जर्नो के ससान द ॥६॥ 


यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्‌ सर्वानर्थान्‌ न राधिपाः । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीषंचक्ुपः ॥१०॥ 
राजालोग दूर के समस्त वृत्तान्तो फो चर्या (जाचूर्मो)को 

नियुक्त कर, उनके द्वारा मानो ( स्वय ) देखते रते हं । इसीसे 
वे धदीवचल्लु' “दूर ष्टि वाले", कदलात ह ॥१०॥ 

श्युक्तचारं मन्ये सां पराङ्केतैः सचिर्वैहतम्‌ । 

स्वजनं तु जनस्थानं? हतं यो नावघरुध्यसे ॥११॥ 
रम जानतीर्हूकि, तूने करहीमी जामुन नियतनदींक्रिए श्रौर ` 
तू साधारण वुद्धि वाले मत्रर्यो मं ठा वैठा करता ह । इसीसे 
तुमे जनस्थानवासी पने इटुम्विर्यो के नष्ट शानेकाङद भी 
हात नदीं मालेम ॥११॥ 


१ लनस्था--्नस्यानस्वितं ( गो ) 
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चतुर्दश सदस्ाणि रक्षसां क्रूरकर्मणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण खरश्च सदद्षणः ॥१२॥ 
खर चौर दूषण के सदित चौदह हार कूरकमां (कठोर 
कमं करने वाले ) राक्तसो को अकेले एक श्रीराम ने मार 
डाला 1१२्‌॥ 


चऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः } 
धर्षितं च जनस्थानं रामेणाच्विषटठकर्मरण ॥१२॥ 
( इतना दी नदीं ) अक्किष्टफमां राम ने ऋषिर्यो को अभय 
( निमय ) कर दिश्रा, दरण्डकवन मे शान्ति स्थापित कर दी शौर 
जनस्थान को उजाड डाला ॥१३॥ 
त्वं तु लुग्धः प्रमत्त पराधीनश्च रावण । 


विष्ये स्वे खमयुरन्नं भयं यो नावधुध्यसे ।९४।॥ 

त्‌ कामलोल्ुप, मदमत्त रौर पराधीन होने के कारण, पने . 
ऊपर आती हद विपत्ति को नदीं सममत ॥१४॥ 

तीश््णमस्पप्रदातारं पमत्तं गर्वितं शठम्‌ । 
व्यसने सवेभूतानि नामिधाचन्ति पार्थिवम्‌ ॥१५॥ 

जो राजा कर स्वभाव-बाला, थोड़ा देनेवाला अथात्‌ कृपण, 
मद्मत्त, अभिमानी शरोर धूतं होता है, उस राजा को विपत्ति के 
समय, कोड मी सहायता नदीं देता ॥९५॥ ` 

द्मतिमानिनमग्राह्यप्मात्मर्सम्भावितं नम्प्‌ । 
कोधनेरन्यसने" हन्ति स्वजनोऽपि महीपतिम्‌ ॥१६॥ 

१ श्रग्राह्य खद्धरेतिशेषः। ८ गो° ) २ श्रात्मना--स्वेनैववहुमान- 
भातः । (गो०) ३ कोघन--श्रस्याने क्रोधवन्त । (गो०) ४ व्यखने- 
स्थसनेकाले!। (गो० ) 

वा० रसा० शआ्ा--१७ 
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जो राजा अत्यन्त अभिमानी होत्ता है, जिसे सञ्जन लोग 
पसंद नदीं करते, जो स्वय अपने को बड़ा प्रतिष्ठित समता है, 
जो अनुचित क्रोध करता है, एेसे याजा के ऊपर दुःख पड़ने परः 
उसके निकट सम्बन्धी भी उसका यध करते ह ॥१६॥ 


नादतिष्ठति कारयामि भयेषु न विभेति च ] 
क्षिपं राज्याच्च्युतो दीनस्तणेस्तुल्यो भविष्यति ॥१७॥ 


जो राजा अपने कतव्य का यथावत्‌ पालन नदीं करता, भय 
उपस्थित होने पर भी भयभीत नर्द दता, एेसा यजा शीघ्र 
शाज्यच्युत होने के कारण दीन दो, तिनके के समान श्र्थात्‌ तुच्छ 


ह्रो जाता र ।१५॥ 


शुष्कैः काष्ठेभवेत्तायं लोष्टेरपि च पायुभिः । 
न तु स्यानात्परिभरष्टेः कायं स्यादसुधाधिपैः ॥१८॥ 
सूखी लकड़ी, टेल्ला श्रौर धूल से भी नेक कायं हो सकते 
ह, किन्तु राज्यभ्रष्ट राजासे कोड काम नहो सकता ॥१८॥ 
उपयुक्तं यथा वासः सजी वा मृदिता यथा । 
एवं राज्यात्परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरयकः ॥१६॥ 
जेसे पिना हृश्या कपद्ा श्रौर मर्दन कौ ई माला, दृमरेके 
कामकीन्ही, वैसे ही राञ्यम्रष्ट गजा मामन्यैवान हेकरभी, 
निरथक् ( वेकाम ) सममा जाता ह ॥१६॥ 
शम्मत्त् यो राजा सवर वरिजिनेच्धिः । 
[१ धर्मनीलय तिमे 
कृतज्ञा धम्गीलय स साजा तिष्ने चिरम्‌ ॥२०॥ 
श्रीरजो राजा उद्दिर्यो पतोश्रपने वशमे कर द, सावधान 
रहता श्रौर वपने तथा दूमरे र्स्य का समसन वृत्तान्त जानता 


ज्रयस्निशः सगः वर 


रष्टता है, ज कृतज्ञ ( किए हुए उपकार को मानने बाला )* रौर 
थमं में रव रहता है, वह्‌ बहुत काल सक राजपद्‌ पर स्थित रदत 
है ॥२०] 
नयमाभ्यां भ्रसुपरोऽपि जागतिं नयचरुषा । 
व्यक्तक्रोपरसादश्च स राजा पूज्यते जनैः ॥२१॥ 
जो राजा धांखों को वद किए सोते रहने पर भी नीति-शास्न 
रूपी श्रो से जागता रहता है, जिसका क्रोध योर प्रसन्नता यथा 
समय प्रकर होती है अथवा जिसका क्रो श्रौर प्रसन्नता व्यथे 
नहीं जाती, उस राजा का स करते द ।)२९॥ 
तवं तु रावण दुषुद्धिगुणेरतर्धिवर्भितः । 
यस्य तेऽिदितश्वारे रपसां सुमहान्वधः ॥२२॥ 
हे रावण ! त्‌ बुद्धिदीन दोने के कारण इन सद्गुणो से रदित 
है । इसीसे सो तुभे इतने वड़े राक्र के संहार का, जासूरसो दयाय 
ऊट मी वृत्तान्त न जान पड़ा ॥२२ा 
परावमन्ताः विषयेषु सङ्गतो 
न देशकालम विभागतत्ववित्‌! 
अथुक्तथुद्धिगुणदोपनिश्वये 
 पिपन्नराज्यो न चिराद्विपत्स्यसे ॥२३॥ 
तु शत्यो कौ उपेत्ता करता दै ओर भोग विलास मं मन्त 
रहता है । इसीसे तुमे देश काल के विमागों का तत्व नदीं मालूम ` 
श्नोर इससे तेरी बुद्धि मे गुणए-दोप-विवेचन का सामथ्यं नदीं 
है । अतएव तुमे शीघ्र दी विपटूप्रस्त मौर राज्यश्रष्ट होना 
पडेगा 1२३ 
१ परावमन्ता--शनर पपेचावान्‌. । ( गो० ) 
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जो राजा श्त्यन्त अभिमानी होता है, जिसे सञ्जन लोग 
पसंद्‌ नदीं करते, जो स्वयं अपने को वड़ा प्रतिष्ठित समता ह, 
जो श्रलुचितत कोध करता है, एेसे राजा के ऊपर दुःख पड्ने पर, 
उसके निकट सम्बन्धी भी उसका वध करते ह ॥१६॥ 


नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न विमेति च । 
कषमं राज्याच्च्युतो दीनस्तरणेस्तस्यो भविष्यति ॥१५७॥ 
जो राजा पने कर्तैव्य -का यथावत्‌ पालन नहीं करता, भय 
उपस्थित दोन पर भी भयभीत नदीं होता, एेसा राजा शीघ्र 
राज्यच्युत दोने क कारण दीन दो, तिनके के समान छथात्‌ तुच्छ 
हो जाता ह ।१७॥ 


युष्कैः काष्ठेभवेत्का्यं लोष्टैरपि च पांसुषिः। 
न तु स्यानात्परिरष्टैः कायं स्यादतुधाधिपैः ॥१८॥ 
„ सूखी लको, देल शौर धूल से भी अनेक कार्यं हो सकते 
है, किन्तु राज्यम्नष्ट राजा से कोहं काम नदीं हो सकता ॥१८॥ 
उपयुक्तं यथा वासः स्तनो वा मृदिता यथा । 
ं राज्यास्रिभरष् समर्थो ९ 
एवं गाञ्यात्परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरयंकः ॥१६॥ 
सैसे पषठिना हुश्ना कपद़ा श्रौर मर्दन की हुड माला, दृसरे के 
कामकी नरी, यैसेद्ी राज्यम्रष्ट राजा सामर््यवान होकरभीः 
निरथं ( वेकाम ) समा जाता रै ॥१६॥ 
प्रमत्तश्च यो राजा सवन्नो विजिने्धिः । 
= धर्मनीलव् तिष्ठन 
कृतज्ञा धमग्रीलव्र स राजा तिष्व चिरम्‌ ॥२०॥ 
रर जो राजा उद्यो फोश्रपने वणम करके, सावधान 
रदता शरीर ध्रपने तथा दृस्ररे रार्य्यो फा समम्न प्रततान जनिता 
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युधे किं च रामस्य निहता येन रक्षसाः । 
खरश्च निहतः सख्ये दृषणसषिशियस्तथा ।२॥ 
उपने किस ्रायुध से खर, दूषण ्यौर त्रिशिरा सहित शध 
ददार रक्सो को युद्ध मे मारा ॥३॥ 
इद्युक्तो राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्धिता । 
ततो रामं यथातत्वमाख्यातुञुपचक्रमे ॥४॥ 


जब रासराज रावण ने इख प्रकार कदा, तच सूपनखा मारे 
को के संज्ञादीन हो गई ओौर उसते श्रीराम का यथार्थ वर्तान्त 
कहना प्यारस्भ किया ॥४।॥ 


दीघंवादुर्विशालाप्षशीरकृष्णाजिनाम्बरः । 
("५ 
कद्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः ।५॥ 
वह्‌ बोली--दशरथनन्द्न श्रोराम दीर्घवाहु, विशाल नयन, 


वीर रौर कले खग का चर्म धारण किए हुए है, वे कामदेव के 
समान सुन्दर हं ॥५॥ 


शक्रचापनिभं चापं विक्ष्य कनकाङ्दम्‌? । 
दीपान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सर्पानिव महाविषान्‌ ॥६॥ 
उनका धडप, इन्दर के घुष के खमान है रौर उसकी मूठ मे 
जगद्‌ जगद्‌ सुचणे के वंद लगे हुए है, उस धलुष को खींच कर, 


चमचमाते रौर तेज विष वात्ते सर्पो के समान तीको वे 
चलाते दै ॥६॥ 


९ कनकाज्द्म्‌--फनफपयपट््न्ध 1 ( मोऽ ) 
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इति स्वदोपान्‌ परिकीर्वितांस्तया 
समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पण वलेन चान्वितो 
विचिन्तयामास चिरं स राणः ॥२४॥ 
इति चय्लिशः खगः ॥ 
धन, बल, श्रौर अभिमान से युक्त राक्षसेन्द्र रावण, शूर्पनखा 


के वतलाए हए दोपो को विचार कर, वहत देर तक मन ष्टी मन 
सोचता रहा ॥२४॥ 


श्ररण्यकारुड का तेतीसवां खग पूरा हुद्रा | 
-25- 
© 
चतुखिशः सगः 
[9 > [1 
ततः दपणखां क्रुधं घरुवन्तीं परपं वचः । 
भरमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपमच्टं रावणः ॥१॥ 
तदनन्तर क्रोध में भर कठोर वचन कने वाली शुर्पनखा से 
मंत्रियों के वीच वंठे हए रावण ने, श्रत्यन्त रुद्ध टो पृदा ॥१॥ 
कथ रामः कयंवीयः विरूपः किंपराक्रमः । 
किमयं दण्टकारण्यं पविष्ट: स दुरासदम्‌ ॥२॥ 
रामषौनदरै ? किम प्रकारका उमकाचलदरै? उमफारूप 
श्र पराक्रम यैसादै? रेस दुस्तर दर्टकरवन मे वह क्या श्राया 


ह ॥२॥ 
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्रायुधं किं च रामस्य निहता येन राक्षसाः । 
खरश्च निदतः संख्ये दूषणएखिशिरास्तथा ॥२॥ 
उसने किस श्रायुध से खर, दूषर चौर त्रिशिरा सदित १४ 
दच्रार राक्तसो को युद्ध मे मारा 1३॥ 
इत्युक्तो राक्षसेन्द्रेण राक्षसी करोधमूर्धिता 
ततो रामं यथाकत्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥४॥ 
जव राक्तसराज रावण ने इस प्रकार कष्टा, तत्र सूर्प॑नखा मारे 


क्रोध के संज्ञादीन हो गई रौर उसने श्रीराम का यगा्थ वृत्तान्त 
कहना श्रारस्म किया ॥४॥ 


दीनाहू्विगालाक्षश्ीरङ्ष्णानिनाम्बरः । 
कद्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः ॥५॥ 
बह वोली--दशरथनन्दन श्रीराम दीर्घवाहु, विशाल नयन, 


चीर चनौर काले मृग का चमं धारण किए हृए है, बे कामदेव के 
समान सुन्दर हं \९९। 


शक्रचापनिभं चापं विङष्य कनकाङ्घदम्‌? 1 
दीपान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सर्पानिव महाविषान्‌ ॥६।॥ 
उनका धुप. इनदर के घरुष के समान है जौर उसकी मूठ मे 
जगह जगह सुचणे के वद्‌ लगे हए है, उस धनुष को खींच कर, 


चमचमाते मौर तेज विष वाले सर्पो कै समान तीसेंको वे 
चलाते है ॥६ा 


९ कनकाज्ञद्‌म्‌--कनकमवपट्नन्ध 1 ( गोऽ ) 
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नाददानं शशान्‌ धोरान्न युश्चन्तं शिली्चखान्‌ 1 
कामक ष विकपषन्तं ५ संयुगे 
न कामुकं षिकपंन्तं रामं पश्यामि संयुगे ॥७॥ 
; युद्ध मे जव वे वाण द्योते ये, तव मेँ यद्‌ नदीं देख पाती थी 
कि, वे कव तरकस भे से तीर निकालते, कव उसे लुप पर रखते 
शौर कव उसे द्ोडते थे ॥७॥ 
हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरदिः । 
इन्द्रणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वश्मदटिभिः ॥८॥ 
परन्तु जिस प्रकार इन्द्र के वरसाए श्रोर्लो से श्रनाज के खेत 
नष्ट दोते दं, उसी प्रकार उनकी वाणवृष्टि से राक्तसो की सेना का 
मारा जाना श्नवश्य मैं देखती थी ॥८॥ 
1 = ¢ 
रक्षसां भीमरूपाणां सहस्राणि चतदश । 
निहतानि शरेस्ती्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना ॥६॥ 
उन चौदह हजार भयङ्कर रात्तमों को दीच्णए वाणो से प््रकेले 
छोर पैदल राम ने मार डाला ॥६॥ 
शर्धाधिकयुहूर्तेन खरश्च सहदूषणः । 
ऋपीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥१०॥ 
तीन वडी मे रामचन्द्रने खर श्रौर दपण सहित उन १४ दजार 
राच्सा को मार फर, दण्कवन मे राक्तसो का उपद्रव शान्त क्र) 
पियो को अमय कर दिशा ॥१० 


एका कथञिन्‌ गुक्ता्दं परिभूय मदात्मना । 

द्वीवथं शद्रुमनिन रामेण विदितात्मना ॥११॥ 
__ उन विदितात्मा एव महावलावन, राम न, खीवध करस्ना 
प्नुचित जान, केवल सुमे क्ली तरह दद्‌ दिस्रा ॥११॥ 
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भाता चास्य महातेजा गुएतस्तु्यविक्रमः । 
यनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणः नाम वीय॑वान्‌ ॥१२॥ 
रामका छोटा भाई लदमण, पराक्रमी चौर महातेजस्वी 
ड । गुणे में तथा पराक्रम मँ वह्‌ अपते भाई दी ङे खमानदहै। 
चह अपने भाई मे अलुरागवान्‌ भी है शरीर उनकी सेवामेंभी 
लगा रहता है ।॥१२॥ 


ध्रमर्पीर दुलंयो भेता विक्रान्तो घुद्धिमान्‌ बली । 


रासस्य दक्षिखि बाहुर्नित्यं पाणो वहिश्चरः ॥१३॥ 
लदमण %्रपने वड़े भाई के प्रति अपराध करते वाते का चप- 
राध सह नदीं सकता । बह स्वयं किकी से जीता भी नदींजा 
सकता । वह्‌ वड़ा पराक्रमी, वुद्धिमान्‌ जरे व्लवान है ! वह्‌ राम 
का हिना हाथ अथवा शरीर के बाहिर रहने बाला राण है। 
अयात्‌ अत्यन्त प्रिय दै ॥१३॥ 


रासस्य ठ विशाला पूर्णन्ुसदशानना । 
धमेप््नी भिया भतुरनित्य भियहिते रता ॥१४॥ 
रमक जो धमपत्नी है, उसके वड़े वड नेच्र हः उसका चेरा 
पृमाप्तौ के चन्द्रमा की ठउरह सुन्दर ३ । वह्‌ रामचन्द्र को 
"त्यन्त प्रिय है च्रौर सदा रास के हितसाथन मे श्मौर परिय कासो 
के करने मे तत्प्र रदी है ॥१४॥ 


पा सुकेशी उनासोरूः सुरूपा च यशस्विनी । 


देवतेव चनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥१५॥ 


९ भक्तर्च--तत्नर्वमन शीलः । (गो०) २ श्चमर्पी-रःमापङाष 
उदन शीलः } (यो० ) 
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उस यशस्विनी रामचन्द्र जी की भार्ण के केश नासिका, उरू 
मर रूप श्मति उत्तम दैः । वद्‌ उस वन की ्धिष्ठात्री देवी भौर 
दुसरी ल्मी की तरह उस वन की शोभा है ॥१५॥ 


तप्तकाश्चनवणभा रक्ततुद्गनखी शुभा । 
सीता नाम वरारोह वेदेदी तयमध्यमा ॥१६॥ 


तपाएसोनेकी तरदतो उसकेशरीर का वणे दै] उसफे 
नख लाल छर उभरे हए ह । उस पतली कमर वाली सुन्दरी का 
नास सीता दै च्रौर वह षिदेहराजकी पुत्री है| बह शुभ लक्तरणो 
वाली है ( श्र्थौत्‌ ) लियो के जिर जो शभ लक्तण सामुद्रिक शासं 
भँ वतलाए गए हँ, उनसे वह्‌ युक्त है । ) ॥१६॥ 


नेव देवी न गन्यर्यी न यक्षी न च किन्नरी। 
नेवंरूपा मया नारी र्पतां महीतले ॥१७।॥ 
उसके सौन्दथ्यके टक्षरकीनतो कोटेदेवी दै,न फोट गन्धर्वी 
ह्‌, न कफो यचिणी दैन कोड किन्नरी दै । इस धरावाम परतो 
मेने एेमी सुन्दरी ची दमे पहले कभौ नदी देखी धी ॥१७॥ 
यस्य सीता भवरेद्रायां यं च हृष्टा परिप्यजेव्‌ 
तिजीवेत्स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरन्दरात्‌ ॥१८।॥ 
वह सीता जिलङ़ी माया हो, रौर निसे वद प्रसन्न श्रपनी 
द्ातीसे लगाने, चद पुम्प मवलीगादीसे नर्द, किन्तु ट्स 
भी वद कर्‌ स्ुमी दो, जीवन व्यतीत च्रे ॥१८॥ 
सा सुशीला दपुशलाध्या च्यणाप्रतिमा श्वि । 
तवानुल्पा भायां स्याच्च च तस्यास्वया पतिः ॥१६॥ 
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वह्‌ सुशीला, प्रशंसनीय शरीर वाली रौर इस भूतल पर 
श्मुपमरूप बाली सोता तेरी ही मायां होने योग्यदहै रौरव दी 
उसका पति होने योग्य है । अथवा तेरे ही योग्य वह्‌ माया है 
रोर त्‌ दी उसका योग्य पति है ॥९६॥ 
तां तु विस्तीणजघनां पीनश्रौरिपयोधराम्‌ । 
भाया च तवानेतुययताहं घराननाम्‌ ।२०]॥ 
इसीसे मे उस विशाल जां्घोवाली नौर उभडे हए कचो बाती - 
सुन्दरी को देरी मायौ वनाने को लाने गई थी ॥२०॥ 
विरूपिताऽस्मि करेण लक्ष्मणेन महायुज ! 
तां तु दृष्राऽ्च वैदेहीं पूणचन्दरनिमाननाम्‌ ॥२९१॥ 
किन्तु दे मदायुजा वाले । उस निदैयी लच्मण ते मेरे दोनो 
कान श्रौर मेरी नाक काट डाली । उस पूरणं वन्द्रवदनी वैदेदी को 
देखते दी ॥*९॥ 
मन्मथस्य शराणां दे त्वं विधेयो भविष्यसि । 
यदि तस्यामभिमायो भाय तव जायते | 
शीप्रसुहभियतां पादो जया्थमिह दक्षिणः ॥२२। 
तू कामदेव के वाणो का लक्त्य वन जायगा । यदि तु उसे 
अपनी खी चनाना चहता हो, तो शीघ्र श्रपने विजय ( श्रथात्‌ कारय 
सिद्धि ) के लिए अपना दहिना पैर उठा ॥>२॥ 
टिप्पणी--यदि किरी कार्यं वी ष्दि ऊेलिएनाना हो, तो चक्ने 
के समय ख तते प्रथम दिना पै उठा कर चले 1] 
रोचते यदि ते वास्यं मरेतद्राक्षसेश्वर । 


क्रियतां निर्विशङ्धुन वचनं सम रावण ॥२३]] 
। दे राक्तसेश्वर ! यदि मेरा कदना तुभे पसन्द दो, तो सने ,जो- 
कहा है, उसके श्रतुसार शङ्का त्याग कर, काये ्नारन्भ कर ॥२३ा 
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वि्नायेहात्मशक्ति च हियतामवला बलात्‌ । 
सीता सर्बानवयाङ्खी थायर्थिं राक्षसेश्वर ॥२४॥ 
हे रा्तसेश्वर ! पले पने वल पीरुप का विचार कर, 


तदनन्तर उस सवाद सुन्दरी भवला सीता को श्पनी सी बनाने 
के लिए, वलपूर्वक हर ला ॥२४॥ 


निशस्य रामेण शरैरनियगे- 
देताज्नस्यानगतानिशाचरान्‌ । 
सरं च धुद्धवा निहतं च दूषण 
त्वमत्र त्यं ९ प्रपिपनतुमदसि ॥२५॥ 
दति चतुलिश" खगः: ॥ 


हे रावण । खस्टृप्रण सदित जनस्यानवासी राक्तसो का राम 
के वाणोंसे वध हुमा हे, यद्‌ जान कर, श्रव जोक करनादहो, 
सो समक वृक कर्‌, तू कर ॥२४॥ 


ध्रररयकारट का चौतीश्चगं खगः पूरा हुद्रा | 


(ध र ग 
पञ्चतरिशः सर्गः | 


~£ ~~ 


ततः युपणसावाक्यं तनुता रोमहपणम्‌ । 
सचिवरानम्यदु्ाय यं पद्धूवा जगाम सः ॥१। 


२ प्रतिपचे--शतु 1 ( गे० ) 
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शषैनखा के एेसे रोमाच्चकारी वचनो को सुन, . सचिवों को 
बिदा फर तथा निज कन्त॑व्य निरश्चित कर, रावण जनि को तयार 
इ्ष्मा ॥१॥ 


तत्कायंमनुगस्याथ यथावदुपल्लभ्यं च । 


दोषाणां च गुणानां च सम्धायै बलाबलम्‌ ॥२॥ 
. वह मन ही मन अपने कन्तेव्य को विचारता रौर उसकी 
भलाई बुराई को सोचता था ॥२॥ 


इति कर्तव्यमित्येव इत्वा निथ्यसात्सनः। 


स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालाशुपागसव्‌ ।२।॥ 
रागे के कन्तेव्य को मन मे निश्चित कर श्रौर स्थिरवुद्धि क्षे 
चह पते रसणीकू गादीखाते से गया (*३॥ 


यानशालां चतो गत्वा परच्छमो राक्षस्ाधिपः। 
सुते सचोदयामाद रथः सयोज्यताभिति ।४॥ 


चुपचाप गाडीखाने भे जा, राक्षसेश्वर ने सारथी को रथ जो. 
कर तेयार करते की ्याज्ञा दी 1 


एवयुक्तः क्षणोनैव सारथिलंघुविक्रमः । 
रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमस्‌ ॥५॥ 
राण की आज्ञाके श्रनुसार फुले सारथी मे, राव्णका 
चह उत्तम रथ, नो उसे पसंद था, कण भर मे जोत कर तैयार 
डुः ॥५॥ 
काश्चन रथमास्थाय कामगं रत्रभूपितम्‌ । 
पिशाचचदनेयुक्तं रेः कनफभूषणः ॥६॥। 
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रावण उस इच्छाचारी, सुवणेरचित तथा रल्यविभूपित 
रथ में, जिसमे पिशाच वुल्य युलवाल्े उच्चर युते थे, 
बैठा ॥६॥ 


मेधपमरतिमनादेन स तेन धनदासुजः । 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्‌ ययौ नदनदीपतिम्‌ ॥७॥ ` 
चलते समय मेघ तुल्य शब्द्‌ करने बाले खस रथ पर कुविर 
का छोटा भाई रक्तसेश्वर श्रीमान्‌ रावण सवार हो, समुद्र की 
ओर रवाना हा ५ † 


स श्वेतवालव्यननः श्वेतच्छ्रो दशाननः । 


स्निगधवैहूयैसदह्भाशस्तप्तकाश्चनङ्ण्डलः ॥८॥ 
उस समय रावण श्वेव छत्र रौर श्वेत चंवर से शोभायमान 
दो रदा था । रावण कै शरीर की कान्ति वैद्य मशि की तरह थी, 
शीर वद फार्नो मे वदििया सोने के कुण्डल पदिने हए था ॥८॥ 


विंणद्रुजो दशग्रीवो दशनीयपरिच्छंदः । 
व्रिदशारिग्रनीनद्र्नो शशी इवाद्रिराय्‌ ॥६॥ 
उसके दस मुख, वीस मुज थीं श्रौर उमका देखने योग्य 
मन्य सामान था। वह्‌ देवता चनौर मुनियो का घातक था 
नौर दस सिरो से युक्त दोने के कारण, वद्‌ दसशिखर वाले परेत 
जैसा जान पड़ता था ॥६॥ 


कामगं रथमास्थाय शुद्यमे राक्षसेश्वरः । 
विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघः सवलाक उवाम्वरे ॥१०॥ 
९ दशनीयपरिच्छदः--दशंनीयखामग्रीविगाष्टः । ( शि० ) 
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उस इच्छाचारी रथ सें बैठा हुश्रा रावण ठेसा शोसायमान दोता 
था जैसा कि, बिजली से युक्त ओर बगलों की पंक्ति से भूषित बादल 
आकाश मे शोभित दोता है 11९०] 
सरलं सागरान वी्यैवानवलोकयन्‌ । 
नानापुष्पफरैरकषेरयुकीणं 4 
नानापुष्पफटैरृकषैरलुकीणं सहखशः ॥११॥ 
उस पराक्रमी रावण ने जाते हए, पदाद्‌ युक्तं समुद्र तट, 
८ अथवा समुद्र का पदादी तट ) जद्यौ पर हजार पूते फले चत्त 
लरो थे, देखा ॥१९१॥ 
शीतमङ्गलतोयामि :२ पचिनीभिः समन्ततः । 
विशारेराश्रमपदरवेदिमद्धिः समादृतम्‌ ॥१२॥ 
शीत्तल श्रौर निमंल जल से भरे श्मौर चार्यो ्रोर कमल पुष्पों 
से सुशोभित तालार्वो तथा चारो मोर चवृूतरो से धिरे हए वदे वदे 
आश्रमो से षह देश शोभित था ॥१२॥ 
कदटया ठकिर्संवाधं नालिकेरोपशोभितम्‌ । 
¢ 
साखेस्तारैस्तमारेथ पुषिपतेस्तरुभिदतम्‌ ॥१३॥ 
केर्ल का वन चार्यो रोर लगा था, मोज्य अन्न की राशि एकत्र 
यी । नारियल के वृत्त शोभायमान्‌ थे । साल, ताल, तमाल च्यादि 
नाना प्रकार के रल ह पेड लगे थे ॥१३॥ 
नागैः सुपशेगन्धैः किनरेथ सहस्रशः । 
नेः; भवैखानसैःभमापैः्वाल्लखिल्येभरीविपैः ॥१४॥ 
९ सागरानृप--षमुद्रतीर । (गो०) २ ` २ सागरानूप--षमुद्रतीर । (गो०) २ मन्नलतोयाभि-- शयुमचलामिः ¡ 
( गो° ) ३ व्रादकिः--पुपोपयुक्तवास्यस्तम्बः } ( गो° ) ४ श्राजैः-- 
श्रभोनिजनैः । ( गो° ) ५ वैखानः | (गो० ) ६ मापैः माषगोत्रजैः | 
< गो० ) ७ मयचिपैः-रविकिर्णपानव्रतनिष्ठैः । ( गो० ) 
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नाग, गरड, गन्धव भौर स्स किन्नरों से वह स्थान परिपृणे 
था । अयोनिज वैखानस, ( अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र ) माष गोत्रज, 
वालखिल्य. सूयं की किरणं पी कर श्ननुष्टान करने वाले तप- 
स्वियों ॥१४॥ 


त्यन्तानियताहरैः शोभितं परमर्षिभिः| 
जितकामेशच सिद्धे चारणैरपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
तथा त्यन्त अल्प आहार करने वाले मर्षिर्यो से व स्थान 
खशोभित था । काम को जीतने बाले सिद्ध एव चारण उस स्थान 
को शोभित कर रै थे ॥९५॥ 


दिन्याभरणमास्याभिर्दिव्यरूपाभिरातम्‌ । 
क्रीडारतिविधिङ्ञाभिरप्सरोभिः सदशः ॥१६॥ 
वदाँ पर, दिव्य श्राभूषण चौर दिव्य पृष्पष्ायो से भूपित, 
दिन्य रूप वाली श्रौर क्रीडा व रति की विधि जानने बाली इलार्यो 
अप्सरा भी थीं ॥१६॥ 
सेवितं देवप्तनीभिः श्रीमतीभिः भिया इतम्‌ | 
देवदानवसद्व थ चरितं त्गरताशिभिः ॥१७॥ 
द्यो पर देवता्र की शोभायुक्त, खुधरी लियो भी धूम फिर 
दी थीँ। असुत पीने वाले देवता तथा दानर्वो के दल ॐ दल 
हा विचर रहे थे ॥९८॥ 
सक्रौश्चएवाहंप्कीणं सारसैः सस्पणादितम्‌ । 
वैटयेपस्तरंर रम्यं स्निग्धं सागरतेजसा ॥१८॥ 
९ क्वा --ललकुक्कुटाः । (गो०) रवैदरर्प्रस्तर--वद्रयंमयाःपरस्तराः । 
( गो० ) ३ खागरोश्चिचैमवेन सिनिग्धखान्द शीतलम्‌ । ( रा० ) 
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वह्‌ स्थान, दंस, कौञ्च, जलबुक्रुट (अथवा मेंढक) भ्रौर सारसो 
से परिपूणं था । वैदयेमणि की शिला वहां विद्धी थी, सञुद्र की 
लहरो के हिलोयो से वह स्थान सदा दी रमणीक श्रौर शीतलं 
नना रहता था ।१८॥ 
पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाद्ययुतानि च । 
तूयैगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥१६॥ 
रावण ते सफेद, बड़े बड़े जर दिव्य पुष्पो की माला्ओोसे 
सजे हुए, विमान को, जिनमे गाना बजाना हो रदा था, वँ पर 
हर तरफ उडते हए देखा ॥१६॥ 


तपसा नितल्लोकानां कामगान्यभिसम्पतन्‌,! । 
गन्धर्वाप्रस्थैव ददश धनदाद्चनः ॥२०॥ 
जिन लोगों ने अपने तप के एल से अनेक लोर मे जने क! 
अधिकार प्राप्च कर लिमा है, उनके विमान तरेर के भादै रावण 


को रस्ति मे मित्ते । कुवेर के छोटे भाई अथात्‌ रावण ने, गन्धव 
सौर अप्सराश्रो को भी वहो देखा ॥२०॥ 


नियासरसमूलानां ९ चन्दनानां सहस्रशः । 
वनानि पश्यन्‌ सौम्यानि प्राणदश्रिकराणि च ॥२१॥ 


यदो पर रावण ने सुगन्ध से नासिकाण्को तप्र करते वाक्ते 
हजारो चन्दन के वृत्तो तथा दीगर के चत्तो के वन देखे ॥२१ी 


श्रगरूणां च युख्यानां वनान्यु२े पवनानि* च । 

तक्कोलानां प्व जात्यानां फलानां च सुगन्धिनाम्‌॥२२। 
` ` १ श्मभिसम्पतन्‌--मा्वशात्‌ प्राप्युवन्‌ { (गो) २ निर्ाषरखमूलानां ` 
--िगुरूप निर्या्रतयुक्तमृलाना । ( मो० ) ३ वनानि--श्रक्त्रिमाणि !- 
(गो० » ४ उपवनानि --कर्विमाणि । ( गो ) ५ तक्छलाना--गन्यद्र- 
व्याणा ¡ ( गो० ) ३ जत्याना-जातिभवाना } { गो° ) 
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मगर कै वनो ( चक्ृननिम ) शौर उपवनं ( कृत्रिम } को, श्रौर 
उत्तम फलों सहित, तथा सुगन्धित फलो से लदे ्रच्छी जाति के 
तक्षोल नामक वर्तो को रावण ने रास्ते में देखा ॥२२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुटमानि भ्मरिचस्य च । 
युक्तानां च समूहानि श्ष्यमाणानि स्तीरतः ॥२२॥ 
तमाल के एलो को, कालीमिचं के छोटे वृता को, मोतियों के 
ढेरको, जो समुद्र ॐ तट पर पड़े सूख रदे थे, रावण ने 
देखा ॥२३॥ 


शद्धानां स्तर चैव प्रवालनिचयं* तथा । 
¢ 
काश्चनानि च शैलानि राजतानि च सवशः ॥२४॥ 
शङ्खो के ठेर ओौर मूरगोके ठेर ओर सोने तथा चादीके 
पदा को, जो चासो तरफ थे, उसने देखा ॥२४॥ 
प्रस्रवाणि मनोज्ञानि भरसन्ानि हदानि च| 
धनधान्योपपनानि स्ीरतनैः शोभितानि च ॥२५॥ 
उसने मनोहर रने तथा निमंल जल के कुण्ड देखे । फिर एसे 
नगर देखे, जो घन धान्य शौर सुन्दर शिर्यो से परिपूणे ये ॥२५॥ 
दस्त्यश्वस्थगरादानि नगराण्यवलोकयन्‌ । 
तं समं सर्वतः स्निग्धं भृदुसंस्पशंमारूतम्‌ ॥२६॥ 
उनमे हाथी घोद़े भरे हृएथे। वे घे की पक्तिं से युक्त 
रे । एेसे कितने दी नगर रावण ने देखे । रावण ने, शीतल, मन्द्‌- 
गन्ध पवन सदित समुद्र का तट) जो स्वगं जैसा सुन्दर जान 
ङतां था देखा ॥२६॥ 
` ए मफचस--मरचसय । (ज) ईीरलः-रि। (गे०)३. 
स्तर-खमूह्‌ । ( गो° ) ४ निचय--समृ्ं 1 (गो° ) 
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अनूपं सिन्धुरान्यस्य ददशं विदिवोपमम्‌। 
तत्रापश्यत्स मेघाभं न्यग्रोधमृषिभिरतम्‌ ॥२७॥ 
रावण चलते, चलते वदँ पहुंचा ज्यो एक वड़ा भारी वरगद्‌ 
कापेडथाशथ्रौरजो मेष के समान वड़ा ज्नौर मुनियों से सेवित 
< 1 [र्जा र 
समन्ता्यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायता; । 
यस्य हस्तिनिमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ॥२८॥ 
उसकी शाखाएं चासौ चोर सौ योजन (चार सौ कोख) के घेरे 
मे फैल हुई थीं । किसी समय महावलवान गरुड़ जी एक वड़े भारी 
दाथ रौर कष्ट को ॥२८॥ 
-भक्षाथं गरुढः शाखामाजगाम महावलः । 
तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२६॥ 
लेकर खाते के लिए उस पेड की शाखा पर शा बैठे थे } गरुड 
जी तथा उन दोनों जानवर के वो से उसकी शाखा सहसा (टट 
गड) ॥२६॥ 
सपणः पणेवहुलां वभञ्ञ च महावलः 1 
तत्र वेखानसा माषा वाक्लखिरया मरीचिपाः ॥३०॥ 
अजा वभूवधुमराशच सङ्गताः परमपंयः। 
तेषां दयां गरडस्तां शाखां शतयोननाम्‌ ।॥३१॥ 
जगामादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ । 
एकपादेन धमांस्मा भक्षयित्स तदामिषाम्‌ ।३२॥ 


= 


श २७ वे श्लोक के प्रथमपादकरा श्रयं २६ वेश्लोककेश्रथंमं 
सम्मिलित रै । 
० रा० भर १ 
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वद शाखा जो ट्टी थी, उसमे बहुत पत्ते लगे हए थे । 
इसी शाखा पर वैखानस, माष, मरीचिप, वालखिल्य, अज चनौर 
धूम्र आदि वड़े बड़े छषि इकंटे थे । इन मद्षियो पर अनुमह कर 
गरुड जी ने उस सौ योजन वाली शाखा को एक पैर से ओर उन 
दोनो जन्तुम को दूसरे पैर से पकदा । फिर वृध से बद्धे वेग से 
गरुड़ जी चले गए । दुसरे पैर से गज श्रौर कच्छप फो दवा, 
गरुद ने उनका माँस खाया ॥३०।३१।३२॥ 


निषादषिषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः । 
¢ [ 
परैषमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महायनीन्‌ ॥२३॥ 
फिर उस शाखा से निषादो के देशका संहार कर शौर उन 
स॒निर्यो को बचा कर, वे बहुत प्रसन्न हए ॥३३॥ 
स तेनैव ग्रहेण द्विगुणीकृतविक्रमः। 
श्रमृतानयनाथं वै चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ।॥२४॥ 
उस दषं के कारण मतिमान गरूड जी का पराक्रम दूना हो गया 
रौर उन्दोनि अमृत लाने के लिए उद्योग किञा ॥३४ 
श्रयोनालानि निमंथ्य भित्वा रत्नमयं दम्‌ । 


महेन्द्रमवनादुयुप्रमाजदहारामृतं ततः ॥२५॥ 
गरुड जी लोहे के जाल को काट यौर रत्ननिभित घर को 
फोड़, इन्द्र के घर मे सुरक्तित रखे हुए अगत को ले आए ॥३५॥ 


तं महर्षिगणैजषटं सुपणं कृतलक्षणम्‌ । 
[ [ क) ष 
नान्ना समद्र न्यग्रोधं ददश धनदासुनः ॥२६॥ 
सो रावण, उस गरुड चिहित तथा महार्षिगण सेवित समद्र 
नामक वट वृत्त को देखता हुष्मा ॥३६॥ 
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तं त॒ गला परं पारं सथुद्रस्यं नदीपतेः । 
द्दशौश्रममेकान्ते रम्ये पश्ये वनान्तरे ॥२७॥ 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटावस्कलधारिणम्‌ । 
ददशं नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥३८॥ 
समुद्र केउस पारजाकर रावणे एकान्त, पवित्र चौर 
रमणीक वन प्रदेश मे कृष्ण-मृग-चमं को शोदे हृए रौर जटाजूट 
सिर पर रखाए, नियमित आहार करने बाज्ते मारीच नामक 
राचस को देखा ॥द७३२॥ । 
[ टिप्पणी--ङलोगों के मतानुखार श्राधुनिक वंबईै नगर लद हे, 
वही स्यान मारीच के रहने काया इकीसे यहं वेदै नगर मोहमयीपुरी 
कलाता है | || 


स रावणः समागम्य पिधिवत्तेन रक्षसा | 
मारीचेनार्भितो राजाश्सवेकामैरमादुपैः ॥३६॥ 
रावण को देख, मारीच ने ेसी भोग्य वस्त्रो से, जो मवुष्योँ 
को मिली दुलेभ है, विधि पूवक उसका सत्कार किया ॥[३६॥ 
तं स्वयंपूजयिला तु भोजनेनोदकेन च | 
अर्थोपहितया बाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४०॥ 
मारीच से भोजन के लिए मोग्य पदाथ चनौर पीने के लिए जल 
स्वयं दे, रावण का सत्कार कर, यष्ट श्रथयुक्त वचन कह! ॥४०॥ 
कचिरसङशरं राजंस्लङ्ायां राक्षसेश्वर । 
केनार्येन पुनस्त्वं वै दृणंमेवमिहागतः ॥४१॥ 
हे राकसेश्वर ! कदिए लङ्का मै शल तो है । तुम्दारे पुनः 
इतनी जल्दी यदो खनि का कारण क्या ह ९१४९॥ 
 रस्वकनै-व्वमेन्यसुभिः। (मो) 1111 (गो ) 
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एवयुक्तो महातेजा - मारीचेन स रावणः । 
तं तु प्शादिदं बाक्यमन्रवीद्धाक्यको षिदः ।४२॥ 
इति पञ्चज्रिशः सगं: ॥ 


जव्र मारीच ने यदह कहा, तव बात बनाने मे निपुण मदातेजस्वी 
वरण ने इस प्रकार कहना रम्भ किया ॥४२॥ 


श्ररर्यक्रारड का वैमीषवाँ सगं पूरा हुश्रा 
~: ~~ 
षटर्चिश ¢ 
तिश सगः 
-`‰ः- 


मारीच भयतां तात वचनं मम भाषतः । 
ार्तोऽस्मि मम चातंस्य भवान्हि परमा गतिः ॥१॥ 
दे तात मारीच ! मे जो कता हँ उसे श्चाप सुनिए । इस समय 

बहृत दु-खी ह चौर आ्ापददीमेरा इस दुःख से निस्ठार कफर 
कृते दँ ॥१॥ 

जानीषे स्वं जनस्थाने यथा भ्राता खरो मम। 

दृषणश्च महाबाहुः स्वसा शुपेणखा च मे ॥२॥ 

विशिराश्च महातेजा राक्षसः पिशिताशनः । 

न्ये च वहवः श्चुरा लन्पलक्षाश्निशाचराः ॥२॥ 

चसन्वि मन्नियोगेन नित्यवासं च राक्षसाः 

वाधमाना महारण्ये मुनीन्‌ वै धर्मचारिणः ॥४॥ 


९ लच्धलच्छाः-लन्घयुद्धोत्शाद(ः। ८ रा० ) 


षटूत्रिशः सगः , र 

तुम उघ स्थान को तो जानते दी टो, जिष स्थान में सेरा भाई 

खर रौर महाबाहू दूषण, मेरी वदिन शुपेनखा, मद्ातेजस्वी रौर 

मांसभोजी त्रिशिरा राक्तस तथा वहत से अन्य शूरवीर, युद्ध में 

उत्साह दिखाने वाक्ते राक्तस मेरी आज्ञासे रद्ा करते थे।ये 

सव राक्तस मदावन मे घम॑ चारी छषियो के अनुष्ठान में विन्न 
डाला करते थे ॥२॥३॥४॥ 


चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
शूराणां लब्धलक्षाणां खरचिचासुवर्विनाम्‌ ॥५।॥ 
इन सच रासो की संख्या १४ हजार थी । ये सव के सव 
भयङ्कर कम करनेवाले, शूरवीर, युद्ध करने में उत्सादौ ओर खर 
के आदेशानुसार काम करने वाले ये ॥५॥ 
ते तििदानीं जनस्थाने वसमाना महावलाः । 


सङ्गताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥६॥ 
वे महाबली इन दिनो जनस्थान में रहते थे । वे राम के साथ 
जूफ मरे ॥६॥ 


नानाप्रहरणेपेताः खरथयुखराक्षसाः । 
तेन सज्ञातरोषेण रामेण रणमूधंनि ॥७॥ 
विचिध भांति के घ्मायुधों को लेकर खरप्रसुख राक्तसगण 
युदधक्तेव में उपस्थित हुए ये । राम क्रोष मे भर, युद्धे मे, ७ 
श्रसुक्त्वा परुषं किञ्िच्छरेऽ्यापारितं धनुः । 
चतुदश सहस्राणि रक्षसायुगरतेनसाम्‌ ।८॥ 
निहतानि शरेस्वीक्णर्मासुषेण पदातिना । 
खर निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥६॥ 


[1 
#1 
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एक भी कठोर वचन न कष्ट कर अर्थात्‌ उत्तेजनाप्रद्‌ शब्द के 
श्रयोग बिना द्री वाण दोढना आआारम्म कर दिश्ना भौर १४,००० 
उग्रतेजा राक्तसो को मचुष्य राम ने पांव [पयादेदी पने बार्णो 
से मार डाला । इस युद्ध मे खर श्नौर दूषण भी ,मारे गए ॥२॥६॥ 
॥ ॥ 
हतश्च तिशिराश्चापि निर्भया दण्डकाः कताः । 
पित्रा निरस्तः करदेन सभाय; क्षीणजीवितः ॥१०॥ 
मौर त्िशिराफोभी मार कर, राम ने द्र्डक्त वन-वासिरयो 
को निभेय कर दिशा । राम का आचरण ठीक नदीं जान पड्ता। 
क्योकि उख सीणएजीवी राम को पिताने करुद्ध हो खी सदित घर 
से निकाल दिच्ना है ॥१०॥ 
स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः । 
¢ 
दुःशीलः ककशस्तीक्ष्णो मूर्खो जुन्धोऽजितेन्दियः॥११॥ 
वदी दुःशील, कठोर हृदय, तीच, मूखं, लोभी, अजितेद्रिय 
श्मीर चन्निय-कुल-कलद्क इस रान्तस-सेना का मारने वाला है ॥१९॥ 
स्यक्त्वा धरममधांत्मा भूतानामहिते रतः । 


येन वैरं विनारण्ये स्वमाभित्य केवलम्‌ ॥१२॥ 
वह्‌, धर्म को त्याग श्रौर अधमं का रवलवन कर) सदा 
भ्राशिर्यो का अहित किञ्ा करता दै । उसने अपने वत्त के घमंड 
मेश्या, विनावैरद्ी 1१२ 


कर्णनासापहरणाद्गगिनी मे विरूपिता । 


तस्य भार्यां जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥१३॥ 
मेरी वहिन के कान नाक काट कर उसे विरूप कर 
दिया } अतः जनस्थान से उसक्री देधकन्यादुल्य सुन्दरी मायौ 
सीता को ॥१३॥ 


षट्‌त्रिशः सगः २७६ 


्रानयिष्यामि षिक्रम्य ' सहायस्तत्र मे भव । 
त्वया हवहं सहायेन पाश्वैस्थेन महाबल ॥१४॥ 
भ्रातृभिश्च सुरान्‌ युद्धं खसग्रान्नाभिचिन्तये । 
तत्सदायो भवे तं मे सभ्यो हयसि राक्षस ॥११॥ 
जबरदस्ती हर लाङ्गा रतः इस काम भे मेरी सदह्‌यता 
र । हे मह्ावल ! यदि त्‌ मेरा सदायक बन, मेरे पास रे ओर 
रे भाई सदायक दो,तो सारे देवतार््रो को भी कुचं नदीं 
नता । अततः हे राच्तस ! तु मेरी सद्यता कर, क्योकि तू सहा- 
ता करने मे समथ है ।॥ १४ १५॥ 
वीर्ये युद्धे चदपचन वस्ति सदृशस्तव । 
उपायशो महाञ्शूरः सवमायाविज्ञारदः ॥१६॥ 
चल मे, लने मे मौर दप में तेरे तुल्य दुसरा नदीं । तू उपाय 
7 जानने बाला है, वडा शरवीर है तथा तुमे सब भ्रकारणी 
या मालूम द ॥९६॥ 
एतदथंमहं भापस्त्वत्समीपं निशाचर । 
शरु तत्कमे साहाय्ये यत्कायं वचनान्मम ॥ १७ 
हे निशाचर! इसी लिए सैं तेरे पस याह द हे मारीच! 
जस भ्रकार तु सेरी सदायता करनी पद़ेगी, वह्‌ मँ वतलाता हू । 
सेतू खन ॥१७ 
सौवणंस््वं मृगो भूत्वा चित्रो रनतविन्दुभिः । 
श्राश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः परयुखे चर ॥१८॥ 


तू चँदीकीवृदों से युक्त सोने का दिरन बन कर, राम के 
प्राश्नममें जा फर सीता के सामने चरना ॥ शता 
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तवां तु निःसंशयं सीता द्षटरा तु मृगरूपिणम्‌) 
गरहयतामिति भतरं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१६॥ 
से मृग का रूप धारण किए हए तुफको देख, सीता निश्चय 
दी अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र तथा लकद्मण से केगी कि, इस 
हिरन को पकड़ लाश्नो ॥१६॥ 
ततस्तयोरपाये तु शल्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रमभामिव ॥२०॥ 
जव “वे तुमे पकड़ने को च्ाश्रम से दूर चे जोगे, तव मेँ 
ाश्रसममेजा बिना किसी बाधाके सीताको उसी भकार दह्र 
लाऊंगा, जिस प्रकार राष् चन्द्रमा की भ्रभाकफो हरता है ॥२०॥ 
ततः पश्चालुखं रामे भायांहरणएकर्रिते । 
विश्रन्धः प्रहरिष्यामि इतायंनान्तरातना९ ॥२१॥ 
तदनन्तर भायां के दर जाने से राम शोक के मारे निवल 
दो जायगा । त मँ कृताथ हो, निवता पूवक चनौर ैये धर कर 
तथा सखहज में राम को पकड कूगा ॥२१॥ ` 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः 1 
श॒ष्कं समभवद्वक्तरं परिवस्तो वभूव ह ॥२२॥ 
रावण के मुख से राम की चचां सुन, मारीच का सुख सूख 
सा गया मोर वष्ट बहूव टी भयभीव हो गया ॥२२॥ 
चोष्ठौ परिलिदञ्धष्कौ नेवेरनिमिषेरिव । 
गृतभूत इतस्त रावणं समुदैक्षत ॥२३॥ 
९ विभन्षः-निःश्ड, । (गो) २ श्रन्तरात्मना--श्रन्तःस्य 
घेेख । ( गो° ) 


स्त्वचिंशः सगैः २८ 


वद मारे चिन्ता के पने सूखे सर्जि को चाटने लगा रौर 
उसके नेत्र कु देर तङ सुले के सुत्त दी रह गए ( अथात्‌ फपके 
नदीं ) बह मृतक की तरद्‌ श्रावे हो, (राम के लिए) रावण की. 
छोर नि्टारने लगा ॥२३॥ 


स रावणं अस्तविषणएणचेता 
महावने रामपराक्रमङ्ञः । 
कृताञ्जलिस्तच्वसुवाच वाक्यं 
हितं च तस्मै हितमासनश्च २४ 
इति षटत्रिशः खगः ॥ 


चह ( मारीच ) पदतले दी से अर्थात्‌ मदाग्न मे खर दूषण 
के वध की घटना होने के पूवं राम के पराक्रम को जानता था 
तः चष दाथ जोड़ कर, रावण से श्चपने ओओर दहित की वात 
चोला ॥२६॥ 


श्ररण्यकाणड फा छुत्तौखवां सगं पूरा हुश्रा 
= 
सप्तत्रिंशः सगः 
--&&-- 


तच्छ्छुवा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविरारदः | 
भत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ।१॥ 


सहाप्राज्ञ रा्तसराज के यदह वचन सुन, वाठचीत करनेमे 
तुर मारीच ने रावण से कहा शा 


, २८० ररण्यकारडे 


त्वां ठ निःसंशयं सीत्ता श्ट तु ृगरूपिणम्‌ ) 
श्रदयतयमिति भतरं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१६॥ 
एसे मृग छरा रूप घारण किए हए तुमको देख, सीता निश्चय 
दी अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र तथा लकमण से देगी कि, षस 
दिरन को पकड लाघ्नो ॥१६॥ 
ततस्तयोरपाये तु श्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निरावाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रममामिव ॥२०॥ 
जब "वे तुमे पकड्ने को आश्रम से दूर चले जोँयगे, तव मैं 
आश्रममेंजा विना किसी वाधाके सीताकछो उसी भकार हर 
लागा, जिस प्रकार राह चन्द्रमा की प्रभा फो हरता है ॥२०॥ 
ततः परश्चालुखं रामे भा्यांहरणकर्मिते । 
विश्रव्धः? हरिष्यामि कृतार्येनान्तरात्मनार ॥२१॥ 
तदनन्तर भायां के दर जाने सेराम शोक के मारे निर्बल 
दो जायगा । तव मेँ कृताथ हो, निर्भयता पर्वैक "गौर धैर्यं धर कर 
तथा सष्टज मँ राम को पकड़ गा ॥२९॥ "` 
तस्य रामकथां श्रुता मारीचस्य महात्मनः । 
शष्के समभवद्रक्त्रं परित्रस्तो वभूव ह ॥२२॥ 
रावण के सुख से राम की चचा खन, मारीच का सुख सूख 
सा गया मोर वह वहत ही भयमीव दो गया ॥२२॥ 
योष्ठौ परिलिदञ्धष्कौ नेत्रैरनिमिषैरिव । 
मृतभूत इवतेस्त॒ रावणं समुदैक्षत ॥२३॥ 
९ बिभन्धः-निःर्कः । (गो०) २ श्रन्तरतिना--श्रन्तःस्य 
धैर्थेख । ( गो° ) 


स्ठवधिशः सैः २८१ 


वद्‌ मारे चिन्ता के अपने सुखे मिं को चाने लगा ओर 
उसके नेत्र कुल देर तू सुले के सुले दी रद गए ( अथीत्‌ मपके 
नहीं ) बद मृतक की तर श्राते दो, ( राम के लिए ) राव कीः 
श्रोर निदारने लगा ॥२३॥ 


स रावणं तरस्तविषणए्णचेता 
महावने रामपराक्रमज्ञः । 
कृताज्ञलिस्तस्वसुवाच वाक्यं 
हितं च तस्मे हितमात्मनरच ॥२४॥ 
ति षट्त्रिंशः खगः ॥ 


वद ( मारीच ) पते दी से अथात्‌ महाक्न मे खर दूषण 
ॐ वध की घटना दने के पूं राम के पराक्रम को जानता था। 
अतः वष शाथ जोड़ कर, रावण से पने अौर दित की बात 
बोला ॥२४६॥ 


श्ररण्यकाण्ड का छत्तोखवां खगं पूरा हश्रा 
--- 
सप्तत्रिशः सगः 
--&-- 


तच्छुवा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः । 
परत्युवाच महागराज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ।॥१॥ 


बदाप्राज्ञ रारसराज फे यह्‌ वचन सुन, वाततचीत करनेमे 
चतुर मारीच ने रावण से कदा ॥९॥ 


रपर अरण्यकाण्ड 


सखलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥२॥ 
हेः राजन्‌ ! बह संख्यक, ंदसोदली बात कदने बाले लोग 
सदज मे मिल सकते द; किन्तु सुनने में अभरिय श्रौर यथाथ में 


हितकारी वचर्नो ॐ कहने श्योर सुनने बलि जोग संसारम कम 
मिलते हं ॥२॥ 


न नूनं धुध्यसे रामं महावीयं गुणानतम्‌ । 
युक्त चारश्चपलो महेन्द्रवरुणेापमम्‌ ॥३॥ 
निश्वय दी तू बड़े पराक्रमी, श्रेष्ठ गुणों बाज्ञे तथा इन्द्र वरुण 
के तुल्य राम को नदीं जानता है। क्योकि एक तो तूने जासूस 
जगद जग नियत नदीं किए, जो तुभे ठ(क ठीक दृत्तान्व बतलाते 
रद, दूसरे चञ्चल स्वमाव का है ॥६॥ 


सपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषां थुवि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्धः यांद्ोकमराक्षसम्‌ ।४॥ 


क्या राम से वैर वाँध कर, राच्ठसङ्धल का कल्याण टो सकता 
८? कीं कूद्धद्यौ कर, राम इस भूलोक को राक्तसदीन नकर 
डालें ॥ धा 


पि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
श्रपि सीतानिमित्तं च न भवेद्रयसनं मम ॥५॥ 


क्था जानकी का जन्म तेरा नाश करने कोतो नदीं हमा ? 
करटी सीवा के लिए मुके मारी सद्ुट में तो न एंखना परदेगा ॥५॥ 


सप्ततरिशः सगैः २८३ 


मपि त्वामीरवरं भाप्य कामहत निरहुशम्‌ । 
' न विनश्येत्पुरी लङ्धा त्रया सह सराक्षसा ॥६॥ 
तुम स्वेच्छाचारी निरंश स््रामी कोपा कर, कीं समस्त 
राक्तसो सहित लद्भापुरी नष्ट न ्टो जाय ॥६॥ 
खद्विधः कामहत्तौ हि दुःशीलः र्पापमन्ितः 1 
आत्मानं स्वननं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुम॑तिः ।७॥ 


तेरे जैसा ययेच्छाचारी, दु-लील, वरे विचार्यो बाला दुष्ट 
राजा, केवल पने भाप दी को नदीं, चल्कि आत्मीय जनों सदिव 
अपने राष्टूकोभी चौपट कर डालता ॥ा 


न च पितरा परित्यक्तो नामर्यादः कथञ्चन । 
न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥८। 
नतो राम कोउसके पिता ने निकाला है, न वह्‌ कभी मर्यादा 
को उल्लघन करता ह ! न बह लोभी है, न दुष्ट सभाव है ओर 
न ्त्रिय-कुल-कलद्क है ॥८॥ 
न च धर्मगुणेदीनः कोरसयानन्दवधनः । 
न तीक्त्णा न च भूतानां सदपासदिते रतः ॥६॥ 
कोसल्या के नन्द्‌ को वढाने वाल्ला राम घर्म मौर सद्गर्णो 
से रदित नीं है। न वद उग्र स्वभावे दी काह श्नौरन वद 
प्रारिर्यो को सताता है, चल्कि वद तो सव का हितैषी है 1६॥ 
वञ्चितं पितरं द्रा कैकेय्या सत्यवादिनम्‌ । 
करिष्यामीति धमांस्मा तात्‌ प्रव्रजितो वनम्‌ ॥१०] 
९ कामइत्तं--ययेच्छाव्यापारं । ( गो° > २ पपमंत्नितं--पापं दुष्टं 
मं्रितं विचारो यस्यसः । ( गो° ) 


रप ्मरण्यकाण्डे 


राम पने सत्यवादी पिताको, कैकेयीद्धारा गा इभा 
देख, पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वनं मेँ चना 
माया है ॥१०॥ 


कैकेय्याः भरियकामार्थं पितुदंशरथस्य च । 


हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टौ दण्डकावनम्‌ ॥११॥ 

उसने कैकेयी ्चौर अपने पिता दशरथ को प्रसन्न करने के 

लिए राज्य श्रौर राजसी भोगो शो घ्योड़, इस द्र्डकबन मेँ प्रवेश 
किञ्मा है ॥१९॥ 


न रामः कर्कशस्वात? नाबिदवाजाजितेन्दरिः । 
चतं दुशं चैव नैव त्वं वक्तुमहंसि ॥१२॥ 
दे रावण ¡नतो राम कठोरहृदय है,न मूख है च्रौरन 


अजितेद्रिय दी है । न वह भट श्र कणं-कट वचन बोलने वाला 
है । उनके सम्बन्ध मँ तुको एेसे वचन न कहना चाहिए ॥१२॥ 


रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । 
^ स 
राजा सवस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ॥१३॥ 
रामतो धमे की सात्तात्‌ मृतिं है। वष्ट बडा साघु स्वभाव 
श्योर सत्यपराक्रमी है । जिस प्रकार इन्द्र देवतां के नायक है, 
उसी प्रकार राम भी सव लोर्गो के नायक ह ॥१३॥ 


कयं त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन सेजघा 1 

इच्छसि प्रसभं हतु भभामिव विवस्वतः ॥१४॥ 
१ ककश.--कठिनद्धधयः । ८ गो० ) २ स्वेन तेजक्ठा--पात्तितत्य 
वैभवेन । ( गो° ) 


सप्तत्रिशः सगैः २८४ 


रामकी सीता को, जो पने पतित्रताधमे से श्राप दी 
सुरक्षित है, किस प्रकार सूये की भ्रभा की तरह वरजोरी रना 
चाहते दो ॥१४।॥ 


शरार्थिषमनाधरष्यं चापखङ्गन्धनं रे 
रामा्थिं सहसा दीप्रं न वेष्ट तवसदंसि ॥१५॥ 
वाण रूपी ज्वाला से युक्त, स्पशं के अयोग्य, घदुष रूपी ईंधन 
से युक्तं जलती हुई राम रूपी, आग मँ छदने का दुस्साहस तुके 
न करना चाद्िए ।१५॥ 


धुव्यादितदीप्ास्यं शरार्चिपममषेणम्‌ । 

चापपारधरं वीरं शतुसैन्यपरहारिणम्‌ ॥१६॥ 

राज्यं सुखं च सन्त्यज्य जीवितं चेषटमात्मनः 

नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिहादंसि ॥१७। 

धञुष का चदाना दी जिसका खुला हु्रा प्रदीप सुख है । वाण 

ही जिसका प्रकाश दै लर न सहने योग्य धलुवांण धारण किए 
हए, शत्रसैन्य विनाशकारी राम रूपी काल का सामना कर, 
राज्यसुख, जीवन शौर अपने इष्ट से स्यां हाथ घोना वाहते 
दं ॥१६॥ १1] । 


अपमेयं हि तततेनो यस्य सा जनकात्मजा 1 
५ सो [4 3 (3 
न तं समथस्तां हतुं रामचापाश्रयां वने ॥१८॥ 


जिप्त राम की भायां सीता है, उसके तेज कौ तुलना नदीं है । 
जो सीताराम के धनुषके वलस रक्षितिहै,उसेतूहरने का 
सासथ्यं श्रपने में नरीं रखचा-॥ ८] 


रण श्मरण्यकाण्डे 
राम पने सत्यवादी पिताको, कैकेयी द्रवाय ठगा हुश्रा 


देख, पिता की प्रतिज्ञा छो सत्य रने केलिए वन भँ चला 
श्राया है ॥१०॥ 


कैकेय्याः भियकामाथं पितुदशरथस्य च । 


हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥११॥ 

उसने कैकयी ओर सपने पिता दशरथ को प्रसन्न करनेके 

लिए राज्य श्रौर राजसी भोर्गो को घ्ोड़, इस द्र्ठकबन मेँ प्रवेश 
किश्मा है ॥१९१॥ 


न रामः ककशस्तातः नाबिद्वा्ानितिन्धियः। 
दतं दुःश्रुवं चैव नैव त्वं वक्तुमहंसि ॥१२॥ 
हे रावण ¡नतो राम कठोरहृदय दहै,न मूख है न्नौरन 


जितेद्रिय दी है । न वह मूढ रौर कणं-कटु वचन बोलने बाला 
हैः । उनके सम्बन्ध में तुको एेसे वचन न कदना चाद्िर ॥१२॥ 


रामो विग्रहान्‌ धमः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सवस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ॥१३॥ 
णमतो धम कीं सान्तात्‌ मूर्सिं है । वष्ट वडा साधु स्वभाव 
सौर सत्यपराक्रमी दै । जिस प्रकार इन्द्र दैवतार््रो के नायक ई, 
खसी प्रकार राम भी सव लोगों के नायक दै ।॥१३॥ 


कयं त्वं तस्य वैदेदीं रक्षितां स्थेन तेजसा । 
इच्छसि भसमं हतुं भरभामिव विवस्वतः ॥१४॥ 
१९ क्कश. कठिनद्यः । ( गो० ) २ स्वेन तेजका--पातित्रत्य 
वैमवेन । ( गो ) 


सप्तत्रिशः सगे २८४ 
रामकी सीता को, जो अपने परतिन्रताधमं से श्ाप दी 


सुरक्षित दै, किस प्रकार सूयं की भ्रमा की तरह बरजोरी हरना 
वाहते हो ॥१४। 


शरा्िषमनाध्ष्यं चापखङ्धन्धनं रे 
रामा्थिं सहसा दीपं न प्रवेष्टुं त्महसि ॥१५॥ 
नाण रूपी ज्वाला से युक्त, स्पशं के अयोग्य, घुष रूपी ईधन 
से युक्त जलती हुई राम रूपी, प्राग मँ छ्रूदने का दुस्सादस तुशो 
न करना चाहिए ॥१५॥ 


धलुच्यादितदीप्तस्यं शरार्चिपममपषणम्‌ । 

चापपाश्धरं वीरं शत्रुसैन्यमहारिणम्‌ ॥१६॥ 

राज्यं सुखं च सन्त्यज्य जीवितं वेष्टमात्मनः । 

[सादयितं रामान्तकमिहादेसि 
नात्यासादयितुं तात देसि ॥१७॥ 
धनुष का चदाना दी जिसका खुला हरा प्रदीप्त मुख है । वाण 

ही जिसका प्रकाश है श्नौर न सहने योग्य घलुर्बांण धारण किए 
हए, शत्रसैन्य विनाशकारी रास रूपी काल का सामना कर, 
राज्यसुख, जीवन श्रौर सपने इष्ट से क्यो हाथ धोना चाहते 
ह ॥१६॥१८॥ 


ञ्रपरमेयं हि तत्तो यस्य सा जनकात्मजा 1 
णी ष ४4 ॥॥ क 
न त्वं समधस्तां हतु रामचापाभयां वने ॥१८]॥ 


जि राम की भायो सीता है, उखके तेज की तुलना नदीं है । 
जो सीताराम के धलुपके वलस रक्ितिषै, सेतू दरने का 
सामथ्यं श्रपने में नहीं रखता-॥ १८ 


गरणह ्मरण्यक्तार्डे 


तस्य सा नरर्चिहस्य सिदोरस्कस्य भामिनी । 
भरारेभ्योऽपि पियत भार्यां नित्यमनुव्रता ॥१६॥ 
पुरुषर्सि भौर सिट जैसे वक्तःस्थल वाला `राम अपनी 
4 भायां फो, अपने प्राणो से बद्‌ कर प्यारी समभन 
1१६ 


न सा धर्षयितुं शक्या मैथिट्योजस्विनः परिया । 


दीप्तस्येव इताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥ 
वह सूदंम करि वाली सीता प्रञ्ञ्वलित भिशिखा के समान 
है| रामफछी प्यारी मैथिली को दर लाने का सामथ्यं किसीमें 
नष्टं है ॥२न। 


किञु्यममिमं व्यथं कृत्वा ते राक्षसाधिप । 
इष्टश्चेत््यं रणे तेन तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥२१॥ 
हे राक्तसेश्वर । तू यह दथा उद्योग क्यो करता दै ? यदि कदीं 
तू राम के सामने पद गया, तो युद्ध में फिर तूजीता नदीं 
वचेगा ॥२९॥ 


जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुलंभम्‌ । 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविपियम्‌ ॥२॥ 
राज्य, सुख शौर यद जीवन, संसार मे मदादुलेभ वस्तुं 
ह । यदि इन वस्तर्घो फो चिरकाल तक उपभोग करने की तेरी 
इच्छा है, तो राम से विगाङ्‌ मत कर ॥२२॥ 


न स्वैः घचिवेः घाधं विभीपणएपुरेगमेः । 
मन््रयिस्वा त॒ धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः ॥२३॥ 


सप्त्चिशः सगः (~ । 


जान पडता है, तूने सीता के दरने का निश्चय, पने सव 
सचिवो तथा धर्मिष्ठ विभोषणादि इटुम्विर्या से परामश किए 
धिना दी कर.डाला है ॥२३॥ । 


दोषाणां च गुणानां च सम्भधायं वलावलम्‌ 
्रात्मनश्च वलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्‌; । 
हतादितं विनिश्चित्य क्षमं तवं कतुमह॑सि ॥२४॥ 
तुमे उचित है कि, दोषों ओर गुणे की विशेषता चोर न्यूनता 
तथा रपे मौर राम के वलावल का तथा हितादहित का यथार्थ 
विचार कर, जो च्छा जान पडे, वदी कर ॥ रघा 


हं तु मन्ये तव न क्षमं रणे 
समागमं कोसलराजघरूसुना । 
, इदं हि भूयः शरण वाक्यञुत्मं 
षसं च युक्तं च निशाचरेश्वर ॥२५॥ 
इति ससत्रिशः सग: ॥ 


दे राकसेश्वर ! मेरी जान म सो कासलराज के पु क ९।य 
तेरा युद्ध छेद्ना सवेथा ययुचित है । फिर भीमैः तेरी भलाई 


के लिए घौर क एक युक्तियुक्त वाति' कहता हू, उनको तू 
खन ॥२५॥ 


श्ररण्यकारड का तीस सगं पूरा हुश्रा | 


1, ॐ. 
1 [ 
[, । 


्ष्टर्चिशः सगः 
~र (1 ~~ 


कदाचिदप्यहं वीर्यास्पर्यटन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 
वलं नागसदस्रस्यश्यारयन्‌ पवतोपमः ॥१॥ 
हे रावण ! किसी समय रै पने पराक्रमके प्रभिमानमें 
तूर, इस एथिवीमर्डल पर घूमता था । मेरे पर्व॑त फे समान 
शरीर मे एक हजार दाधिर्यो फा बल था 1१॥ 


नील्लनीमूतसङ्काशस्तप्तकाअनङएटलः । 
भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुषः ॥२॥ 
व्यचरं दण्डकारण्ये छषिमांस्तानि भक्षयन्‌ । 
विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्वि्स्तो महायुनिः ॥३॥ 
मेरे शरीर की कान्ति नीते रंग के बदल के समान थी । कानों 
म उपाये हए सोने के छण्टल पष्टिने, मस्वक पर किरीट धारण 
किए मौर हाथ में परिष लिए हृए तथा लोगो को डराता हृशा मै 


द्ण्डकवन मेँ धूम धूम कर, पिरयो का मांस खाया करता था । 
अनन्तर घमांत्मा मपि विश्वाभित्र मेरे मय से भीत दो, ॥२।३॥ 


स्वयं गत्वा दशरथं नरेनद्रमिदमनवीद्‌ । 
४ 
द्य रक्षतु मां रामः पवकालेर समाहितः ॥४॥ 
१ नागो गजः| ( गो० ) २ पर्व॑काले--ग्रागक्राले । ( रा० ) 


प्तिः सगः रन 


मारीचात्‌ मे भयं घोरं सयुत्पन्नं नरेश्वर 1 
इत्येवसुक्तो धमौत्मा राना दशरथस्तदा ॥५॥ 
स्वयं महाराज दशरथ के पास जा, उनसे यह्‌ दात्त कदी दहे 
नरेश्वर ! मारीच का मुमे बहुत डर लगता है, अत्तः रामको मेरे 
पास रद कर, यज्ञकाल मेँ मेरी रक्ता करनी होगी । एसा युनि का 
चचन सुन, घमौत्मा महाराज दशरथ ने, ॥४।॥ 


प्रत्युवाच महाभागं विश्वामिवं महासुनिम्‌ । 
वालो द्वादशवर्षोऽयमकृतास्चश्च राधवः ॥६॥ 
[रिप्पणी-बालकाण्ड मे महाराज -शरथ ने रामको ऊनषोडश 
चष श्रर्थात्‌ १५ वषं बतलाया था | ] 
महाभाग श्नौर मदासुनि विश्वामित्र से उत्तर में ऊद्ा-मेरा 


अभी वारदह्‌ वपं की उम्र का वालक ड श्चौर अल्ल विद्या मी इसको 
अमी दीं खाती 1६ 


कामं? तु मम्‌ यत्सैन्यं मया सह गमिष्यति । 
वलेन चतुरद्धंए स्वयमेत्य निशाचरान्‌ ।॥७॥ 
वधिष्यामि युनिशरष्ठ श्स्तव यथेप्सितम्‌ ।# 
इत्येवयुक्तः स मुनी राजानमिदमवरवीव्‌ ॥८॥ 


अत. दे सुनिश्रेठ ! (यह तो आपके साथ नहीं जायगा, किन्तु) 
सआआापकाकाम करने के लिए मै स्वयं अग्नी वदी चतुरद्धिनी सेना 
सित चल कर, भापके शत्रु निशाचर्यो, का यापकी इच्छा के च्रनु- 
सार वध क्गा } महाराज के ये वचन सुन, भिश्वामित्नरजीने 
महाराज से कहा 1 ना ~ 

१ कामम्‌-्श । ( गो° ) भपाठन्तरे-'"मनवातान्‌ | ` 

वा० रा० अ०-१६ 
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रामाश्रान्यदूबलं लोके पर्याप तस्य रक्षसः । 

देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वमिपालकः 18 

आासीत्तव कृतं कमं त्रिलोके षिदितं दष । 

काममस्तु महस्सेन्यं तिष्ठतिह परन्तप ॥१०॥ 

यदपि श्राप युद्ध में देवतार्श्रोके भी रक्तक ्ोने मँ समथ 

हैः यर चापके वीरत्वपूणं कायं तीनों लोको मे विख्यात दै, तथापि 
राम को छोड़ रौर किसी मेँ इतना बल नदीं, जो उस राक्तस का 
सामना कर सके । अतः ह परन्तप ! खाप श्रपनी चतुरङ्धिनी सेनाः 
को यदीं रहने दीजिए ॥६।।१०॥ 


वालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे । 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥११॥ 


यह महातेजस्वीं राम बालक है तो स्या, यदी उस राक्षस का 
निच्रहट करने मे समथ ह । रतः हे परन्तप | ापका मङ्धल दो । 
। मँ रामको अपने साथ ज्ञे जाञगा ॥११॥ 


एवदक्त्वा तु स मनिस्तमादाय वरपात्मजम्‌ । 


जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्‌ ॥१२॥ 
महर्षिं विश्वामित्र यद्‌ कह कर शओओौर राम को श्रपतते साथ 
ले, परम प्रसन्न होते हए अपने सिद्धाश्रम मे याए ॥१२॥ 


तं तदा दरुकारए्ये यज्ञयुदिश्य दीक्षितम्‌ । 
वभूवोपस्थितो रामचित्रं विप्फारयन्‌ धनुः ॥१३॥ 


† ` 2 विस्कारयन्धतु -रामः चित्रथनु, विस्फारयन्‌ नवन्‌ सन्‌ रकणाय 
समीपं प्रासो वभूवेत्यथः । ( गो° ) 


= 


शष्टतरिशः सगः २६९१ 


तदनन्तर जव महर्षिं विश्वामित्र ने यक्ञ-दीत्ता ली, तव राम 
अपने विचित्र घटुष को क्ते, विश्वाभित्र जी के यज्ञ कीरक्ता करने 
रे उनके पास उपरिथत्त हुए ॥१२॥ 


छनातव्यञ्चरः श्रीमान्‌ पञ्चपत्रनिभेक्षणः | , 
एकवल्रपरोर धन्वी शिखीरे कनकमालया ॥१४॥ 
शोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीपन स्वेन तेनसा । 
दश्यत ततो रासो बालचन्द्र इवोदितः ॥१५॥ 


उस समय वालरूप राम जिसके पद्मपत्र के समान नेत्ये, 
जो त्रद्मचयैत्रत धारण क्रियिहृट थे, जिसके दाथ में घदुष था, 
जिसके धिर पर ऊुलोचित शिखा यी मौर जो सुबणे की माला 
गले में पिते हुए था, श्रपने प्रदीप्त तेज से दण्डक बन को सुशोभित 
करता हा, एसा देख पडता था, मानो उद यकाल मेँ द्वितीया का 
चन्द्रमा शोभायुक्त देख पड़ता दो ॥९४॥१५॥ 


ततोऽदमेयसद्ूशस्तप्काश्च नङ्ण्डलः । 


वली दत्तवरो द्पादानगाम तदाश्रमम्‌ ॥१६॥ 


तच मँ ( कृष्ण ) मेघाकार, सोने के ऊुरुडल परदिने इए श्रौर 
चर प्रभाव से वल्ल फे मद्‌ मे मत्त दो, विश्वामित्र जा के आश्रम 


मे गया ॥१६॥ 
तेन दः पविष्टोऽदं सहसैबोयतायुधः । 
मां त॒ ष्यधलुः सज्यमक्षम्प्रान्तथकार सः ॥१७]॥ 


शश्नलातभ्यज्न --श्रनुत्पननयोवन लक्तणः । ( गो०) २ एक्वल्रवरः-- 
` ब्रदहमाचयं त्रतेसियितः ! ( गो° ) ३ शिखी-ङुलोचितशिखायुक्तः ! ( गो० ) 
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निभैय अथवा सावघान रास ने मुभे दथियार लिए हए आते 
देख, तुरन्त हरित दो, अपने घनुष पर रोदा चदाया ॥ १ 


अवजानन्नहं मोहाद्रालोऽयमिति राघवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्ययावं ततरः ॥१८॥ 


परन्तु भने सूखेतावश राम को बालक सममा श्नौर मेँ विश्वा- 
मित्रक वेदीकी धोर फुर्वी के साय दौड़ा ॥१८॥ 


तेन सक्तस्ततो बाणः शितः शत्ुनिबहंणः । 
तेनाहं त्वादतः क्षिप्तः समुद्रं शतयोजने ॥१६॥ 


यह्‌ देख, राम ने श्रमो के मारनेवात्ते एक मैने बाण को 
चला, सुमे वदो से सौ योजन दूर, समुद्र मे फक दिता \१६॥ 


नेच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः । 
रामस्य शरवेगेन निरस्तोऽहमचेतनः२ ॥(२०॥ 
दे तात ! वीर राम की इच्छा उस समय मेरा वध करनेकी 
न थी, इसीसे मेरा वध न कर, उसने मेरे भाण वचाए। 


रामके शरवेग से इतनी दूर फैकरेजानेके कारण मू्धितष्ो 
गया ॥२०ा 


पातितोश्दं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । 
पाप्य संज्ञां चिरात्तात 1 परति गतः पुरीम्‌ ॥२१॥ 


मे उख गहरे समुद्र में ्राकर गिरा । फिर दे तात ! बहुत देर 
चाद्‌ जव मे सचेत हुश्मा श्रौर लङ्कापुरी मे गया ॥२१॥ 


९ नेच्छता--ध्ननिच्छता । ( गो० ) २ शरचेतनः--मृध्ितः । ( गो ) 


श्मष्टव्रिशः समैः २६३ 


एवसस्मि तदा शक्तः सदायास्तु निपातिताः १। 
छ्मङृताखेण बालेन रामेणद्िष्टकसंणा ॥२२॥ 


इख तरह भै तो उख समय वच गया, किन्तु मेरे सदायक 
छन्य सब राच्या को कठिन कार्यं करने वाल्ते राम ने, जो उस 
समय पअरख-सथ्वालन-विदया भै निपुण भी न था, रौर वालक दी 
या, मार डाला ॥२२॥ 


तन्मया वायमाणस्त्ं यदि रामेण षिग्रह्‌ 1 
करिष्यस्यापदं घोरां क्षिपं भाप्स्यसि रावण ॥२र॥ 


इसीसे मे तुभे मना कर रहा हु, यदि इस पर मी तूरामसे 
लड़ाई छेदेगा, तो घोर विपत्ति मँ पद, त्‌ शीत्रदी नष्ट हो 
जायगा ॥२३॥ 


अीडारतिविपि्ञानां खमाजोरसवशालिनाम्‌ । 
रक्षसां चैव सन्तापमनथं चारिष्यसिर ॥२४॥ 
तु! क्रीड़ा च्रौर रति की विधि को जानने बले श्रौर समार््रो 


क उत्सवो को देखने वाले राक्सों के सन्ताप काकारण वेन; 
नभे घरोरेगा 1२४] 


हम्यभासादसम्बाधांर नानारलविभूषिताम्‌ । 
द्रस्यसि लं पुरीं लङनं विनष्टां मैथिली शते ।२५॥ 


सीताको दर कर, तू मन्दिर श्नौरच्रटा च्ररासियिों से पूणे 
रोर नाना ररत से भूषित लङ्का को नष्ट हुश्रा देखेगा ॥२५॥ 


निपातिता --ताः । (गो °) रश्राहरिप्यखि--यत्नेन सखम्पादयिष्यधि । 
{ गो० }! ३ सम्राधा--निविडा ।-(-गो° ) 
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छ्मकुवन्तोऽपि पापानि शुचयः? पापसंश्रयात्‌ । 
परपार्विनश्यन्ति मत्स्या नागहदेर यथा ॥२६॥ 
जो लोग पाप नदी करते, वे भी पापी जनों ॐ ससरगे से नष्ट 


हो जाति ह । जैसे सपंयुक्त जल के कुण्ड की मचछलिर्यो सर्पा के 
संसगं से ( गरुड हारा ) नष्ट होती है ॥२६॥ 


दिव्यचन्दनदिग्धाङ्कान्‌ दिव्याभरणभूषितान्‌ । 
्रष्यस्यमिहतान्‌ भूमौ तव दोषात्त॒ राक्षसान्‌ ॥२७॥ 
तू पनी करतूत से, दिव्य चन्दन से चित मीर दिव्य 


वख्याभूषणो से सुसन्नित शरीर बालि रासो फो, सुमि पर मरा 
पड़ा देखेगा ॥२७॥ 


इहृतदा गन्‌ सदारश्च दश विद्रवतो दिशः ) 
हतसेषानशरणानभ्द्र्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥२८॥ 


हे रावण! तू युद्ध से वचे हुए रक्तकरदित ्यर्थात््‌ अनाथ 
राक्तसांकोयातो ्यपनी खिर्योको द्ोद्‌ कर भागे ईए अथवा 
साथ लिए हुए दशो दिशार्थो मँ भागते हुए देखेगा ॥२८॥ 


शरजनालपरिश्िप्रामभिज्वाला समाहतम्‌ । 


प्रदग्यभवनां लङ्कां द्रस्यति तं न सशयः ।२६॥ 


वाणजाल से धिरी हृदे मौर भभिशिखा से पीडित, भस्म 
गरहौ से युक्तं लद्का फो, तू निसन्देद देखेगा ॥२९॥ 
शशचयः--श्रपापा। (गो °) एनागहदे--खपेहदे | (गो ०) दतदाराय्‌-- 
त्यक्तदारम्‌ । ( गो० ) धश्रणरणान्‌--रद्करदितान्‌ । ( गो° ) 
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परदाराभिमर्शं नान्यत्ापतरं महत्‌ । 
मदानां सहस्राणि तव राजन्‌ परिग्रहः ॥२०॥ 


हे राचण ! परीडक्ली कोदहरने से वद्‌ कर कोड दूसरा पाप 
नीं है । फिर तेरे रनवासमेतो दायो स्तयां दँ ॥)३०॥ 


भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षस । 


मानमृद्धि च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः ॥३१॥ 
अत. तू उन्दी अपनी स्यो परं प्रीति कर चौर पने ऊुल 
की, रा्तसो के सान की. राञ्य की मौर अपने अभीष्ट जीवन की 
रक्ता कर ॥३९१॥ 


कलघ्राणि च सौम्यानि मित्रव्मं तथेव च । 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रासविप्रियम्‌३ ॥३२॥ 


यदित परम सुन्दसी स्तिया भ्नौर इष्टभित्रों के साथ ष्टुत 
दिनो तक सुख भोगना वचाहतादहै, तो राम से बिगाड़ मत 
रर ॥३२॥ 


निवायमाणः सुहृदा सया भशं 
परसह्य सीतां यदि धषयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणएवललः सबान्धवो 
यमक्षयं रासशरात्तजीषितः ।३३॥ 
इति श्र्टचिशः सगः 7 


शरामविप्रियम्‌--रामापराधं । (गो०)२ प्रसद्य-चलाककृरेष ` श्मविप्रियम्‌-रामापराषं । (गो०)र परस्--बलाकर्य मामन 
खत्येत्यथेः ¡ ( गो° ) क 


र 
^~ 
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दे रावण। ्मैतेया दिवैषी मित्रं! यदिद परमभी त 
वरजोरी सीताको हरेगा, तो तू ( निश्चय ही ) भाईैवदो सदित 
त्ीणवक् हो, राम के बाणो सेमायजा कर, यमपुरी सिधा- 
रेगा ॥३२॥ 


श्ररण्यकार्ड का श्रडतीसवों सर्गं पूरा श्रा । 


~ ‰ः- 
एकोनचतवारिशः सगैः 
---; र १-- 


एवमस्मि तदा युक्तः कथं चित्तेन सयुमे । 
इदानीमपि यदत्तं तच्छणु्व निरुत्तरम्‌* ॥१॥ 


हे रावण । उस समय मँ जैसे वचा सो तुे वतलाया, च्व 
मै गे का दाल कहता हुः सो तू वीच मे टोकि चिना सुन ॥१॥ 


राक्षसाभ्यामहं द्राभ्थामनिर्विए्णस्तथा कृतः । 
सहितो मृगरूपाभ्यां परविष्टौ दण्डकाचनम्‌ ॥२॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी सर्वैर हदोजाने के कारण) मैं अन्यदो 
सग रूपी राक्तसो को पने साथ ले, दृण्डकवन मे गया, किन्तु 
इस वार भौ सुमे परास्त दोना पड़ा ॥२॥ 

दीप्तजिदो महाकायस्तीक्ष््दष्टरो महावलः । 
_ व्यचरं दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृगः ॥३॥ 

१ निर्चरम्‌-मध्ये वाक्यरिच्छेदाकरणेन श्टरिवव्यर्थः | ( गो० } 

२ श्रनिविस्णः-नि्वदरदितः । ( गो° ) 
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उस समय अग्तिशिखा की तरह तो मेरी जिहा लपलपाती थी 

रौर मेरे दोत्त वड़े पैनेये। मै एक वड़े बलवान्‌ खग जैसारूप 

धारण किए हुए था श्रौर मांस खात्ता हृ दर्डकवन मँ धूम रहा 
या 1३) 


श्िहो्रेषु तीर्थेषु चैत्यदकषेषु रावण । 
श्रत्यन्तघोरो व्यचरं तापसान्‌ सम्पध्षयन्‌ ॥४॥ 
हे रावण ! अग्निदो के स्थानो मे, ठीर्थोमे शौर पूज्य 
चत्ता कं निकट जा, मे अत्यन्त भयङ्कर रूप धारण कर, तपरवर्या 
को उत्पीडित किथ्रा करता था 1 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धमेचारिणः | 


रुधिराणि पिवस्तेषां तथा मांसानि भक्षयन्‌ ॥५॥ 
दण्डकवन भे, घशचारी तपर्विर्यो का चघ।फर, उनका रक्त 
पीता श्रौर उनका मांस खाता था ॥५॥ 
छपिमांसाशनः करस्रा्यन्‌ भनगोचरान्‌ | 
तथा रुधिरमचोऽदं विचरन्‌ धरमद्षकः ॥६॥ 
ऋपिर्यो का मांस खाने वाला मँ, त्यन्त निष्ठुरं वन, वनवासी 
षयो को दुःख देता था । इस प्रकार रक्तपान से मतवाला दो, में 
घंम को नष्ट करता हुश्ा, द्र्डकचन में विचरता था ॥६॥ 
आसादयं तदा रामं तापसं धमेचारिणम्‌ । 
वेदेदीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥७॥ 
तदनन्तर ने तपसवर्यो के धमं का पालन करने मे निरत 
संम, भाग्यवती सीता भोर मदारथी लद्मण को भी 
सखताया ॥७॥ 


१ श्राखदियं--श्रपीटयम्‌ । ( शि) 
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तापसं नियताहारं सबेभूतदिते रतम्‌ । 
सोऽ्दं घनगत रामं परिभूय महाबलम्‌ \८॥ 
तपस्वी राम का, जो नियमित भोजन करने वले षै बीर 
जो सब प्राणियों की भलाई नै तत्पर रहते दैः तथा जो मद्टावबलवान 
एषं बन में रहते है, मैने फिर तिरस्कार किथा ॥८॥ 
तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन्‌ । 
अभ्यधावं हि संकरद्धस्तीष्णशृङ्ञो सृगाकृतिः ॥६॥ 


निषांसरछृतपक्गस्तं पदारमयुस्मरन्‌ । 

तेन शुक्ताद्धयो वाणाः शिताः शतरुनिवदंणाः ॥१०॥ 
विकृष्य वलवस्चापं सुपणंनिलनिस्वनाः 1 

ते वाणा बजसङ्काशाः सुक्ता रक्तभोजनाः ॥१९१॥ 


मैने सममा राम एक साधारण तपस्वी है । तः पदले 
दे वैरो स्मरण करतथा क्रोधसें भर्म मृगकारूप धारण 
किषए हुए, युकीले सींग को अगे रर भोर उनके पराक्रम को जान 
कर भी, उनको मार डालने की एच्छासे, उन पर फपटा । तथ 
उन्दने शत्रनाशक्नारी तान पने वाण, जो गरुड या पवनकीतरद 
चड़ वेगवान्‌, चं के तुल्य अमय श्रौर रुधिर पीनेवाले ये, धडुष 
को कान तक खींच कर द्ोडे ६११० ११॥ 


श्राजग्धुः सहिताः सरवे त्रयः सन्नतपर्वणः । 
पराक्रमज्ञो रामस्य शरो दष्टमयः पुरा 1१२॥ 


उनको पनी ओर माते देख ्यै,तो भागा। क्योकि राम 
के पराक्रम को जानता था यौर्‌ पदले।से भयमोव भी था ॥१यी 


९ परिभूष--प्रनाद्त्य । (शि०) 
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सञुक्रान्तस्ततो ुक्तस्तावुभौ राक्षसो हतौ । 
शरेण युक्तो रामस्य कथशित्पाप्य जीवितम्‌ ॥१३॥ 
किन्तु मेरे दोनो साथी उन वाणे के लगने से मारे गए] ने 
किसी प्रकार राम के वाण से अपनी रक्ता फी रौर प्राण 
चचाए ॥१२॥ 


इह पर व्रानितोः युक्तः स्तापसोऽदं समाहितः । 
कषे के च पश्यामि चीरष्ृष्णाजिनाम्बरम्‌ ॥१४॥ 
अव मै जौर सव दुष्टतार्चरो को त्याग, मन को पने वश में 
कर, तपस्वि के लिए उपयोगी आाचरग्ण करने में तत्पर हूं । फिन्तु 
प्यव भी सुरे चीर घ्नौर काले खगणका चर्म धारण किए हुए, राम 
स्येक वृत्त मे देख पडते द ॥१४॥ 


ग्रहीतधसुषं रामं पाशदस्तमिबान्ठश्म्‌ । 
भ्रपि राससदहस्राणि सीतः पश्यामि राद्ण ॥१५॥ 
दे रावण ! जसे दाथ से फासी लिए यमराज देख पड, वैसे 
ही सुमे दाथमे धनुष लिए राम देख पड़ते हुः । सो एक दो राम 
-नरी, एेसे राम खे सहसो देख पडते ह; जिनसे युम वड़ा डर 
-लगता है ॥२२९॥ 


रामभूतमिद्‌ सवमरणए्यं परतिभाति मे 
राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसाधिप ॥१६॥ 
शमनाजित्तः--ङत उकशदुदध च परित्यागः । (गो०)२ युकः--उचिता- 


चरणः । (गो ०)३6माहितः नियतमनस्कः 1 (गो० ) % पाठान्तरे “उपरद्‌- 
-खान्तः" | 
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मौर तो क्या, यह्‌ सारा वन दी सुकते ाममय देख पड़ता द \ 
हे राक्तसनाथ ! जब रमै देखता ह, तच सुभे गम दी देख पडते ई ! 
रामरद्ित स्थान तो मुभे देख दी नर्द पडता ॥१६॥ 
दृष्ट्रा स्वगतं गमयुदुखमामि विचेतनः । 
रफारादीनि नामानिरा मतरस्तस्य राण ॥१७॥ 
मै स्वप्रमे राम को देख, घवा कर मूर्त दोजातारहं। दे 
रावण । चौर तो क्या, जिन नामों के आदिमे रकारदोताहै 
उनके सुनने से भी सुमेः तो ठर लगता दै ॥९७ 
रत्नानि च रथाश्चैव त्रासं सञ्जनयन्ति मे । 
यहु तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ ॥१८॥ 
रत्न चौर रथ शब्दों के रादि रकार दहोनेके कारण्‌,ये 
शब्द्‌ भी मुभे भयभीत कर देते दं । मेँ राम के पभाव को जानता 
ह । इसीसे कष्टता हू कि, तू राम से लङने मे समथ नदीं है ॥१ना 
वलति वा नघुचि वाऽपि हन्याद्धि रघुनन्दनः । 
रणे रामेण युध्यस्व क्षमां घा रु राक्षस ॥१६॥ 


राम में राजा वलि श्रौर नुच को भी मारने की 
शक्तिदै। इसपर भीतेरीश्च्छा्टोतो तू चादे उनसे लङ्‌ 
मथवा न क्त ॥१६॥ 


न ते रामकथा कायां यदि मां द्रष्टुमिच्छसि । 
वहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममयुष्टिताः ॥२०॥ 


किन्तु यदि तू सुमे जीता जागता देखना चाहता है, तो मेरे 
सामनेराम की चचां भी मत फर। "देसे प्रनेक साधु 
घमांचरणयुक्त लोग इस संसार मे हो गये हं ॥२०॥ 
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परेपामपसापेन विनष्टाः सपरिच्छदाः । 
सोऽहं तवापराधेन पिनश्येयं निशाचर ॥२१५ 
जिन्हें दसस के किए अपराधो के कारण सकुटुम्ब नष्ट दो 


जानापड़ादहै। सोस्य सुमे भी तेरे प्नरपराघ के पीट अपना 
नाश करवाना पडेगा ॥२९॥ 


कुरु यत्ते क्षमं तत्वमहं सखा नानुयामि ह । 
रामश्च हि महातेना महासत्वो मदावल्लः 1२२] 
तुमे अव जैसा सुम पडे वैषा तू कर, किन्तु मेँ तेरे साय 


नदीं चल्गा ! क्योकि राम "वड़ा तेजस्वी, पराक्रमी श्नौर बड़ा 
चलवन्‌ है ॥२२्‌॥ 


मपि रा्सलोकस्य न भवेदन्तको हि सः । 
यदि शुपंणखादैतोजं नस्थानगतः खरः ॥२३॥ 
तितत हतः पूरं रामेणाद्छिष्टकमणा । 
अत्र बूहि यथातच्ं को रासस्य ्यतिक्रमः ॥२४॥ 
कटींपेसानहोकि, रक्तो कानाम निशान तकन रह 
जाय । यद्यपि जनस्थान का रहने चाला खर, शुपेनखा के पील 
्मक्किष्ण्टकमी राम द्वारा मारा \ गया, तथापि यदि विचार 


पूवक देखा जाय तो, दे रावण ! तूदी वत्तला इसमे राम का 
च्या अपराध है १॥२३।२४॥ 


इदं चो चन्धुदहितार्थिना मया 
ययोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । 


2०२ ्मरण्यकार्डे 


सवान्धवस्त्यक्ष्यसि नीतं र्णे 
हवोऽद्य रामेख शरेरजिद्यगेः ॥२५॥ 


इति एकोनचत्वार्रिंशः सर्ग. ॥ 


तू मेय बन्धु है इसीसे ने तेरी मलादै के लिए दीये 
सखव वाते तुफसे कदी दं । यदितूमेरी वार्तोकोन मानेगा, तो 
(स्मरण रखना ) तू सपरिवार राम के वारणो सेयुद्धमेंमार 
जायगा ॥२५॥ - 


श्ररस्यकार्ड का उन्तालीखवां खग पूरा हुश्रा । 
~ - 
चत्वारिश ४ 
; सगः 
-- 


मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं निशाचरः । 


उक्तो न परतिजग्राह मतुंकाम इवौषधम्‌ ॥१॥ 
युक्तियुक्त शरोर मानने योग्य वचर्नो को सुन कर भी, 
रावण वैसे दी न माना, ञेसे पना मरण चाहने वाला आदमी 
सौपघ ( का प्रभाव ) नदीं मानता ॥१॥ 


तं पथ्यदितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । 
प्व्रवीत्पस्पं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥२॥ 
उस समय, गत्य से प्रेरित रावण ने दितकर श्रौर युक्ति 
युक्त वचन कने वाले मारीच से उटपटांग शौर कटोर वचन 


के ॥२॥ 


ष्त्वारिंशः सगैः ३०३. 


यक्िरेतदयुक्ताथं मारीच मयि कथ्यते । 
वाक्यं निष्फलमर्यथुश्ं बीजमिवोपर ॥२॥ 


हे मारीच ! तूने जो यष मेरी इच्छा के विसद्ध वचन मुकसे 
कदे, सो ठीक नदीं ह रौर उखर मूमि मे वीजर्फैक देनेके- 
समान निष्फल हे \२॥ 


सखद्ाक्यैनं ह म शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे? 
पापरीलस्य सूखंस्य माषस्य विरोषत; ॥४॥ 
तेरे ये चचन रामं विषयक मेरी धारणा को श्रन्यथा नर्द 
` कर सकते । रथात्‌ सीतादरण सम्बन्धी भावी युद्ध से मेरा मन 


नदीं फेर सकते । भे उस पापी, मूखं श्रौर चिशेष कर मदुष्य 
सतम से नरह डरता, एटा 


यस्त्यक्त्वा सुदो राज्यं मातरं पितरं तथा । 
सीवाक्यं परा्तंर मुत्वा वनयेकपदेरे गतः ॥५।) 


लिखने अपने सुदो को, राच्य को छौर माता पित्ता को छोड़, 
केवल खी के नि.सार वचनो से वनवास करना तुरन्त द्धीकार 
कर लिश्मा }0॥ 


सरवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । 
भाणे; प्रियतरा सीता हरत॑व्या तव सन्निधौ ॥६॥ 
सँतोयुद्धमे खर क्रा वध करने वज्ञे उख रामकी प्राणं 
स्ते भौ अधिक प्यारी भार्यां को तेरे सामने चस्य दंगा ।)६॥ 
| श्रामस्यसुयुगे रामस्यविपये । ( चो० ) २ प्राङृवं-श्रषारं } ( गो० \ 
३ प्रक्पदे--उत्तरद्णे } ( गो° } 


३०४ रण्यकारडे 


एवं मे निश्चिता बुद्धदि मारीच वतेते । 
व्यायतं यतं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुर; ।॥७॥ 
मारीच ! इस विपयमें मेरे मनकोटेसी दृदघार्णारै कि 
-देवतारश्रो सहित इन्द्र भी उसे नदीं पलट सकते ॥५॥ 
दोषं गुणं वा सपृष्टस्त्वमेवं वक्तुमहंसि । 
पायं बाऽ्पयुपायं वा कार्यस्यास्य धिनिश्चये \५८॥ 
यदि मनि वुकसे इस विषय मे कत्त॑व्याकन्तेव्य का निश्चय फरने 
फो गुण दोष पृद्धे दते, तो ये सब वाते तू कद्‌ सकता था ॥प॥ 
पृष्टेन तु वक्तव्यं सचियेन विपरिचिता । 


उद्य ताञ्घलिना राज्ञे य इच्छेद्रतिश्मात्मनः ॥६॥ 
जो मत्री चतुर ओर एेश्वयं के भसिलाषी होते, वे राजाद्रारा 
-कोडं वात पृष्टी जाने पर हाथ जोड़ कर उचित छत्तर देते दँ ॥६॥ 


वाक्यमभ तिदरूलं तु मदुपूवं हितं श्भम्‌ । 
उपचारेण २ युक्तं च वक्तन्यो वञुधाधिपः ॥१०॥ 
क्योकि राजा से वदे सम्मान के साथ, अनुकूल, कोमल, 
-दितयुक्त श्रौर शुभवचन दी कहने चादिए ॥१०॥ 
सावमद२ तु यद्वाक्यं मारीच हितयुच्यते । 
नाभिनन्दति तद्राजा मानार्हो मानवर्जितम्‌ ॥११॥ 


दे मारीच । हितकर भी षचन यदि तिरस्कार पूवक कदा जाय 
तो माननीय राजा उस्र भान वर्जित. वचन को सुन, प्रसन्न नदीं 
होते ॥१९१॥ 


१ मूर्वि-रेश्वयं । ( गो ) २ उपचरेणयुक्त-बहरुमानेन पुरस्कृत । 
{ गो° ) ३ सावमदृं--तिरस्कारषदित | ( गो० ) 


चत्वारिशः सगेः ३० 


पश्च रूपाणि राजानो धारयल्यमितोजसः | 
छगनेरिन्धस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च ॥१२॥ 
अमित तेज वाला राजा, अग्नि इन्द्र, चन्द्र॒ यम ओ्रौर वरुण 
चास के पोच देवताश्रो कारूप धारण करता है ॥१२॥ 


सोष्णं ९ तथा विक्रसं च सोम्यं र दण्डं प्रसन्नताम्‌ 1 
धारयन्ति महालसमानो राजानः क्षणदाचर ॥१३॥ 
इणीसे राजा से, अभि क्रा युख्य गुण उष्णत्व श्रथौत्‌ तीच्एता, 
इन्द्र का युख्य गुण पराक्रम, चन्द्रमा का मुख्य गुण शओाहादकरत्व 
( देखते से देखने वार्लो को प्रसन्नता उत्पश्र करने बलता ) यमका 
स॒ख्य गुण दण्ड अथात्‌ दु का निग्रहं सौर वरुण को मख्य गुण 
भ्रसज्नत्ता पाए जाते हं ॥९३॥ 


तस्पास्सर्वास्ववस्थासु सान्या पूल्याश्चः पार्थिवाः । 
त्वं तु द्थममविन्नाय केवत्तं मोहमास्थयित्तःऽ ।। १४] 
रतः सव अवसरो पर राजा कामन स सस्मरन श्चौर वाणी 
से सत्छार करना चादिए 1 तूने राजघमं को त्याग करर, अज्ञान 
काच्राश्रय लिच्ा है ( अर्थात्‌ तू राजधमं नदीं जानता भौर 
मूखं ह ) ॥१४॥ 


श्रभ्यागतं मां दौरात्म्यारपरूपं वक्तुमिच्छसि । 
गुणदोपो न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस ॥१५॥ 
--_-_________~ऋ__-_~_~_-~_~_-~_~_~_~_~_-~~_~~_~_~_~-~--~- +~ ~ 
९ श्रौष्रवं-तेदंष्य । ( गो० ) २ सौम्यं-श्राहाद्कर्त्वं । ( गो ) 
३ दरुड-दुष्निग्रद्‌ । गो०) ४ मान्या---मनखापूञ्या" । (गोर) ५ पून्याः-- 
चाचा बहुमन्तव्या. ] (ग) रघम -राचघम । ( गो* ) ७ मोदे-श्रश्ानं | 
(गोर) 
कवा रा० अ्०--० 
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तेरे घर अतिथि रूप से अने प्र भी, तूने दुजेनतावश 
सुमसे एेसे कठोर बचन के द । मै ( अपने भावी केन्य के) न 
तो तुमसे गुण अौर न दोष दी पूता हं रौर न अपनी मलाई 
( का उपाय ) 1१५] । 


मयोक्त तव चैतावत्सम्पत्यमितविक्रम । 

श्रस्मिस्तु तं महाङृत्ये साहाय्यं कतुमरंसि ॥१६॥ 
हे प्रमित विक्रमी ।मेरातो तुमसे इतना ही कहना दहै कि, 
` सीताहरण के इस महाकायेमे तू मेरी सहायता कर ॥१६॥ 


शुणु तत्कमं सेादास्ये यत्काय वचनान्‌ मम । 
सौवणंसतवं मुगो भूत्वा चित्रो रजतचिन्दुमिः १७ 
मेरे कथनाुसार मेरी सष्टायता तुमे फिस प्रकार करनी होगी 
सोभी मेँ कहता हं, सुन । तू सोने ओर चांदी की दुन्दकिर्योदार 
हिरन वन कर ॥१५॥ 


श्राश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः ्रयुखेः चर । 
प्रलोभयित्वा वेदेदं यथेष्टं गन्तुमहसि ॥१८॥ 


रामाश्रममेजा प्रौर वीं सीता के सामने ८ घास) चरने 
लेग | फिर सीता को लुभा कर, जदो इच्छा हो वदं चला जा॥१८॥ 


त्वां तु मायामृगं रषा काश्चन नातविस्मया । 


श्रानयेनमिति क्षिपं रामं वक्ष्यति येधिली ॥१६॥ 
तेरे सोने के बनावटी खग रूप को देख, सीता को आश््वयं 
दोगा चौर व राम से तुरन्त श्रग को पकड़ लाने को कटेगी ॥१६॥ 


१ प्रमुखे--च््रे 1 (गो०) 


व्वत्वाररिंलः सयः 1०५७ 


तेरे सोन के वनावटी मृगरूप को देख, सीता को आस्त्वयं 
दोगा श्नौर वह्‌ रास से तुरन्त सृग को पकड़ लाने को कदेगौ ॥९६॥ 
श्रपक्रान्ते तु काङ्स्स्ये दूरं यासा व्युदाहर । 
हा सीते लक्ष्मणेप्येवं रामवाक्यानुरूपकम्‌ ।॥२०।॥ 
जव राम श्चाश्रम से निकल तेरा पीद्या करे, तवत्‌ दूरजा 
कर, ठीक राम की वोली मे "हा सीते" "दा लदमण' कह कर 
चिल्लाना 1दरगा 


तच्छुखा रासपदवी? सीतया च प्रचोदितः । 
अनुगच्छति सम्भ्रान्तः सौमिभिरपि सौहृदात्‌ ॥२१॥ 
तव ठेसे शब्द्‌ सुन सीता लदंमणए को सेजेगी श्रौर लद्मण 
भङईैकेप्रेसमसे रामके मागं का अनुसस्ण करेगा ॥२९॥ 
श्रपक्रान्ते च काङ्कत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखश्‌र । 
५.५ शं 
अआ्रनयिप्याभि वेदेदीं सहस्राक्षः शचीमि३ ।२२॥ 
राम श्र लच्मण के चले जाने पर, मेँ अनायास दही सीताको 
उसी प्रकार ले खाङगा, जिस प्रकार इन्द्र शची को ले शायः था।२२॥ 
एवं छृस्वा खिद्‌ कायं यथेष्टं गच्छं राक्षस । 
राञ्यस्यधं प्रयन्छामि मारीच तव सुव्रत ॥२३॥ 
दे राकस ! वस्त मेणा उतना का(न कर चुकने के षी, तू जहो 
वाहे वो चले जाना । ( इस काम के पारिश्रमिक मे). हे सुत्रत 
सारीच ! म तुर अपना आघा राञ्य दुगा ॥२३॥ 
गच्छ सौम्य शिवं मागं* कार्यस्यास्य विदद्धये । 
हं तानुऽगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम्‌ २४ 
२ पदवी-- मागं | र पदवी-मागं । (मोर) २ ययातुच--वलगिना ¡ नाम स्य २ ययादुख--यलचिना । (गो°) दिवं -- 
मनोहरं } (गो .) ध्मानं -ृगषम्बन्धिरूपं मागं । ( सो० ) 
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तेरे घर श्यतिथि रूप से अने पर भी, तूने दुजेनतावश 
सुमसे एेसे कठोर वचन के द । मै ( अपने मावी कतेन्य के ) न 
तो तुमसे यण चौर न दोष दी पूता हं रौर न पनी भलाई 
(का उपाय ) ॥१९॥ 


मयोक्तं तव चैतावत्सम्मत्यमितविक्रम । 
५ | © 
शस्मिस्तु तवं महाषरत्ये साहाय्यं कतुमटंसि ॥१६॥ 
हे अमित विक्रमी । मेरा तो तुफसे इतना ही कहना है कि, 
सीताद्रण के इस महाकायमे तू मेरी सद्ायता कर ॥१६॥ 


शृणु तत्के सोहाय्ये यत्काय वचनान्‌ मम । 
सौवर्णस्त्वं मुगो भूत्वा चित्रो रनतविन्दुभिः ॥१७॥ 
मेरे कथनालुखार मेरी सदायता तुमे किस प्रकार करनी होगी 
सोभीरमैँ कदतारहू, सुन । तू सोने ओौर चांदी की बुन्दकिर्योदार 
दिरन वन कर ॥१७॥ 


द्राश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्युखे? चर । 

प्रलोभयित्वा वैदेदीं यथेष्टं गन्तुमहंसि ॥१८॥ 
रामाश्रम मे जा श्रौर वदं सीता के सामने (घास) चरने 
लग । फिर सीता को लुभा कर, जदो इच्छा दयो वद्यो चला जा ॥१८॥ 


त्वां तु मायामृगं द्रा काश्चनं नातविस्मया । 


श्रानयेनमिति क्षिपं रामं वक्ष्यति मेथिली ॥१६॥ 
तेरे सोने के वनावटी मृग खूप को देख, सीता को ाश्चयं 
होगा श्रौर वह्‌ राम से तुरन्त मृग को पकड़ लाने को कदेगी ॥१६॥ 


९ प्रमुखे--श्रत्रे । (गो०) 
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तेरे सोने के वनावटी सृगरूप को देख, सीता को ्याश्चर्य 
होगा श्रौर वह्‌ राम से तुरन्त मूग को पकड़ लाने को कदेगो ॥१६॥ 
श्यपृक्रान्ते त॒ काङ्स्स्थे द्रं याता च्ुदाहर । ` 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रासबाक्यानुरूपकम्‌ २०] 
जव राम श्रम से निकल तेरा पद्या करे, तवतू दूरजा 
कर, ठीक राम की बोली मेदा सीते “दा लद्मण्‌" कद्‌ कर 
चिल्ला ॥२०॥ 


तच्ुखा रामपदं? सीतया च प्रचोदितः] 
ग्रसुगच्ति सस्प्रान्तः सोमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥२९१॥ 
तव एसे शब्द्‌ सुन सीता लद्मण को सेजेगी श्रौर लच्मण 
सादैकेप्रेमसे राम के माम का श्रनुसर्ण करेगा \२९॥ 
यपक्रान्ते च कङ्कतस्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ 
श्रानयिप्याभि वेदेदी सहस्राक्षः शचीमिषर ॥२२॥ 
रास रोर लदमण के चलते जते पर, मँ अनायास दी सीतारो 
उसी प्रकार ले आङ्ग, जिस प्रकार इन्द्र शची को ले ध््राया था।॥२२॥ 
एवं कृखा चिदं कायं यथेष्टं गच्छं राक्षप्च | 
राज्यस्याधं प्रयच्छामि मारीच त्तव सुव्रत ।२३॥ 
हे रास । वस मेया उत्तना कान कर चुकने के पी, तू जर्दो 
चाहे वहां चले जाना 1 ( इस काम के पारिश्रमिक सें ). ह सुब्रत 
मारीच । मेँ तुमे अपना आवा राज्य दगा ॥२३॥ 
गच्छ सोम्य शिं मार्गः कार्यस्यास्य विदटदधये । 
अदं त्वाजुऽ्गमिष्यामि सरथो दण्डकावनम्‌ ॥२४] 


नि 
९ पदची--मागं । (गो०) २ चयावुख--यललविना (गो) दशिव 
मनोहरं । (गोोष्मार--छयठम्बन्षिरूप मार्ग ] ( गो° ) 
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दे सौम्य । तू इस कायं को पूरा करने के दु मृगो के चलने 
के मनोहर माग से चला । मेँ मी स्थ सहित तेरे पाड दश्डकवन 
मेँ ता हू ॥२४॥ 


भराप्य सीतामयुद्धेन वश्चयित्वा तु राघवम्‌ । 
लङ्कां भति गमिष्यामि कृतकार्यं; सह्‌ लया ॥२५॥ 
इस प्रकार छलल से, भिना युद्धक्िएहीरामकी सीता को 
पाकर, मेँ कृतकार्यं दो, तेरे साथ लङ्का की श्रोर चल दूंगा ॥२५॥ 
न चेत्करोपि मारीच हन्मि त्वामहमद वे । 
¢ ५ 
एतत्कायमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि 
राज्ञो हि प्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥२६॥ 
यदितू मेण यहकाम नकरेगा, तो मँ तुके अभी मार 
डालृगा । तुमे मेया यह काम अपनी इच्छान रहते भी अवश्य 


करना दोगा । क्योकि कोई आदमी राना के विसद्ध आचरण कर, 
सुखी न्दी रह सक्ता ॥२६॥ 


श्रासाद्य तं जीवितसंशयस्ते 
प्रवो 
मृत्युधरवो ह्यद्य मय1 विरुध्य । 
एतद्ययावद्मतिग्रहयर धुद्धया 
सद्र पथ्य ; रु तत्तया तम्‌ ॥२७]] 
दति चत्वारिंशः सग; ॥ 


चलादपि--प्रनिच्डुतापि | (गो०)रप्रतिगह्य--निशिचस्य । ( गो० ) 
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रामकेपासजानेसेतो तुमे ्रपने वचने की केवल शद्धा 
ही है, चिन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध ्राचरण करने से तेरी मोत 
निरिचित दी है । अत. इन दोर्नो वार्ता को सोच विचार कर,. तुभे 
मपे लिए जो दितकार जान पडे, सो अव फर ॥(२७] 


श्ररस्यकारढ फा चलीसा सखम पूरा ट्प्रा | 
-:&'-- 
चत्वा ¢ 
एकचत्वारिशः सगः 
--:&ः- 


घ्ाप्तपोऽराजवद्वाक्यं प्रतिकलं निशाचरः 1 
द्त्रवीतपरुपं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम्‌ ॥९।॥ 


जव प्रतिकूल च चन फहने पर राक्सनाथ रावण ने राजाश्मों 
की तरह इस प्रकार आज्ञा दी, तव मारीच ने निर्भीक दो उससे 


ये कठोर चचन के ॥९॥ 
केनाययुपदिष्टस्ते विनाशः पापकमणा ! 
सपुत्रस्य सराष्टरस्य सामास्यस्य निशाचर ।॥२॥ 
ह राकस । किस पापी ने तुमे यह्‌ उपदेश दिखा दै, जिससे 
तू. पने राञ्य, मन्रिर्यो भोर पुरो सदिति नाश को प्राप्न यो रा 
छस्स्या सुखिना राजनाभिनन्दति पापकृत्‌ । 
केनेदगुपदिष्टे ते मृन्युदधारमुपायतः९.।३॥ 


१९ उषायतः--च्पाञेन.। ( गोऽ ) 
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वह्‌ कौन पापी षै, जो तुरे सुखी देख सुखी न्दी है ! किसने 
उपाय के छल से यह तेरी मौत का उपाय तुमको सुकाया 
दै ॥३॥ 
शव्रघस्तव सुव्यक्तं हीनवीयां निशाचराः । 
इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा ॥४॥ 
हे राक्तसनाय ¡ यदतो स्पष्ट दीहैकितेरे शत्र बलष्टीन द्ये 
ग्‌ ह, इसीसे वे चाहते द कि, कोई वलवान शरा कर, तुमे घेर 
ले यौर तुमे नष्ट कर डाक्ते ॥४॥ 
केनेदयुपदिष्टं ते क्रेणादितवादिना । 
यर्त्ामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥५॥ 
हे रावण 1 वद्‌ कौन नीच श्चौर तेरा अद्ितकारी शत्र है, जो 
सुभे यदह शिक्ता दे, तेरानाशतेरे दी हार्थो करवाना चादता है ॥५॥ 
वध्याः खल्ल न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण । 
ये त्वायुखथमारूढं न निश्हन्ति सर्वशः ॥६॥ 
हे रावण ! सचिव अवश्य ही श्रवध्य ह क्न्तु बे सचिव 
श्यवश्य मार डालने योग्य ह, जो तुफे कुमारम पर चलने से नदीं 
रोकते ॥६॥ 
श्रमात्येः कामहत्तो हि राना कापथमाश्रितः. 
निग्राहवः सवथा सद्विनं निग्राह्यो निगृह्यसे ॥७॥ 
जव राजा यथेच्डाचारी हो, कुमागंगमी होने लगे, तव मंत्रिर्थो 
का यद्‌ कन्तेज्य है कि, वे उसे सर्वप्रकार रोके, किन्तु तुमे कौन 
रोके तूतोकिसीका कना मानता दी नदीं ॥७॥ 
¢ ठ = 9 
धममथं च काम च यशु जयतावर्‌ | 
` स्वामिपरसादात्सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचर ॥८॥ 
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ह निशाष्र 1 हे विजय करने वातो मेँ श्रेष्ठ! मंत्रर्यषो 
मपे अपने स्वामी की प्रसन्नता दी से धसं रथं काम रौर यशं 
की प्राप्ति दोती दै ॥२॥ 

विपय॑ये तु तत्सवं व्यथं भवति रावण । 
व्यसनं स्पामिवेयुएयासाप्सुबन्तीतरे जनाः ॥६॥ 

रीर स्वामी के श्रप्रसन्न दोते पर, हे रावण ! सव दही च्यर्थं 
दो जाता है स्वामी के प्रप्रसन्न होने से इतर जर्नोको दु.ख होता 
है 1६ 

राजमूलोहि धमेश्च जयश्च जयतांर । 
तस्मात्सर्वास््स्याघु रक्षितव्या नराधिपाः ॥१०॥ 

हे जयतांवर । धस ब विजय का मूलत राजादी है, अथवा 
राजा दी प्रजान्नो के घमे च विजयका मूलकारण है इसीलिए 
द्र दशाम राजालोर्मो कीरत्ता करनी चाददिये ॥१०)॥ 

राञ्यं पालयितुं शक्यं न तीकष्णेनः निशाचर । 
न चापिप्रिहू्तेनर नाविनीतेनः राक्षस ॥११। 


द निशाचर जो राजा ्रत्याचारी रोने फे कारण प्रज्ञा जर्ना 
को अप्रसन्न रखता है ओर अपनी इन्द्रियो को वशम तदी कर 
सक्ता ॥१९१॥ 


ये तीष्णमन्त्राः* सचिवा भज्यन्ते सह तेन पै! 
विपमे५ सुरगाः शीघ्रा मन्दश्यारथयो यथां ॥१२॥ 


श्तोचणेन--कररदण्डेन । (गो°) रपरतिकूलेन--प्रजाविदद्धेन । (गो°) 
रेश्नविनीतेन --इन्दरियजयरद्ितेन । (गो०) ४तीच्यमत्राः--तीचत्णोपाय प्रयो- 
करः] (गो०)५विपमे-निम्नोन्नत प्रदेशे । (गो०) ६मन्दर--श्रपट | (गो) 
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उग्र उपायो से काम लेने बलति मंत्री चस राजा के साथ 
्मपने किए का फल उसी प्रकार भोगते द, जिस प्रकार ऊँची नीची 
जमीन पर तेजी के साथ घोदे होने वाला नौसिदुश्रा सारथी । 
(श्र्थात्‌ ऊबद़ खावड़ सखड्क पर तेजी के साथ रथ दौड़ने से 
केवल घोड़ों दी को कष्ट नदीं होता; जन्तु सारथी कोमी कष्ट 
सेलना पड़ता है ) ॥१२॥ 


बहवः साधवो लोके युक्ता? धम॑मनुष्ठिताः । 
परेषामपरापेन विनष्टाः सपरिच्चदाः ॥१३॥ 
ह रावण 1 प्रनेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान में तत्पर श्रौर नीति- 


मागै का अनुसरण करते थे, दृसये फे श्रपराध से अपने परिवार 
सित नष्ट हो चुके द ॥१२॥ 


स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीषष्णेन रावण । 
रक्ष्यमाणा न वध॑न्ते मेषा गोमायुना यथा ॥१४॥ 
हेः रावण 1 उम्रस्वभाव ौर प्रतिकरूलाचरणसम्पन्न यजा से 


शासित प्रजा की उन्नति वैसे टी नदीं होती, जैसे सियार्यो से रक्तिष 
मेड फी उन्नति नदीं द्योत ॥१४॥ 


्रवश्यं विनशिष्यन्ति सवे रावण राक्षसाः । 
येषां ५ ककशो ४५ 
येषां लं ककशो राजा दुवुद्धिरजितेन्दरियः ॥१५॥ 
जिन यात्रा को तू जैसा कर्‌ स्वभाव, निवुंद्ध च्रौर अजितेनद्री 
राजा है, वे रा्तस श्रवश्य ही नष्ट ह्यो जयगे ॥१५॥ 
` 9 उक्ताः--नीत्तिमागं निष्ठाः । (गो) 
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तदिद काकतालीयंर घोरपासादितं मया ) 
श्र्रेैव शोचनीयस्तवं ससैन्यो विनशिष्यसि ॥ १६ 


स्तुम तोइस घोर काम में हाथ डालने से मारा जागा 
ही, (इसका युके सोच नदी) किन्तु सोच सो युमे इसका हैकि,तू 
ससेन्य नष्ट होगा ॥९६॥ 


मां निदत्य तु रामश्च न विराच्वां वधिष्यसि । 
श्ननेन कृतद्त्योऽस्मि भिये यदरिणण हतः ॥१७॥ 
सुमे क्या ¶ यदो न मर कर यदि शत्र (राप) केदी हाथसे 
मद्गातो (शन्न केद्धारा मारे जाने के कारण) कृतकृत्य भी दो 
जाङ्ूगा; पर (याद्‌ रख) राम तुमे मी अविलंब मार इालतेगे ॥१७॥ 


दशनादेव रामस्य हतं मारुपधारय । 
श्रास्मानं च इतं विद्धि हूत्वा सीतां सवान्धवम्‌ ॥१८॥ 
तू निश्चय जान करि, जदो राम के सामनेमे रायाकि, यें 
सारा-गया ( अथवा रामदशेनदी सेतू मुेमरा समफले)। 


साथदीसीताकोष्टरनेसे तूभ।्रपने फो परिवार सदितमरा 
हुषा ससम ले शत 


श्रानयिष्यसि चेस्सीतामाश्रमात्सहितो मया 
नैव तमसि नाहं च नैव लदा न राक्षसाः ॥१६॥ 


मानले, यदित सीताको रामश्रमसेष्टर भी लायाश्रौरमे 
सी जीता जागता वच गया.तो भीते, मेरी, लङ्का की जोर. 
लह्भावासी रासा की शल नदीं ११६॥ 


१ काक्तालौय--यादच्छिकं । (गो०) 
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निवायंमाणस्तु मया हितैषिणा 
न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । 
परेतकद्पा९ हि गतायुषो नरा 
हितं न गृषठनित सुदद्विरीरितम्‌ ॥२०॥ 
इति एकचत्वरिंशः सगं" ॥ 


हि रावण ।मेँतेरादिरतैषीहूं। मेरे मनाकसनेपरभीत्‌ मेरी 
इन वातो पर कान नदीं देता । सो ठीकदही दै, क्योकि जिन लोगो 
की यायु समाप्त होने बाली दहदोतीदहै, वे मरणो्ुख जीव अपने 
भिर्घरा के हितकारी वचर्नो को नदीं माना करते ॥२०॥ 


श्ररएयकार्ड का इकतालीखवां सगं पूरा द्श्रा । 
--- 
हिचल्वारिशः सर्गः 
~ == 
एवयुक्त्वा तु वचनं मारीचो रवशं तत्तः। 
गच्छावेत्यव्रवीदीनोर भयाद्रात्धिचरभमो ॥१॥ 
मारीच ने रात्तसराज रावणस ेसे कठोर वचन तो कष्टे, 
किन्तु उसके भय से भीत हो, साय दी घवड़ा कर यदभी कदा 
कि, अच्छा मँ चलता हूं ॥९॥ 
चण्शादं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा । 
मदधोद्यतशस्रेण पिनष्टं जीवित च मे ॥२॥ 


१ परेतक्ल्गः श्राखनमरणाः । ( गो° ) २ टीन -दौस्य्यघुपपाद्यति । 
(गो०)। 
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किन्तु यदि मेरे मारने को धलु्वाण एवं खद लिष हुए राम 
सुभे फिर दिखलाई पडे, तो मेरा प्राण॒ गया हा ही समना ॥२॥ 
न हि रामं पराक्रम्य जीवन्‌ भतिनिवतंते 1 
वतंते प्रतिरूपोऽसौ यभदणए्डहतस्य ते ॥३॥ 
क्योकि कोर भी पुरुष राम के सामने जा, चपने पराक्रम 
से जीता जागता नदीं लौट सक्ता! क्योकि राम, यमदर्ड फे 
समान ड! सोतश्यौर मेँ दोनों दी सारे जोयगे ॥३॥ 
किन्तुशक्यं मया कतुमेवं तयि दुरात्मनि । 
एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥४॥ 
तुम जैसे दुरात्मा पर मेरा स्याचश दै। भ्रस्तु, दे साप्त! 
डे निशाचर । तेरा मङ्गल दो, ले सै अव चज्ञता हू ॥४॥ 
परहुष्टस्त्वभवत्तेन घचनेन स राणः । 
परिष्वन्य सुसंशछिष्टमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥५॥ 
मारीदद का यह्‌ बचन सुन, राक्षसेश्वर यवण अत्यन्त प्रसन्न 
हुमा सौर खस मा गाढ्‌ च्राज्िगन कर, उससे यह्‌ वचन वोला ॥५॥ 
एतच्छोण्डीयंशयुक्तं ते मच्छन्दादिव भाषितम्‌ । 
इदानीमसि मारीचः पूवमन्यो निशाचरः ॥६॥ 
दे मारीच ! चव तूने वीरतायुक्तं वात मेरे मन के तुखार 
कष ह 1 अवने जाना करि, तू मारीचदै। पदिलेतो मेँ के 
एक साधारण राक्तस समता या ॥६॥ 


घ्रारुहयतामयं शीघं रथो रस्नविभूपिचः । 
-` मया सह्‌ तया युक्तः पिशाचवदनैः खरः ॥७॥ : 
` १ शौर्डोयं वीरत्वं । (नो) 
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सव तु इस रत्नविभूपित श्रौर पिशाष-सुख खरो से युक्त 
रथ पर मेरे साथ सवार दो ले ॥७॥ 


प्रलोभयित्वा वेदेदं येषं गन्तुमहंसि । 
तां शल्ये भसमं सीतामानयिष्यामि थित्तीम्‌ ॥<८]। 
खोर सीता फो लभा कर फिर जाँ चाहे वदो को चल देना । 
उख समय मँ सूनी पा, सीता कों हर लागा ॥८] 
ततो रावणमारीचो विमानमिव त रथम्‌ । 


घारुहय ययतुः शीघं तस्मादाश्रममण्डलात्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर मारीच रौर रावण विमान जैसे रथ पर सवार हए 
छोर तुरन्त उस आश्रम से रवाना हए ॥६॥ 


तथेव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च | 


गिरश्च सरितः सवां रष्ट्रणि नगराणि च ॥१०॥ 
जाते हए उन दोर्ना ने रास्ते मे \चनेक भमो, वनो, पवर्तो, 
नदिर्यो राष्ट्र नीर नगे को देख.करुः ॥१०॥ 
[रिप्पणी-कतिपयपाश्चात्यज्ञेखकों की श्रटकल है कि प्राचीन काल 
मं दक्षिण भारतमें नगरादिनये। किन्तु रावण की लङ्कासे पञ्चवटी की 
यात्रा का विवरस्य पदूने से रामायण कलमे दक्षिण मारत मे श्रनेक 
सम्रदशालीन गरो का दहोनासिद्ध दै । ] 


समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः। 


ददशं खदमारीचो रावणो राक्षसापरिपः ॥११॥ 


तदनन्तर दण्डकवन मेँ जा, राक्तसराज रावण श्रौर मारीच 
ने श्रीरामाश्रम की देखा ।॥ १९॥! 


४ -- शलोग का्रनुमान हमि बहुमान नद्ध तन प्च्नर् 
-- शलोगों का श्रनुमान दै क्रि, वतंमान्‌ वंह नगरफा यापू षो मरीच 
केरद्नेष्छा स्थान या। 
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वतीयं रथात्तस्मात्ततः काश्चनभूषणात्‌ 
हस्ते ग्रहीत्वा मारीचं रावणो बाक्यमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर सुवणभूपित रथ से नीचे उतर, रायण ने मारीच 
च्छा हाथ पकड़ उससे कदा ॥१२॥ 
एतद्रामाभ्रमपदं दृश्यते कदलीतम्‌ । 
क्रियतां वत्सखे शीघ्र यदथं वयमागताः ॥१३। 
केले के वर्तसे चिरा हुश्रा यही राम काश्चाश्रम ३, अव 
ह मित्र! जिस कामकेलिएदहमलोग ्राएदहं, उसे फटपट कर 
डाल ॥१३॥ 
स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो रा्षसस्तदा । 
एगो भूलाऽऽश्रमद्मारि रामस्य विचचार ह । १४] 
तथ रावणे का यह्‌ वचन सखन मारीच रेस खग वन कर 
रामश्रम के द्वार पर विचरने लगा ॥१४॥ 
स तु रूपं समास्थाय सदददुतदशनम्‌ । 
सणिप्रवरमृङ्धाय्रः सितासितयुखाकृतिः ॥१५॥ 


उस समय सारीच ने पना बड़ा द्भुत खग का रूप वनाया । 
नीलसकीतो उ्तके सी्गोकीनेकेथीं घोर सुख की रगत ङ्ष्ठ 
सफेद प्नौर छ काली थी ॥१२॥ 


रक्तपश्रोतपलमुख इन्द्र नीलोखलश्वाः। 
फिञ्िदभ्युनरतग्रीव इन्द्रनीलदलाधपरः ॥१६॥ 


सुख लाल कमल जेष्म था चौर कान नील फमल के समान 
ये । गदैन कुद उठी हृद श्रोर शरोर का निचला भाग नील कमल 
की त्तरह वेजनी रगकाथा ॥ष६्‌ौ 
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ऊुन्देन्दुवज्रसङ्ाश्यदर चास्य भास्वरम्‌ । 
मधूकनिभेपारवेशपदकिञ्ञ वकसन्निभः ॥१५७। 
उसका पेट नीते कमलके रगकाजौर दीया की तरह चम- 
कराथा। महुश्या के पुष्पके रंग की तरह उसकी दोर्नो 
कखे दीं यौर कमल की केसर के रग जैसे रग की उसकी छवि 
थौ 1१ 


वैदयषड्काशखरस्तयनद्वः खसंहतः । 
इन्द्रायुधसवर्खेन पुच्छेनोध्वं पिराजता ॥१८॥ 
पन्ने के रग जैसे रग के उसके खुर, उसकी जाये पतली चौर 
सव सन्धियां मरी हुई थी ओर इन्द्रधटुष जैसे रग कीपृछको 
वह्‌ उपर उठाए हुए था ॥१८॥ 


सनोहरःस्निग्यवर्णो रतैर्नानाविधैषेतः । 
, क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परशोमनः ॥१६॥ 
वह्‌ देखने मेँ बड़ा मनोहर, सचिक्तन रंग काथाश्रौर तर्द 
तर्ट के रत्नो के रंगों से उसका शरीर सजा हृश्रा था । वद्‌ मारीच 
त्षणभर मे परम शोभायमान सग वन गया था ॥१६॥ 


वनं मञ्वलयन्‌ रम्यं रासाश्रमपदं च तत्‌ । 
गोहर द॑ीयं ‰ [ 
मनोहरं दशनीयं रूप कला स राक्षसः ॥२०॥ 
वह्‌ राक्तस मारीच देखने योग्य मनोहर खूप धारण कर, उरा 
चन छर रमणीक श्रीरामाश्रम को शोभित करने लगा ॥२०॥ 


प्रलोभनार्थं वेदेदया नानाधातुविचिवरितम्‌ 
विचरन्‌ गच्छते तस्माच्यालानि समन्ततः ॥२१॥ 
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वह, जानकी जी को लुभाने के लिए नाना प्रकार की धातुर्यो 
जसे रगो से चिचित्र रूष धारण कर, हरी हरी दव चरता इमा, 
श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम में चारो ओर घूसने लगा ॥ २१॥ 


रूपयेर्विनदुशतैधि्ोः भूखा स भियदशनः । 
पिटपीनां किसलयान्‌ भडक्तवादन्विचचार ह ॥२२॥ 
चांदीकेरंगकीसैकञ्ञ वृदो से विभूषित दोने के कारण 


चह वहुत दी भला मालुम पडता था चौर चरतो के कोमल पर्ता 
को चरता हृश्रा वह घूम र्हाथा रर्‌) 


कदलीगरहक गत! करणिकारानितस्ततः 
समाश्रयन्‌ मन्दगतिः सीतासन्दशनं तथा २३) 
वह धीमी चाल से इधर उधर घूमता हश्ना कभी केलों के 


छर कभौ कैर की कजा की भर जाता, जिससे सीता की दृष्टि 
उख पर पड जाय ॥२३॥ 


राजीवचित्रपृष्ठः स विरराज महामृगः । 


रामाश्रसपदास्याशे विचचार यथासुखम्‌ ॥२४।॥ 
चह, कमल्त पुष्पके रंग जैसी विचित्र पीठ को दिखलाता 
शरीरम के रत्नम मे सुखपूवंक ( मनमाना ) घूमने"लगा ।॥२४॥ 


पुनग॑ल्रा निरत्तथ विचचार मृगोत्तमः । 


ग्वा मुहूतं खस्या एनः प्रतिनिवतेते ॥२५॥ 


वह्‌ खगोत्तम वार वार्‌ प्माश्रमसे जाता श्रौर चार वार लौट 
पाता था 1 फिर ङ्छदीदेर वाठ वह चाक्रस मे जातां च्चौर 
धोदे दी देर वाद्‌ बरद्योसे फिर लौट जता धा} इस भ्रक्रार्‌ वह 
मृग चान्रम म घूम रिरिरहयाथा रथा 
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विक्रदन्र . कचिद्धमौ पुनरेव निषीदति। 
प्माश्रमदारमागस्यं मृगयूथानि गच्छति ॥२६॥ 
वह कु काल तक कुञेल करता भ्नौर फिर कण भर विश्राम 


करता । फिर ्माश्रमकेद्वारपरश्राकर मर्गोङेमुर्डमे चला 
जाता ॥२६॥ 


मृगयुयैरसुगत्तः पुनरेव निवतते । 

सीतादशनमाकादमक्षन्‌ राक्षसो प्रग तां गतः ॥२७॥ 
छीर णर्गोकेुढो के पी पेहोल्तेता श्र फिर लौट आता 
था } उस राकस ने जानकीके दशेन की इच्छासेमृग का रूप 
धारणुकिद्या था ॥२५ 


परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्यवन्‌ । 
समुदीक्ष्य च तं सवं मृगा न्ये वनेचराः ॥२८॥ 


चह चित्र विचित्र मण्डलाकार गतिर्या से ( अर्थात्‌ चक्र लगा 
कर) घूम रदा था । उसको देख ददिरन तथा अन्य बनचर जन्तु ॥२८॥ 


उपागम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश । 
राक्षसः सोऽपि तान्व न्यान्‌ पृगान्यृगव्रपे रतः ॥२६॥ 


सके पास श्रा कर उसके शरीर को संघते श्रौर सघ कर 
इघर उधर भाग जाते थे । वह पशुघाती राक्तस भी ॥२६॥ 


परच्छादनायं भावस्य न भक्षयति संस्पृशन । 


तस्मिनेव ततः काले वेदेदी श्चमललोचन। \\३०॥ 
ध्मपना माव धिपाने के लिए उनको दू करके भी वषट्‌ उनको 
खातान या उस्र समय सुघर नेत्रो वाली सीचा जी ॥३०॥ 
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कुसुमापएचयव्यग्रा पाद्पानभ्यवतेत । 
करिकारानशोकां चूरताश्च मदिरेक्षणा ।॥३१॥ 
जानकी जी पूल तोडने मे व्यप्र कभी कमर, कभी अशोक पौर 
कभी श्नाम के दृत के नीचे घूम रदी थी ॥३१॥ 


कसुमान्यपचिन्वन्ती चचार सुचिरानना | 
अनहाऽरण्यवासस्य सा तं रत्रसयं मृगम्‌ ॥३२॥ 
वनवास करने के अयोग्य, सुन्दर मुखवलो संता जो ने पूल 
तोडने के क्तिए इधर उधर घृमते समय उस रस्समय यृगको 
देखा ॥२२॥ 


ए॒क्तामणिषिचित्राज्गं ददश परमाङ्गना । 
सा तं रुचिरदन्तोष्ठी रूप्यषातुतनूरुहम्‌ ॥२३॥ 
ख॒न्दर दारो भौर अधर बालो जानकी जी ने उस सणि 
सक्ता से सवाङ्ग-विभूषित शौर रुपैदले रों से चमकते हुए 
मृग को ॥३३॥ 


विस्मयोरफुरलनयना सस्तेहं सथुदैक्षतव । 


सचतां रामृद्पितां पश्यन्‌ मायामयो मृगः ॥३४॥ 
्राश्चयं चक्ति हौ चड़ प्यार से रेखा । बह वनाचदी हिरन 
सौ श्रीरामचन्द्र की प्यारी जानकी को देता रहा ५३४॥ 


विचचार पुनरिचत्रं दीपयन्निष तद्वनम्‌ । 
अपं तं दृषा नानारत्नमयं मृगम्‌ । 
विस्मय पमं सीता जनाम जनशात्पजा ॥३१॥ 


इति द्विचत्वास्णिः खगं. ॥ 
वा० या० अ०-२१ 
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फिर वह्‌ विचित्र मृग उस वन को सुशोभित करता इश्मा बां 
घूमने लगा ! उस यपू एवं अनेक रस्ममय मृग को देख, जनक- 
दुलारी जानकी जी को बड़ा आश्चयं हुष्या ॥३५॥ 


श्ररण्यकार्ड का बयालिसवां सगं पूरा हुश्रा । 
--ध-- 
त्रिचलारिशिः सगः 
छ ‰- 
सा तं संरक्ष्य सुश्रोणी इसुमान्यपचिन्यती । 
हैमराजतवरणाभ्यां पाएवाभ्याटुपशोमितम्‌ ॥१॥ 


फलो को चुनती हई सीता जी ने उस मृग फो देखा, जो सोने 
श्रौर रूपे के रग बाली कोखों से सुमोमितत था ॥१॥ 
परहृष्टा चानवयाङ्गी मृष्ट हाटक र्वणिनी । 
भ्तारमभिचक्रन्दः ल््पणं चापि सायुधम्‌ 1२॥ 
सुन्दर अर्गों बाली तथा विशुद्ध सुवणं जैसे रंग के शरीरवाली 


सीता, उस ददिरन को देख, अति ्ानन्दित हु श्रौर ध्मायुध लते कर 
प्राने के लिए श्रीराम चौर लकमण को उश्च स्वर से बुलाया ॥२॥ 


तयाऽटरती नरव्याघ्रौ वैरेदया रामलक्ष्मणौ । 
वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददशतुभगम्‌ ॥२॥ 


१ ऋ--गुदं । (गो०)रदारक-उवरणं । (गोर) ३ प्रभिचकन्द-- ` 
उच्चैराष्यत्‌ । (गो०) 
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सीताजी के इस प्रकार पुकारने पर पुरुषसि श्रीरामचन्द्र 
श्रौर लदमण उस मोर ताकते हप वद पर्हुचे रौर उन्दने भी 
उस म्रगको देखा ॥३ 


श्मानस्तु तं दृष्ट्रा लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ । 
तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्‌ ॥४॥ 


उस मृग को देखते, टी लद्मण के मन में सन्देह उत्पन्न हुभा 
श्रौर उर्दि श्रीरामचन्द्र जी से कदा-सुमे मृगरूपधारी यद 
निशाचर मारीच माल पड़ता है ॥४ा 


चरन्तो ृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना? बने । 
श्ननेन विहता रानन्याजानः कामरूपिणा ।॥१५।॥ 
दे राम। इस पापी दुष्ट राक्तस ने सृगरूप धारण कर के परम 


ह पित दो, शिकार खेलने को वन मे आए हुए ्ननेक राजार्थो फो 
मारा है 1५९ 


श्रस्य मायाविढो मायामृगरूपमिदं कृतम्‌ । 
¢ 
भातुमस्पुरुषव्याघ्र गन्धवेपुरसन्निमम्‌ ॥६॥ 
इसी मायाची ने, इस समय मायाके वलसे मृग कारूप 

घारण किथा है । हे पुरुपरसिह । सूयं की तरह ( ्रथवा >) गन्धव - 
नगरः की तरह, यद्‌ मृग परम दीप्रियुक्त जान पडता है ॥६ 

मृगो द्येवविधो स्विचिघ्ो नास्ति राघवं । 

जगत्यां जगतीनाय मायेपा हि न संशयः ॥७।॥ 


१ उपाधिना-मृगलूप्यलेन ! (रा०) 
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हे प्रथिवीनाथ ! दे राघव ! इस धरण्ीतल पर तो इस प्रका 
का रत्ना से भूषित विचित्र मृग कोड दै नहीं । अतः निस्सन्देद्‌ यः 
सव वनावट दै ॥ा 
एवं ब्रुवाणं कोडरस्थं भतिवायं शुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहृष्टा चमंणा हृतचेवना ।}<॥ 
छंद्वेषधारी मृग फो देखने से हतनुद्धि हृदे सीता, लदमर 
को चोलने से रोक कर ओर परम प्रसन्नदहो एवं सुखकरा फर 
श्रीरामचन्द्र जी से बोलीं पमो 
घायंपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः । 
श्रानयेन महावाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥६॥ 
हे श्रा्पुत्र ! यद्‌ परम मनोहर मृगमेरेमन को हरे लेता 
है। सोदे मदावादो ! इसे तुमने आाञ्ो। मेँ इसके साथ खेला 
करेगी ॥६॥ । 
इहाश्रमपदेऽस्माकं वहवः पुण्यदशनाः । 
मृगाश्चरन्ति सहिताः सुमरार्चमरास्तथा ॥१०॥ 
ऋक्षाः पृपतसह्नश्च वानराः किनरास्तथा | 
विचरन्ति मदावादो रूपभरेष्ठा मनोहराः ॥१९॥ 
हे मद्दावाद्यो { हमारे ईस ध्माश्रम मँ वहत से मनोहर एवं श्रे 
रूपवाले खग, खमर, श्र च्छ, एषत, वानर घौर किज्नरादि जातिर्यो 
के परतेक जीव घूमा फिर करते दं ॥१०॥१९॥ 
न चास्य सशो राजन्‌ दष्पू्वो मृगः पुरा । 
तेजसा? क्षमयार दीप्त्या यथाऽयं मृगसत्तमः ॥१२॥ 


९ तेनवा-वशंन । (गो०) रकमया--श्रत्वरया । गो०) रदीप्या-- 
शरोर प्रकासेन । (सो ०५ 
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किन्तु हे राजन्‌ ! जैसा रंग ओर जैसी चमक इस उत्तम रन 
मे ्ै नौर जैसा यदह शान्त स्वभाव है, वैसा हिरन तो मैने दुसरा 
पहले कभी नरी देखा ॥९२॥ 


नानावणेषिचिन्राङ्गो रत्नविन्दुसमाचितः । 
दयोतयन्वनमव्यग्रं शोभते शशिसन्निभः ।१३॥ 
इसका साग शरीर कैसा रंग चिरंगा है, वीच वीच में र्त्त 
की विदुकीकेसीशोभा देरी दह । यह सग चन्द्रमा के समान 
वन-भूमि को शान्तभाव से कैसा प्रकाशित कर रदा द ॥१३॥ 


टो श्रूपमहो लक्ष्मीः२ स्वरसम्पच्च शोभना । 
मृगोऽ्टृश्ेतो विचिघाज्ञो हृदयं हरतीव मे ।॥१४॥ 
ह्‌! ! देखो तमे इसके शरीर का रंग रौर कन्त ङस ऋच्छी 


है घौर कैसा मनोहर इमका शब्द है } हे राम ! य रंगविरंगा 
दू युत दिरन मेरे मन को ह्रे सेता है ॥१६॥ 


यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । 
थयभूतं भयति विस्मयं जनयिष्यति ।\१५॥। 
यदि तुप फटीं इसे जीता दी पकड लेते, तो यह एक बडा 
याश्चरयप्रद्‌ पदाथ राधम सें रह्‌ कर, विस्मय उत्पन्न किमा 
करता ॥ १५) 


समाप्रवनवासानां राञ्यस्यानां च नः पुनः । 
अन्तःपुरविथूपार्था मृग एप भविष्यति ॥१६॥ 


फिर वनवाश्च की श्रवधि वीतत्ते पर जव टम लोग ययोघष्या 
वलग ; तच गग हमारे रनवास की शोभा होरा ॥१६॥ 


१ रूप --दर्णः । ( गो० ) २ लदमी.--्पन्तिः ! ( सोर) 
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भृरतस्यायं घुत्रस्य श्वश्रूणां मम च पभो । 
श्रगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति ॥१७॥ 


हे भरभो 1 इस उत्तम मून को देख देख कर भरत, अप, मेरी 
सास चौर सैं स्वय, विस्मित ह्ु्रा कदेगी ।१७॥ 


जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः । 
निनं नरशाद्‌ ल रुचिरं मे भविष्यति ॥१८॥ 


यदि यद्‌ सृगोत्तम जीता न भी पकड मिले, तो द पुरुषर्सिद्‌ । 
इसका चाम मी मुभे बहुत खद्‌ ्ाबेगा ॥१८॥ 


निहतस्यास्य सत्वस्य नास्बूनदमयत्वचि । 
रशष्पञ्चुस्यां २विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌* ॥१६॥ 


यदि यह माराद्दीगयातो मी इसकी घुनष्टली चाम की चटा 
पर विद्या कर, मै बैठना पंसद्‌ करेगी ॥१६॥ 


५कामहत्तमिद रौद्रं खीणामसदश^ मतम्‌ । 
वपुषा स्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥२०॥ 


यद्यपि यद्‌ मेँ जानती हँ कि, मनमानी ची पर मन चला कर, 
उसकी प्राप्ति क लिए पत्ति को प्रेरणा फरना, सती च्िर्यो के लिए 
सवैथा श्चुचित श्नौर मयद्कुर छस्य है, तथापि इसमृग की खद्ध त 
देह ने सुमे अत्यन्त विस्मित कर दिष्मा है ।२०॥ 


१ मृगस्प--प्रशस्तसगः । ( गो० ) २ शष्पदृस्या--चालत्रणीः कृताया 
कृस्या । (गो०) ३ उषाषिवु--स्यावु । (गो०) ४ विनीताश्--श्रास्तृतायां । 
(गो०) ५ कामषृच- मनु भेरणस्पस्वेच्छान्यापारः । (गोर) ६ श्रसटशं-- 
श्रयुक्तं 1 ( गो० ) 


चिचस्वारिंशः समैः २२७ ` 


तेन काञनरोम्णा तु मणिमवरुृङ्गिणा । 

तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथश्ववसा ॥२१॥ 

चभूष राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌ । 

एवं सीतावचः श्रुत्वा तं द्रा मृगमदुुतम्‌ ।२२॥ 

इतने मे भीरामचन्द्र जी भो उ सुवण रोम वाले, मणििमूषित 

सीरगो वाले, तरुण सूर्यं के समान कान्ति बाले श्रौर ध्माकाश के 
समान रंग वलि रग को देख, चिरिमित हुए । सीता क पेसे बचन 
खन अर उस द्ध. त शग को देख, ॥२१।।२२॥ 


लोभितस्तेन सूपेण सीतया च प्रचोदितः । 


उवाच रावो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं उचः ॥२३॥ 
मीरामचन्द्र जी का मन उस खग पर लुभा गया । वे सीता जी 
के कथन्‌ को मान श्मौर प्रसन्न दो अपने भाई लदमण से बोत्ते।।२३॥ 


पश्य सलक्ष्मण वेदेहयाः स्पृहां मृगगतामिमाम्‌ । ; 
रूपश्रेएठतया देष मृगोऽय न भविष्यति {२४॥ 
है लदमण ! देखो तो सीता इस मृग के सौन्दयै पर केषी लट 
डो गई दै 1 सचमुच अतर पेखा मृग मिलना दलम &ै ॥२९॥ 


न वने नन्दनोदेशे न चैत्ररथसंश्रये ] 
सुतः प्यिव्यां सोमिषेयोऽस्य कश्ित्पमो मृगः ।२५॥ 
क्योकि हे लच्मण ! जव एेसा मृग नन्दनवन र चैत्ररथवन 
दी भें नदीं हे, तव एथिवी पर पेखा मृग भिलना तो स्या 
दुलभ है \२५॥ 


९ नच्तनपयः--दछायापयः] ( गो० ) 
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श्परतिलोमानुलोमारशच रुचिरा रोमराजयः । 
श्लोभन्ते ृगमाभित्य चित्राः कनकबिन्दुभिः ।२६॥ 
इस मृग के शरीर पर ध्या तिरद्ी सुन्दर रोमावली सवणे 
बिन्दु्मो से भूषित हो, कैसी अदूमुत जान पड़ती हँ ॥२६॥ 
पश्यास्य नुम्भमाणस्य दीप्षामधिशिखोपमाम्‌ । 
जिषां युखान्निःसरतीं मेघादिव शतहदाम्‌ ॥२७॥ 
जैसे मेघ में विजली कये, वैसे द जसुद्ाई लेने के समय इसके 
मुख से अग्निशिखा के समान लप लप करटी जीभ निकलती 
है ॥२७ 
मसारगदलकंयुखः शह्॒क्तानिभोदरः । 
कस्य नामाभिरूपोपऽषौ न मनो लोभयेन्‌ मृगः ॥२८॥ 
इसका सुख, नीलम के प्याज्ञे जैसा है श्नौर इसका पेट शद्ध , 
श्नौर सोती की तरह दै । मला रेखा सुन्दर मृग किसके मन को न 
लमावेगा अथवा ेसा सुन्दर मृग देख कौन लोभायमान न 
दोगा १२८ 
कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्बूनदमयं भरभो । 
नानारस्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत्‌ ॥२६॥ 
इसका छुवणेनिर्भित शरीर नाना रत्नखचित दिव्य रूपं देख, 
किसका सन विस्मित न होगा ।२६॥ 

[ कि पुनमेथिली सीता बाला नारी न विस्मयेद्‌ ! ] 
मांसरेतोरपि मृगान्‌ विदहाराथं च धन्विनः ।३०॥ 
१ प्रतिलोमा---तियग्मूता । (गो०) रनुलोमा.--श्नुवूलाः (गो०) 

3 चिन्राः--श्राश्चर्यभूताः । (गो) ४ श्रभिरूप--युन्द्र- | ( गो० ) 


नरिचत्वाररिंशः समैः ३२६. 


पिर भला इसको देख मैथिली सीता, जो एक खी ६, क्योन 
निस्मित होगी । हे लदमण ! धनुधारी राजा लोग, सांस श्र 
विनोद के लिए भी खेट मे मर्गो को मारते ई ॥३०॥ 


घ्रन्ति लष्दमण राजानो मृगयायां महावने ) 


धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने ॥३१॥ 
राजार्थो को शिकार के लिए बडे चड़े चर्नो मे घूमने फिरने पर 
वहुमूल्य पदाथे भी मिल जाते ह 1३१ 


धातवो विषिधाथापि मणिरतसुवरिनः 
तत्सारमखिततं नणां धनं निचयवधेनम्‌ ॥३२॥ 
नेक प्रकार की धातुर, तरह तरह की मणिर्याँ, रत्न रौर 
स्वणं उनको मिलते ई । इन्दीं श्रेष्ठ पदार्था से राजा लोग चअ्रपते 
घनागार फी वृद्धि करते है ॥३२॥ 
मनसा चिन्तितं सवं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण । 
र्था येनाथं्त्येन संवजत्यविचारयन्‌ ।३३॥ 
हे लददमण ! इसी किए चन मे सच लोगों की इच्छाखउसी 
रकार पूरी होती है, जिख प्रकार शुक्र की इच्छा प्री हुड थी। 
प्रथं के लिए उद्योग करने मे जो अथ अनायास मिल जाय ५३३॥ 
तमयमथशाखज्ञाः पाहुरथ्यच लदमण । 
एतस्य मृगरनस्य१ परार््यर काञनत्वचि ॥३४\ ` 
उपवेक्ष्यति वेदेही मया सर सुमध्यमा 
न कादली न पियको न परदेणी न चाविकी ।२५॥ 


१ मृगर्तस्य-रगश्ेष्ठस्य । ( गो० ) २ पराष्यै--रलाघ्ये । (गो० 9 


२३० यरण्यकार्ठे 


भवेदेतस्य सदृशी स्पशेनेनेति मे मतिः । 
एष चैव मृगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नमश्वरः१ ।॥२६॥ 
हे लदमण । उसी चरथं को अर्थ॑शाखन्ञ रथं क्ते द । अतः 
इस श्रेष्ठ मृग की श्लाध्य सुनदली खाल पर सुन्दर कमर वाली 
जानकी मेरे साथ बैठेगी मेरी समम मे इस मृग की खाल के 
बरावर दूने मे कोमल, न तो कादली, न भ्रियकी, न प्रवेणीन 
चाविकी जाति के दरतो ष्ठी खालदहो सकती है । यह मृग चनौर 
्माकाशचारी दिव्य ॥३४॥२३५।२६॥ 
उभावेतौ मृगौ दिव्यौ वारामृगमदीमृभो । 
यदि बाभ्यं तथा यन्मां भवेद्रदसि क्तष्ष्षण ॥२७॥ 
मृगशिरा नक्षत्र रूपी मृग--दोनों दी अत्यन्त शोभायुक्त द । 
हे लद्दमण ! यदि तुम्दारा कना री टीक हो ॥३७॥ 
मायैपा राक्षसस्येति कतेन्योऽस्य वधो मया । 
एतेन हि चशंसेन मारीचेनाकृतारमनार ॥३८॥ 
५ प्रर यद्‌ राक्तसी माया दीहो, तोभी इसका वध करना मेरा 
-कन्तेव्य हैः । क्योकि इस कसा -मारीच ने दुष्टतापृवक, ॥३८॥ 
वने विचरता पूरं हिंसिता युनिपुद्खवाः । 
उत्यायरे वहवो येन मृगयायां जनाधिपाः ।॥२३६॥ 


वन में विचरते हए पष्ठिले नेक श्रेष्ठ सुनिर्यो का वध करिया 
है शौर वन मे प्रकट दो, शिकार खेलने के लिए श्चाए हुए च्ननेक 
राजाश्चां को जो, ॥३६॥ 


१ नभश्चरोखगः--स्गशौप्र, । ( गो० ) रश्रङृतारमना--दुष्टमावेन 1 
( गो० ) ३ उत्याय--ग्रादुमंय । ( गो०) 


नरिचत्वार्सिशिः सगः ५३१ 


निहताः परमेष्वासास्तस्माद्रध्यस््वयं ग । 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्िनः 1४ ०॥ 
चदे बड़े धतुर्धारी थे, इसते वध किश्माहै। इसलिए सी यह्‌ 
सृगरूपधारी मारीच सारे योग्य दै. ! प्वैकाल मे वातापी सामक 
रास तपस्विर्या को धोखा द कर, ॥४०॥ 


उदरस्थो दहिजान्‌ हन्ति स्वगरभऽश्वतरीमिव? । 
ख कदाचिचिरार्लोभादाससादं महासनिम्‌ ॥४१॥ 


सौर उनके पेट मे घुस उनको वैसे ही मार डल्ला करता था, 
जैसे गभ्॑थ खच्चरी अपनी माता को मार डालती है, सो उस 
रात्तस ते चहुत दिनो वाद्‌, लोभ मे पड़, अगस्त्य जी पर हाथ 
साफ फरना चादा १४१॥ 


गस्त्यं तेनसा युक्तं भक्षस्तस्य वभूव ह । 
समुटयानेर च तद्र कतुकामं समीश्य तम्‌ ॥४२॥ 
उत्समयित्वा तु भगवान्‌ वातापिमिदमत्रवीत्‌ । 
स्वयाविगणए्य* वातापे परिभूता; स्वतेजसा ॥४२॥ 
जीवत्लोके हिनशरेष्ठास्तस्मादसि जयां गतः । 
तदेत भवेद्रक्षो बातापिसि लक्ष्मण ॥४४।॥ 

वह्‌ राख गस्य सुनि का भच््य चन गया । फिर श्राद्ध के 


न्त मे अपना पचे रूप धारण फरने की इच्छा उस राकस को 
देख श्रगस्त्य जीने देस कर उखसे यष्ट फदा--दे वातापे ! तूने 
९ श्रश्वतयो नाम गदेभादश्वायामुत्यननं इति । ( गो° ) रखमुर्यने-- 


भेद्धन्ते । ( गो ) ३ तद्रूप--रलेरूप । ( गो° ) ४ श्रविगस्य-- 
शरविचायं | (गो°) 
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भवेदेतस्य सदशी स्यशेनेनेति मे मतिः । 
एष चैव भृगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नभघरः९ ।२६॥ 
हे लद्मण । उसी अथं को अ्थंशाखन्ञ अथं कषते द । अतः 
इस श्रेष्ठ पग की श्लाघ्य सुनदली खाल पर सुन्दर कमर वाली 
जानकी मेरे साथ बैठेगी । मेरी समर मे इस मृग की खाल के 
बराचर छूने मे कोमल, नतो कादली, न भ्रियकी, न प्वेणीन 
चाविकी जाति के दिर की खाल दो खकती है! यह मृग श्मौर 
आकाशचारी दिव्य ॥३४॥३५।३६॥ 
उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमरीमृगो । 
यदि वाऽयं तथा यन्मां भवेद्रदसि लक्ष्मण ॥२७॥ 
खगशिरा नक्तत्र रूपी सृग--दोरनो दी अत्यन्त शोभायुक्त रै । 
दे लकमण ! यदि तुम्दारा कषटना दी ठीक हो ॥३अ॥ 
मायेषा राक्षसस्येति कतंच्योऽस्य वधो मया । 
एतेन हि वरशंसेन मारीवेनाकृवात्मना२ ॥३८॥ 
प रोर यद्‌ रात्तसी माया दीहो, तेभी इसका चध करना मेरा 
कत्तव्य है । क्योकि इस कसाईे -मारीच ने दुष्टतापृवंक, ॥३८॥ 
वने विचरता पूं हिंसिता निपुङ्गवाः । 
उत्थायरे बहवो येन मृगयायां जनाधिपाः ॥३६॥ 
वन में विचरते हुए पदिले अनेक श्रेष्ठ सुनिर्यो का वध किश्रा 


र वन भे प्रकट दो, शिकार खेलने के लिए माप हुए अनेक 
राजां को जो, ॥२३६॥ 


१ नमश्चरोखग --खगशीप । ( गो० ) रश्रकृतासना--दुटमावेन । 
( गो° ) ३ उत्याय--परादु्मय } ( गो० ) 


त्निचत्वारिंशः खगैः ३३३ 


प्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया | 
यावत्पृषतमेकेन सायफेन तिदन्म्यहम्‌ । 
हसेतच्चमे चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥४६॥ 
हे लदमण ! जब तक्र भदस खग कोएक ही वाणसे मार 
आर इसका चाम ले लौट कर न भाॐ, तव तक तुम सावधानता 
पूवक इस आश्रम मे सीता क पाख रहो ।रमँशीघ्र दी लौटकर 
आता हू ॥४६॥ 


श्रदक्षिणेनातिवलेन पक्षिणा 

जटायुपा घुद्धिमता च लकमण । 
भवाभरमत्तः परिग्रहय मेथिलीं 

भतिक्षणं सवंत एव शङ्धितः ॥५०॥ 


इति रिचताररिशः सगः; | 


हे दमण ! तुम जानकी फी रक्ता के लिए अत्यन्त वल्ली श्नौर 
चतुर जटायु के साथ सव से सदा चोकन्ते रह्‌ कर, यद्यो सावधान 
यते रहना 1४न] 


छ्मरण्यकारुड का ,तेतालीखवां खग पूरा हुश्रा । 


--६-- 


१ प्रदक्िणिन--ग्रत्यन्तखमर्थेन । ( गोर ) 


३६२ रण्यकार्डे 


विना सोचे समरे दख जीवलोक भ बहुत त्राणो को अपने छलः 
से नष्ट किथ्ा है, अतः तु मेरे पेट भँ जीणौ हो गया } दे लद्मण ! 
चातापीकी तरह दी क्या यह राक्तस नदीं है १ ?४२॥४६दा४४६]॥ 


मद्विधं योऽतिमन्येत धमनित्यं जितेन्द्रियम्‌ । 
भवेडतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव सां गतः | ४५ 
जव यह्‌ मेरे जैसे जितेन्द्रिय श्चौर सदा धभ मं तत्पर रहने 
चा्े का तिरस्कार करता है, तव यह्‌ उसी तरह मेरे दाथसे मारा 
जायगा, जिस प्रकार अगस्त्य दारा वात्तापी मारा गया था 11४५॥ 
इह स्यं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌ । 
ध्यस्यामायत्तमस्माक यत्कृत्यं रघुनन्दन 1४६॥ 
अव तुम तो शख ले प्नौर सावधान रह्‌ कर, जानकी की र्का 
करो 1 क्योकि जानकी की रक्ता करना हमारा अचर यकर णीय कार्य 
है ॥४६॥ 
रहमेनं घधपिष्यामि ग्रहीष्याम्यपि वा मृगम्‌ | 
याव्रदुगच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं दतम्‌ ॥४७। 
वर्मेयातोइसम्रग को पकड कर ही लाता दू अथवा 
इसका वध दी करतां । हे लदमण॒ } व इस सगको लाने 
के लिए शीघ्रता पूवक जाता हूं ।४७॥ 
पश्य लक्ष्मण वेदेदं मृगत्वचि गतस्पृहाम्‌ । 
त्वचा प्रधानया हेयप प्ृगोऽय न भपिष्यति ।४८॥ 
देखो लदमरए सीता जी की लालसा इख सृगचर्स मे कितनी 


अधिक दै ! इससे यद्‌ दहिरन अपनी खाल के कारण श्रा 
चपचस्य मारा जायगा ॥४८॥ 


त्रिचत्वारिंशः सगः ३३३ 


प्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया । 
यावत्पृषतमेकेन सायङेन निहन्म्यहम्‌ । 
हसेतच्चमं चादाय शीघमेष्यामि लक्ष्मण ॥४६॥ 
हे लदमण ! जव तक इस मृग कोणएम दी वाणसे मार 
"छर इसका चाम ज्ञे लौट कर न चा, तव तक तुम सावधानता 
सुबेक इस ्माश्रम मे सीता के पास रहो । मेँ शीघ्र टी लौट फर 
माता हूं ॥४६॥ 


शप्रदक्षिणेनातिवलेन पक्षिणा 

जटायुषा धुद्धिमता च लक्षण । 
भवाप्रमत्त; परिग्रह मेथितती 

भरतिक्षणं सवेत एव शङ्तिः ॥५०॥ 


इति चिचत्वारिथः खग; | 


द लदमण ! तुम जानकी की रक्ता के लिए अत्यन्त वल्ली रौर 
चतुर जटायु के साथ सव से सदा चौकन्ने रह कर, यदो सावधान 
खे रहता ॥५०॥ 


श्मरए्यकारड का. तेतालीखवां खग पुरा हुश्रा । 


-ः- 


९ प्रदक्धिणेन--प्रव्यन्तसम्थेन । ( गो० ) 


चतुश्चतवारिशः सगः 
न्‌ 1 3 


तथा तु त समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः । 
ववन्धासिं महातेना नाम्बूनदमयत्सरुम्‌ः ॥१॥ 
भाद को इस प्रकार समसा कर, श्रीरामचन्द्र ने सोने की मूठ 
लगी हुई तलवार ली ॥१॥ 
ततस्यवनपं चापमादायात्मविभूषणम्‌ । 
श्रावध्य च कलापौ दौ जगामोदयग्रविक्रमः ॥२॥ 
फिर तीन जगह से का हुश्रा धञुष, जो उनका श्माभूषण 
था, ते श्नौरदो तरकसख पीठ पर वाध, प्रचर्ड पराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र रवाना हुए ॥२॥ 
तं वञ्चयानो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै । 
शने 
वभूवान्तर्दितखासात्पुनः सन्दशनेऽभवत्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी को श्रते देख, धोखेवाज मारीच कुच्ध 
देर केलिए चपि गया । पी से फिर दिखला३ टिञआआ ॥३॥ 
वद्धासिधलरादाय प्रदुद्राव यतो मृग । 
तं स्म पश्यति रूपेख चयोतमानमिवाग्रतः ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भो खन्न कमर मे वोधे श्रौर धलुपदाथमं 
लिए हुए, जिघर वह्‌ देख पड़ा उसी शरोर चले । मारीच कान्ति- 
मान्‌ श्रीरामचन्द्र जी को श्रपने समाने दी देखता था ॥ घा 
१ त्छरूः--खनद्मुष्टि. । (गो )} 


ष्वतुश्चत्वारिशः सगः ३३५ 


शवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धलुष्पाणि महाघने । 
तिरृत्तमिषोः पाताच्लोभयानं कदाचन ॥५।॥ 
कभी चह सृग घलुषधारी श्रीरामचन्द्र को वार बार देख कर 
उस महावन मे दौड लगाता; कमी छुलाचें मार कर, दूर हो जाता 
रौर कभी अति निशट आ उनको लुभाता ॥५॥ 
शङ्कितं तु सयुटभान्तपुत्पतन्तमिवाम्बरे । 
इश्यमानमदृश्यं च वनोदेशेषु केषुचित्‌ ॥६॥ 
कभी शद्धत रौर घवडा कर वह्‌ इतनी ऊँची हुर्लाग भरता 
कि, मानो वह्‌ ाकाशमे चला जायगा । कमी देखते दी देखते 
वह्‌ श्रदृस्य दो जाता योर्‌ कभी वह्‌ चन मे दूर निकल जता ॥६॥, 
चिन्नाभ्रेरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
४ 
यहुतोदेव ददृशे बुहुद्‌ ात्रकाशते ॥७॥ 
कभी वह्‌ (पवन से ) छितराए हुए मेघो से धिरे हुए शरत्का- 
लीन चन्द्रसा की तरह छिप जाता च्रौए सुहुत्ते वाद्‌ हीषिरदूर 
पर दिखलाई पड़ता था । अ] 
दशनादशंनादेवं सोऽपाकपेत राघवम्‌ 1 
सुदूरसाश्रसस्यास्य मारीचो गृगतां गतः ॥८॥ 
इख प्रकार वार वार दिपता मौर प्रगट होता हु, खग 
रूपधारी मारीच, श्रीरामचन्द्र जी को आश्रम से दूर ले गया॥न्‌] 
आसीत्करदधस्तु काङ््स्यो विवशः श्तेन मोहितः? । 
्रथावतस्ये सुश्रान्तशायामाचरित्य शद्रे ॥६॥ 


? विव्रशः कुतूदलपरवशः 1 \गो०) २ मोदितः-पञ्चितः } ( गो० ) 
श्पाठान्तरे--“वम्भ्रान्दः 1" 
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श्रीरामचन्द्र जी कुतुदलवश दो, मारीच से जव इख प्रकार 
छे गए, तव वे करुद्ध आर थक जने के कारण छायायुक्त तृणमय 
स्थान पर खद रो गए ॥& 
स तयुन्मादयामास्च मृगरूपो निशाचरः । 
मृगैः परितो बन्येरद्रासस्यदश्यत ॥१०॥ 
वह्‌ श्गरूषधारी निशाचर श्रीरामचन्द्र जी को युलावा देने के 
लिए, अन्य मृगो मे जा मिला यौर समीप ही देख पड़ा ॥१०॥ 
ग्रदीतकामं दष्ेनं पुनरेवाभ्यधावत । 
ततक्षणादेव सत्रास्रासपुनरन्तर्दितोऽमवत्‌ ॥११॥ 
जव उसने देखा छि, श्रीरामचन्द्र जी सुमे पक्ड़ा दी चाहते 
ई, तव बह फिर मागा चौर डर कर फिर दिप गया ॥\१॥ 
पुनरेव ततो दृराद््षषर्डादिनिःख्तम्‌ । 
दृष्टा रासा महातेजास्तं हन्तु कृतनिश्चयः ॥१२॥ 
फिर बह बहुत दूर जा कर ¶ृक्त समृष्ट॒ से निकलता हुश्रा दिख- 
लाद पड़ा । महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ देख कर, श्र्र उस 
मृग को जीवित पकड़ने का नदीं परद्युत मार डलने दी का निश्चय 
किञ्चा ॥१२॥ 
भूयस्तु शरमुद्धर्य पितस्तत्र राघवः । 
सूयरशिममतीकाशंभ्वलन्तसरिमदंनः ॥१३॥ 
उन्होने रोप भर कर, वदे वेग से तरक्स से सूयं की तस्द्‌ 


चमचमाता रीर शत्रु का नाश करने बाला पक वाण 
निकाला ॥१३।। 


सन्धाय सुद्दरे चापे विकृष्य वलवद्ती । 
तमेव मृगणुदुदिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१४॥ 
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छौर उसको पने मजवृत धलुप पर चद्‌{ श्रौर रोदे फो बल 
पूवक खीच, श्रौर हिरन का निशाना वष, एसकारते हुए खोप 
क; तरह ॥१४॥ 
मुमोच ज्वलितं दी्रपस्ं बद्यिनिर्भितम्‌ । 


शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः ॥१५॥ 
छोड़ा । बरह्मा के बनाए हुए श्रौर चमचमाते हुए उम उत्तर 
चाणने जा कर, उस्र सग के शरीर को विदीणं कर डाला ॥९५॥ 


मारीचस्य ह्दयं विभेदाशनिसनिभः 
तालमात्रमथीस्प्ुत्य न्यपत शरातुरः ॥१६॥ 
उस व्र तुल्य याणु के लगने से सारोच एक ताड वृ्तुके 
वरा-बर ऊँचा उद्ल कर ्नौर चाखकी चोटसे व्यथितो, 
ˆ अमी पर गिर पड़! \\१६॥ 
विनदन्‌ भैरवं नादं धरण्यामरपजीपितः । 
प्रियमाणस्तु मारीचो नहो तां कृविमां उलुय्‌ ॥१७॥ 
स्मान पर्‌ गिर श्यल्प समर जीने वाक्ते मारीच ने भयङ्कर 
लाद्-कच््ा । सरते ससय माराचने चनाचरी (हिरन के) शरीरकफो 
र्खर.दिश्चा "$। 
स्मृत्वा तद चनं रक्षो दध्यो केन तु लक्ष्मणम्‌ । 
इद भस्यापयेत्सीता सूत्ये तां रावणो हरेद्‌ ॥१८॥ 
उस खमय वह्‌ रावण कौ वात खाद करे, चिचारने लगा कि 
सीता कमो कर लद्द को यदो भेजे, जिम सीता को एकान् 
मपा, राचरष्र कर्ते जाय ॥्त 
सं प्रा्कलमाज्ञाय चकर चतक स्वरम्‌ । 


सरशं राधवस्येव दा सीते लक्ष्मणेति च ॥१६॥ 
वार रा० अरर 
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उपयुक्त ्रवसर जान, मारीच ने ठीक श्रीरामचन्द्र कै कर्टस्वर 
क] अनुकरण कर, चिल्ला कर कदा-दा सीते । हा लदमण । ॥१६॥ 
तेन मर्मणि निर्िद्धः शरेणङुपमेन च । 
मृगरूपं तु तकयक्तवा राक्षसं रूपमात्मनः ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र के च्रनुपम वाण से उसका मसेस्यल पेना 
विदीखं हो गयाथाकि, बहिर मरगका रूपधारण्‌ नकर संका 
चनौर तपने राच रूष में प्रकट दो गया )२०॥ 
चक्रे स॒ सुमहाकायो मारीचो जीतितं प्यजन्‌ । 
ततो विचित्रकेयूरः सर्वाभरणभूषितः ॥२१॥ 
मरने ॐ समय मारीच विशाल शरारधारी हो गग्रा श्रौर उस 
समय विचित्र केमूरादि संच आ्ाभूषण धारणं किए हुए बह देख 
पड्ा ॥२९) 


हेममाली महादष्टो राक्षसोऽभूच्छराहतः । 
~ पतितं 4 ७ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ राक्षसं घो.दशंनम्‌ ॥२२॥ 
वाश फे लगने से वह्‌ युवणं की माला पने हुए वदे बड़े 
द ता वाला रात्तस वन गया । उस मयद्कुर राच्तस को पृथिवी पर 
गिरा दुखा देख ॥२२ 
राया रुधिरसिक्ताङ्गं वेष्टमानं महीतले । 
जगाम सनसा सीरं लक्ष्मणस्य उचः स्मरन्‌ ॥२२॥ 
च्रौर नोहू सै तरवनर जमीन पर लोटत्ता हृश्रा देख, 


भौरामचन्द्रमनदी मन सीतारी चिन्ता करसे लगे । उस्र समय 
न्द कतदमण्पु की कदी वाच_याद्‌ प्राहं ॥२३॥ 


व 
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मारीचस्यैव मायैषा पूररौक्तं लक्ष्मणेन तु । 
तत्तथा ह्ोभव्रचाद्य मारीचाभ्यं मया हतः ॥२४॥ 
चे सोचने लगे क्रि, देखो लद्मण ने पत्ते हीक्हा था क्षि, 
यह्‌ मारीच कासायादै। सो उनकी वात ठीक निकनती श्रौर यह्‌ 
मारीच मेरे द्वारा मारा गया ॥२४। 
हा सीते लघ््परेत्येचमाक्रुश्य च महास्वनम्‌ । 


ममार राक्षसः सोऽयं श्रूला सीता कथं भवेत्‌ ।॥२५१ 
यह राक्षन ष्टः! संते हा लद्मण 1” चिल्लाता हमा 
मरादहै। सो जन्ये शब्द सीता ने सुने होगे, तच उसकी क्वा 
दशा हर दाग ।२५॥ 
लघ्पणश्च महाबाहः कामवस्थ। गमिष्यति । 
इति सश्िन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥२६॥ 
इससे महाबाहू लद्मण की भी न मालूम क्या दशा हृं होगी 
यह्‌ सोचने से डर के मारे धमत्ा श्रीरामचन्द्र के शरीर के रोए 
खड़े हो गए्‌ ॥२६ 
तत्र रामं भयं तीत्रमापिवेश॒ विषादजम्‌ । 
राक्षसं मृगरूपं तं दता श्रुत्वा च तत्स्वरम्‌ ।२७१ 
उस समय प़ृगरूपी मारीच करो मार श्रौर उसक्रा उस प्रफर 
चिल्लाना सुन कर, बरे वहतत रे श्रौर दु.खी हए (॥२८५॥ 
निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः ॥ 
त्वरमाणो जनस्थानं ध्सप्ाराभिएुखस्तदा ॥२८॥ 
इति द्विचत्य रिथ. खगः ॥ 


६ संषार--ध्यौ (गो) 


^ 
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तदनन्तर (श्रीरामचन्द्र जी) एक श्रौर मृग को मार श्नौर ठसका 
मास जे शीघ्रतापवेक जनस्थान कौ शरोर प्रस्ानित हुए ॥२८॥ 


च्मरएयकारड का चौबालीसर्वां सगं पूरा हु 
- = 
पञ्चुचत्वारि द 
रेशः सगः 
--ध्ः-- 
शरातस्वरं तु त भतुर्वज्ञाय सदृशं चने । 


उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥९। 


जव जानाकीजीने उस वन में पति के करठस्वरके सरश्च 
स्वर मँ मात्तेनाट सुना, तव वे लचेमणए से बोलीं कि, जा कर तुमं 
श्रीरामचन्द्र को देखो तो ॥९॥ 


नहि मे इदं स्थाने जीवितंर वाञ्वतिष्टते% । 
क्रोशतः परमातेस्य श्रुतः शब्दो मया मुश॒म्‌ ॥२॥ 


इस खमय मेरा जी खिकाने नी, चिन्तन जनि केमाद्ोरदा 
है ! क्योकि मने परम पीडित श्रौर्‌ श्नत्यन्न चिल्लाते हुए श्रीर!म- 
चन्द्र का शब्द सुना ह 1२॥ 


श्राक्रन्दमानं त वने भ्रातरं त्रातुमह॑सि । 

तं क्िप्रमभिधाय चं भ्रातरं शरण पिणम्‌ ॥३॥ 
 _ १ स्याने-- स्वस्थाने । (गो° ) र जीवित--प्राण । (मोग) ३ शरणे- 
धिख~--रत्ता्थिनम्‌ | ( गो० ) ‡ पाठटान्तरे-“^त्तिष्टति } 
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अतः तुम चनमेजा करः इस प्रकार अत्तिनाद्‌ करने वाते 
अपे माद की र्ताकरो ओर दौड कर शीघ्र जाश्ना, क्योकि 
उनको इस समय रक्तक की श्रावश्यकतता है ॥३॥ 


रक्षसां वशुमापत्त सिहानामिष गाद्रषम्‌ । 


न जमाम तथोक्तस्तु घ्रातुराद्वाय शासनम्‌ 1।४॥ 


जान पदता दै, ये राचसोके वशम जाप्डे हे, इसीसेवे 
सिद्ध के बीच मे पड़े हुए वैल की तरद्‌ विकल दै । मीनाजीके इस 
कर्ने पर भी लद्मण जीन गए क्योकि उनको उनके भई 
श्रीरामचन्द्र जाते समय श्रा्रम में रह्‌ कर, सीताकी रखबाली 
कनेकीञ्ाज्ञादे राप्‌ ये 1\/1 


तमुवाच ततस्तत्र ङूपिता जनकातसना | 
सोमिघ्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌ ॥५॥ 
तवतो सीता जीने क्रोध कर ज्तदमण से कहा--दे लम ! 
एम अपने भाई के भित्ररूपी शन्न हो ।॥५॥ 
यस्त्वमस्यामधस्शायां पातम नाभिपत्स्यसे ! 


इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मच्छरते ॥६॥ 
क्योकि इस दशामे मौ तुम भाईके समीप न्हीः जवे। ने 
जान किया, तुम मेरे लिये अपने भाई का विनाश चाहते ठो ॥६॥ 


लोभान्मम इते नूनं नाजुगच्छसि राघपम्‌ । 
व्यसनं दे रियं सन्मे स्मेरो भ्रातरि नास्वि ते ॥७\ 


निश्चय दी मुके हथियाने के लोभ से श्रीरामचन्द्र जी पास 
नदी चतत । तुमको पने भाई का दुखी दोना श्रच्छा लगवा द \ 
पने भाई मे तुस्दारी चरा भी श्रीत्ति नहीं ह ॥७॥ 


2४२ पपरणए्यकाण्डे 


तेन तिष्टसि विच्न्धस्तमपरश्यन्‌ महाद्युतिम्‌ । 
फ हि संशयमापनने तरिमननिह सया भवेत्‌ ॥८॥ 
¢ 
कतेव्यमिह्‌ तिष्ठन्त्या यस्रधानरत्वमागतः । 
इति ब्रुवाणां वैदैहीं वाष्पशोकपरिप्लुताम्‌ ॥६॥ 
( यदि पेसानदहोत्तातो) तुम क्या उख महातेजस्वी श्रीराम- 
च्चन्द्र के विना इमी प्रकार निश्चिन्त शौर स्थिर वैठे रहते । देखो 
जिन श्रीरामचन्द्र जी के श्रधीनदहो कर, तुमवनमे श्राए हो, उन्दीं 
श्रीरामचन्द्र जीके प्राण जव सङ्कट मे पडे दै, तघ मेँ यहां रह्‌ कर 
दीक्या करेगी ( श्र्थात्‌ यदि तुमन जाश्नोगे तो मै जागी )। 
जव जानकीडीने श्रो मे शत्ँसू मर कर, यह्‌ कहा ॥८॥ ।।६॥ 
शव्रवीरलक्ष्मणएस्तां सतां मृ गवभूभिष । 
पन्नगासुःगन्धवदेवमासुपराक्षसैः ॥१०॥ 
तत्र म॒गी ऊ समान डगी हृ सीता जीसे लदमण जी बोल 
कि, पन्नग, स्रसुर, गन्ववं, देवता, मनुष्य, राक्तस ॥१० ॥ 
अशुक्यस्तव वेदेदि भतां जेतुं न संश॒यः। 
देनि देदमनुष्येषु गन्धरयेपु पतत्रिषु ॥११॥ 
राक्षसेषु पिशाचेषु कि्नरेषु मृगेपु च । 
दानवेषु च घोरेषु न स विचेत शाभने ॥१२॥ 
यो रामं एति युध्येत्त समरे बासदोपसम्‌ | 
द्वधयः समरे रामो नेवं त्वं वक्तुमहसि ॥५२॥ 


कोड्‌ भरी तुम्हारे पत्ति श्रीरामचन्द्र जी) कता नहीं जीत सक्ता। 
दमभ छं भी सान्दृह सत करना 1 हे खाने 1 द स्ताभन 1 देचत्ताश्यां 


~~~ 


# "को 


^ 


पश्च चत्वारिंशः सगः ३४३ 


मनुष्यो, गन्धर्व. पक्लिर्यो, सक्तसो. पिशाचो, किन्नो मृगो, भयङ्कर 
वानरो मे कोई भी ेसा नही, जो इन्द्र के समान पराकरी श्रीरास- 
चन्द्र के सामने रणक्तेत्र मे खडा रह सङके । युद्धेन मे श्रीरामचन्द्र 
छ्वध्य ह | अतः तुमको देसा करना उचित नहीं ।॥१९।१२।९३॥ 
` न खामस्मिन्‌ चने हातुयुत्सहे राघवं विना । 
५ वरं 
्निषायं वलं तस्य वेवंलवत।मपि ॥१४। 
श्रीरामचन्द्र की श्रनुपस्यिति मे, मै तुम्हे इम चन मे अकेली 
छोड कर नही जा सक्ता । बडे बदे बलवान का भी यह्‌ गाक्ति नरह 
करि, वे श्रोरामचन्द्र के वल्ल को रोक सके ।६् 
त्रिग्लिकेः सथुयुक्तः सेश्वरेरपि सामरैः । 
+ निरत 
हृदयं निरत तेऽस्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ ।११५॥ 
गर्‌ तीनों लोक शरोर समस्त देवतार्जरो संहित इन्त इकडे दधे 
जोचतो भी श्रीरासचन्द्र का सामना नदीं फर सक्ते । श्रत: तुम 
सन्ताप को दूर कर, श्रानन्दित हो ॥१५॥ 
्ा्गामष्यति ते भत्ता शीघ्रं हसा पृगोत्तमम्‌ । 
न चं तस्य स्वरा व्यक्त मायया केनचिक्छृतः ।१६॥ 
उस उत्तम सग को मार तुम्हारे पति शीध्रश््ार्जोयगे) लो 
राव्ठ तुमन सुना ह, वद्‌ श्रीरामचन्द्रजीकानरीष्ै, यहतोदिसी 
का वनाबटी शट इ 1 १६।॥ 
गन्यवनगरपस्या मायासा तस्य रभसः । 
न्यासभूताल्ति देहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥१७]। 
रामे ले वगगेहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे 
कृतवगश्र वदेदि दयमेतेर्भिशा चरः ॥१८॥ 


३१४ छरख्यकाणडे 


खरस्य निधनादेष जनस्थान +धं प्रवि । 
राक्षसा विधिधा वाचो षिसुजन्ति! महावने ॥१६॥ 


चर्कि गन्धच-नगर की तरह यह उस राक्षत कीमायाहै। ह 
सीते ! मदात्मा श्रीरामचन्द्र जी मुकर, वुम्द धरोहर की वरद सौरव 
गण है । प्रतः हे तरारोहे! सैं तुम्द अकेली दोडकर जाना नदी 
वचादता । (दे वैदेही । एक वात चनौर है) जनस्थान नि्ासी खरादि 
सच्सों का बध करनेसे राक्तसोसेहमाराबरैर होगयादहै।सो 
इस सहावनमे राक्षपलोगदहमलागोको धोखा देने के ल्िषए 
सोति भोति की बोकियां चोला करते ई ॥ १७१८ १६॥ 


र्दिसाविहाया वैदेहि न चिन्तयितुमहंसि । 
लक्षषणेनेव्क्ता सा करुद्धा संरक्तलोचना ॥२०॥ 
रौर साधु जनों को पीडित करना साक्तसे का एक प्रकार 
का खेल है । अत्त रुम किसी वातकी चिन्ता मत करो। ज्ञव 


दण ने इस प्रकार कडा, तवर सीत्ताजी के नेत्र मारे कोष 
के साल डो गष।।२०॥ 


प्व्रषीरपर्ूपष वाक्यं लक्ष्मणं सस्यवादिनप्‌ । 
र्मनाया्करुणारम्म नुशंस कुलपांसन ॥२१॥ 
अद्‌ तव प्रियं सन्ये रामस्य व्यसन महत्‌ । 
रामस्य व्यसनं दृष्टा तेनेतानि प्रभाषसे ॥२२॥ 


------~ 


१ वाचोवरिखजन्ति ग्रस्मन्मोदनायंमित्तिरोध. ] (गो°) २ िसैव उा्ठुजन- 
पौठेव विहसेयेषा | (रा) ३ श्नार्य-दु'शील । (गो) ५४ 
श्रक्वयारम्भ---दपाप्रघकिरदित | ( गो° ) 


=+ ~+ 


~~ 


पद्चचत्षा(श. समैः ३४९ 
अरर उन्दने लद्मण से, जो यथाथं वात कह रहे थे, कलेर 
वचन कहते हुट कदा-हे दु-शील कठोरहव्य । दे कूरस्वमाव 
ओर कुलकलङक ! मै जान गई कि, श्री रामचन्द्र जी का विपद्‌ भ्रस्त 
होना तुमको भला लगतारहै। तमी तो तु प्रोरामचन्द्र जाको 
विपदम्रस्त देख, देखा कहता ह ।॥ ‹१।२२॥ 
नैतच्चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत्‌ । 
द्धिथे§ नुशसेषु नित्यं भच्छनचारिषु ।२३॥ 

ह लदमण ! तुभ जैसे घ।तकं रौर सदेत्र छिपे चिपे उ्यवदार 
करने बाले वैराको यदि र्सी निन्य पापवुद्धिहो, तो इसमे 
च्माश्चयं छी कोई वात हीं ॥२२॥ 

सुदुष्टस्तवं बने राममेकमेकोऽचुगच्छसि । 
मम रैतोः प्रतिच्छन्नः भयुक्तो भरतेन वरा ॥२४॥ 
लदेमख॒ । तेरा स्वभाव उड़ा खोटा है, इससे तू यकेला श्रीराम 
के साधवनमे ्रायाहै। यवा द्धिपकरमरतकाभेजाहुश्रा 
त्‌ श्रीरामकेसायश्ायादै ररा 


तन सिध्यति सौमित्रे तव बा भरतस्य घा | 

कषमिन्दीवरश्यामं पञ्चपत्रतिभेक्षणम्‌ ॥२५॥ 

उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पथगजनम्‌ । 

समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यकष्ये न सशयः ।॥२६॥ 

सो तदमर । द्‌ रयता देती श्रीर्‌ रत की वरद्‌ साय फलो 

पूरी होने वाला नष्टं । मला मँ नीलोत्पज्ञ स्यान सौर कपलल-नयन 
शी रामचन्द्र कन द्ोद, क्यो चदरूजन को अपना पति बनाङंगौ । 
मेँतोतेरे सामतेष्ौ धपते प्राण निश्चयदे दसी 1ारशारदा 


२४६ छमरण्यकार्डे 


राम विना क्षणसपि न हि जीवामि भूतले। 
न (द ¢ 
इत्युक्तः परुषं वाक्य सीतया रोमहषणम्‌ ॥२७ 
श्रीराम के चिना इस भूतल पर र्मे एक कण भौ जीवित नही 
रह सकती । जव जानीजो ने, एेसी रोमाञ्चकारी कठोर बातें 
कीं ॥२.॥ 


श्व्रवीर्लक्ष्मणः सीतां प्राज्ञल्लिर्विजितेन्दियः । 
` उत्तरं नात्सहे वक्तु दैवत भवती मम ॥२८॥ 
तव जितेद्टरिय लदमण जी ने दाथ जोड़कर सीता से कहा- 
श्राप मेरी सक्तात्‌ देवता दै, ( अर्थात्‌ पृथ्य है ) अत मँ आपकी 
इन बातो का उत्तर नहीं दे सकता ॥२८॥ 


वाक्यमपरतिरूप तु न चित्रं स्रीषु पैयथिल्ि 1 
स्व भावरस्त्वेप नारीणामेव लाकेषु दृश्यते ॥२६॥ 
हे मैथिली । आपने जो यह्‌ श्रलुचित वाते कदी दै, सौ सियो 
के लिए इनका कहना कु च्राश्चये दी तात नीह । क्योकि 
ससार मेँ खिर्यो का स्वमावदही पेखा होता है ॥२६॥ 


बिसुक्तथमाथःलास्तीकष्णा मेदकराः द्ियः 
न सरै हीदृशं वाक्य वेदेदि जनकात्मजे ॥३०॥ 
लोकमेदेखा जाता है करि, ्ि्यो चमं म छ्ोडने वालीं, चच्लः 
उमरस्वभाव श्चरोर श्रापम से भेदभाव डालने काली दातीरह। 
किन्तु दे जानकी! हे कैदेदी एेसे वाक्य मै सह नदीं सकता ॥३०॥ 


शरो्रयोरू भयोर्मेऽ्य तद्नाराचसनिभम्‌ । 
उपशृण्वन्तु मे सवं साक्षिभूता वनेचराः ॥२१॥ 


-~ “~~~ 


पल्चत्वाररिलः सः ३४७ 


' छ्रस्यन्त तपाए हुए वा की तरह तुम्हारे ये चचन मेरे दोनों 
कानोको विद्ध कर रहे द! अच्छा सव वनद्गासी देवता गणमेरे 
सादी वन कर सुते ॥३१॥ 

न्यायवादी यथान्ययभरुक्तोऽहं परुषं त्वया । 
पिक्त्वामय प्रणश्य त्वं यन्‌ मामेवं विशङ्कसे ॥२२॥ 
सेरे यथाधे कहते पर भी तुमने भुकसे कमर उचन फे ! श्रतः 
तुसको धिकार है । जान पडता है, राज तुर्हारा कुद श्रनि्ट होते 
वाला है, तभी तुमको मुक पर एसा निमूल सन्देह हुश्रा है ५३२॥ 
स्रीत्वं दुष्टं स्पभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ | 
गमिष्ये यत्र कङ्खत्स्यः स्वरित तेऽस्तु वरानने ॥३३॥ 
हे सीते! इस समय तुमने श्लियोचित दृष्ट स्वभाव दिखलाया 
है । सतो श्रीरामचन्द्र जी की श्चा्ला मान तुम्हुं अकी छोड़ कर, 
तर्ही जाता किन्तु हे वरानने । तुम्हा मङ्गल हो! \ तुम्हारे 
दु राम्रहवश ) ले मेँ अत्र श्रीरामचन्द्रं के पास जाता ह ॥३३॥ 
रक्षन्तु लां विशाल्लाक्षि समग्रा वनदेदताः। 
निमित्तानि हि घरोपणि चानि "दुम॑वन्ति मे ॥३४॥ 
ष विशालाि ¦ स्रमस्त बनदेदता तुन्हारी र्वाक्‌ । इस 
समय वद युरे चुरे रुन मुभे दिलाई पड़ रटे ६ ।२४॥ 
अपि लां सह रामेण पश्ययं पुनरागतः ॥३५॥ 
त्यास श्रीसमचन्द्र सहित त्वद, कर्‌ फिर तुम्हे (यथं) देख 
सर्फुगा १।।६९॥ 
लघ्मणेनवयुक्ता सा स्दन्ती जनकात्जा । 
परत्युवाच तता वाक्यं तीव्रं गण्पपरस्लुता ॥३६॥ 


शय छरश्यकारुडे 


लदमण की ये वाते सुन, सोती हुदै जानकी जी ने लदमद्धजी 
को उत्तर देते हर आंखो मै सू भर, फिर कठोर बचन 
कटे ।२६॥ 
मोदावरीं प्रचेश्णामि विना रमेण लक्ष्मण । 
श्राबन्धिष्येऽखना त्यये विषमे देदमास्मनः ॥३७ 
हे लदमण ! श्रीराम के चिना यै गोदावरी मे इब मरगी 
अथवा गले म फी लगाकर मर जागी अथवा किषी 
स्थान से गर करं प्राश दें दमी ॥३७॥ 
पिवाम्यहं विषं तीक्ष्णं परवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
न स्ह राघवबादन्यं कदापिशरः पुरुष स्पृशे ॥३८॥ 
अथवा हलादल विष पीद्धूमी श्रथवा अभ्निमे कूद कर स्स 
हो जाङ्गगी, किन्तु श्रीरामचन्द्र को छोढु, परपुरुष को स्पशं कमी 
मीन करूमी | ३८॥ 
इति लक्ष्मणमाक्ुश्य सीता दुःखक्षमन्विता । 
पाणिभ्षां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान ह ॥३६॥ 
लदमणं से इसः प्रकार कट्‌ श्रौर शोकं से पीडितो समीरा 
दोनो हार्थो से अपना पेट पीट कर रोने लगीं ॥३६॥ 
तामविरूपां विमना रुदन्तीं 
सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्‌ 
द्ारवासयामास न चैव भुः 
तं भ्रातरं किश्िचिदुवाच सीता ।४०॥ 
क्पाठान्तरे--“"पदापि \? 


1 
| 
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विश्वालनयना जनकनन्विनी को एेसे प्रात्तेभाव से, उ्दासदो 
रोते हुए देख, लदमण ने उनको समाया चुाया, किन्तु जानकी 
ने श्रपमे देवर से फिर कु भी न कदा (अथच्‌ रूड गयी) 11४०॥ 
ततस्तु सीतासभिवाद् लक्ष्मणः 
कृताञ्ञततिः किञिद्रमिप्रणम्य च । 
श्नयौक्षमाणो बहुश मेधित्ती 
जगाम रामस्य समीपमातमवान्‌ ।४१॥ 
इति पञचचत्वारिशः सगं] 
` तदबन्तर जितेन्द्रिय लदमण जी हाथ जोड आर वदरत मुक 
करसीताजीकेो प्रणाम कर श्रौर वार वार (पीट मुडकर) सीता 
को देखते हुए श्रीरामचन्द्र के पास चल दिए ॥४११ 
पररएयकार्ड का पेतालीष्ं सतं पूरा हुश्रा | 


-- & *--- 
€ 
षट्चत्वारिशः सगः 
--- १ (=) १--- 


तथा परुषमुक्तस्तु कुपितो रापवातुजः 
स विकाडक्षन्भृशंर समं परतस्थे न चिरादिव ॥१॥ 
\दूख प्रकार जानकीकी क्ट्रक्तिर्थे से ऊपित रो, लद्मण जा 
वरर से नाने की चिलकुख इन्छान रहस भी, नरामच्न्छनी के 
पास तुरन्त चल दिष्ट १ 


१शशं--यत्यन्तम्‌ ! ( शि ) २ नचिसटिव--प्रमरिलम्वितमे । 
इवशन्दी तक्थिलडार शतिवा ! (गो) 
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तदामाय दशग्रीवः क्िपरमन्तरसास्थितः। 


प्रभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकरूपधरत्‌ ॥२॥ 
इतने मे एकान्त अवमर पा, रावण ने संन्यासी क्रा भैष 
बनाया श्रौर वह तुरन्त सीता के सामने जा पहुंचा ॥२॥ 


शश्षएकाषायसंबीतः शिखी चत्री उपानद्दी । 


वामे चःसेऽ्वुसन्ञ्याय श्युभे स्यष्टिङमण्डट्‌ ॥३॥ 

उस समय रावण स्वच्छ गेरश्रा रङ्ग के कपड़े पहिने हुए था, 
उसे सिर प्रर चोटी थी, सिर पर छत्र ताने हए थान्नौरपैसैमें 
खडा थी । उसके वाम क्घेपर च्रिदण्डथा ओर हाय में 
कमण्डलु लिए हए था ॥३॥ 

[ टिप्पणी--रावणु ने उस समय के सन्याियों स्म यथायं सूप 
धारण क्श्रा गा | इषे जान पड़ता है रामायखकाल के सन्याभी चोटीकट 
नहीं होते ये । प० उ्वालाप्रत्ताद्‌ मिश्रने श्रपने रामायण के शनुवार 
मे "शिखी काश्नयकिश्रा हे “पिर पर बाल रखाए--दसकां फरण 
उनका चारीक सन्थासियो का पक्तपातीहोनादही कहा जा सकता ह) 
ऋषि श्रह्धिस ने सन्याधियो के चिह्न बतलते दूये लिद। हैः-- 

यतेलिंङ्ग प्रवदेयामि येनासौ लद्यते यतिः 
ब्रह्मसूत्र लिदरण्डं च वस्र जन्तुननिबारण ॥ 
शिक्य पात्र वृ्ठो चैर कौपीन कटिवेष्टनम्‌ । 
यस्यैतद्वियते लिङ्ख स॒ यतिर्नेतयो यतिः॥ 

द्षके ग्रतिरिक मिश्रजीने मूलश्छाकमें प्रयुक्त ध््य्टिण्का श्रयं 
करिश्रा दहे ्लाठा> | यदि रामाभिगमी तथा भूषण श्रादि टीकाकार्यो का 
सिवाहुश्रा मदामारत से समित यष्टिका श्रयं ( रावणस्तु यतिमूत्वाः 
मुरुड" कुण्डी चिद्र्ड धृक ) त्रिदण्ड न भी करते, तो प्रषङ्गातुषार 


९ श्लदंण --स्वष्छुं ( शि०) २ यष्टि -्रिदरुड ( गो० ) (रा०) 
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दण्डः तो ॐरते, चिन्तुन माललूपमिश्रजो परजने यष्टि का अयं 
"लाटी"? कर्पोक्र, कर्‌ डाला |] 

[५ [= शं 
परिव्राजकरूपेण वैदेहीं समुपागमत्‌ । 
तामासषादातिवल्ले ्रातस्यां रहितां पने ।\४॥ 
इस भक्रार का यति भेष धारण कर अतिवली रात्रण श्रीराम 
लदमण की अनुपस्थिति मे सीताको अकेली पा, उन पास च्सी 
भ्रक्ञार्‌ राया ॥॥ 
रहितां चन्द्रसुयैभ्यां सन्ध्याभिव महचमः। 
तामप्रश्यत्ततो बालतां रामपनीं यशस्विनाम्‌ ॥५॥ 
जिस प्रकार चन्द्र श्रौर सुय री श्रनुपस्थित्तिमे चन््या ङे 
समय छन्धगर श्माता है । उमने प्रारामात्रम मे जा यश्चस्किनी 
श्रीरामपत्ती सीताकोचैसेदही देखा ॥९५॥ 
रोहिणीं शशिना दीनां ग्रदवदहुभृशदारुणः । 
तयुग्रनेजः कर्माणं जनस्यानरुहा द्रपाः 1६॥। 
समीक्ष्य न प्रकम्पन्ते च प्रवाति च मारुत; ! 
शीघ्रस्रोताश्च त दृष्टा वीक्षन्तं रक्तलोचनम्‌ ॥५७॥ 


ससे चन्द्रमा की श्रसुपसिथतिमे राहु रोदिणी को दैखता है। 
उस श्रत्याचारी राण को देख, जनस्थान ऊ ब्त हिरत नये 
न्प्तैर हवा का चलनाभीजन्दष्टो ग्याथा) लाकज्ञ लालनेन्न खर 
सीताजी की श्र उसे देखते हुण देख, (६11५1 
स्तिमितं गन्त॒मारेमे भयारेगोदावरी नदी | 
रामस्य त्वःन्तसपप्वुदशग्राकस्वदन्तरं ।८॥ 


~ ~~ ~~ -- -~--~~~~----+ 


१ श्रन्तरपरषछु-शरिश्लेपन्वेपी । ( गोर ) ` 
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भय के मारे, तेज बहने वाली गोदावरी की धारमी धौमी 
पड़ गद । श्रीराम से सीता का वियोग करने की,इच्छा रखने वाला 
रारण, ।\८॥ 
उपतस्थे च वेदेदं भिक्षुरूपेण रावणः । 
श्रभन्यो भव्यरूपेण भतारमञुशोचतीम्‌ ॥६॥ 
जो दुजेन होने पर भी उप्त समय सन्यासी काभैप धारण कर 
सञ्जन बना ह्र था, सीताजी के पास, जो श्रीगमचन्द्रजी की 
चिन्तामें मन्न थीं, पर्हुचा ॥६॥ 
प्मभ्यवतंत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः । 
स पापो भव्यरूपेण तृणैः ङूप इवादृतः ॥१०॥। 
रावण, जानकी जी के पास उसी तरह गया, जिस अ्रक्रार 
शचैश्चर चिच्राके पस जाता है ¦ दस ससय दस पापौ राबर का 
वह भव्य रूप वैसा ही जान पङ्ता था, जैषा उस के का, जो 
तरणो से टका हुश्राद्ये॥१०)। 
ञ्रतिष्ठतमेक्य वेदेदं रामपतीं यशस्ििनीम्‌ | 
9 £ 
श्यभां रुचरदनतोधी पूखाचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥११॥ 
श्रासीनां पणशालायां वाष्यशेकामिषीहिताम्‌ । 
स तां पञ्मपलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम्‌ ।॥१२॥ 
अभ्यागच्छत वेदेदं दुष्टचेता निशाचरः । 
स मन्मथशराविष्टो ब्रह्मधोपयुदीस्यन्‌ ॥१३॥ 
रावण यशस्विनी श्रीरामपत्यी सीता को देखता ह्या खडा हो 
गया । सुन्दर रूपवाली, मनोहर गं वाली, पूणेमासी क चन्द्रमा 
के खमान मुख वाली, जो सीता पणेुटी में चैट हद पने पति के 
शोकस्ते दुभ्खी दोर थी, उस कमल सदृश नेत्र वाला, सुनहले 


पट्चत्वारिल. सगे. २५३ 


रगकती सादी पदिने हुए सीता के पास वह दुष्ट दस पहुच जओोर 
सीता को देख. वह्‌ कामासक्त हो सन्बाियो के पढने योन्यवेद के 
संतर जो पढने लसा ।॥११।,४२५१३॥ 


्रन्रवीलयधितं वाक्यं रहिते राक्षनाध्पः) 

तायुत्तसां लियं लोके पञहीनानिव भिय \१४॥ 

विभ्राजमान, वपुषा रावः भराच््छ ह 

क त्वं काञ्चनवणामे पीतक्रौरेयवात्तिनि ॥१५४ 

कमलानां शुभां सत्तं पञ्चनी ‰ि ह्च | 

शनीःकोर्तिःभीःरयुभा च्लक्षमारम्पग वा कुभ्नर \१६॥ 
तवां त्वं वरारोहे रतिं स्व्रचारिणीय । 

समां; शिखरिणः रसिनिग्वाः पाण्डरा टश॒नास्तनद ॥२७॥ 


तदनन्तर चन त्रेलोक्य-छन्द्री त्पीर अमन्दन त्नी त) नरष 
शोभायसान तवसर सं युक्त सीताकी प्रश्नः करत क्षणा! {रस्‌ 
वोला-हे रू्य काञ्वन के सपान वसृवाली! ह्‌ र्हैर की चह्दी 
पदिनने वाली ! हे सुन्दर कमलके फूर्ला जी माला स्ते सुसोिच 
कमलिनि ! हे शुभानने ! ल्या तुम िप्लसन्नी सेवः दो =धवा 
कीर्सिहो अथवा कमला हो थवा लनो देदाष्षे न्यक रोर 
पप्रा हो अथवा स्वतत्र विहार करने जलो कानदरेट की पत्नी 
रतिदो? तुम्हारे प्रत चारः दै. (ङयड्‌ वड छोटे चे र्डं) 
उनके प्रभाग न्द्‌ के एन क नन्द्‌ स्नोत खौर क्फेद 
र ॥९८९।९५।६६।।१७॥ 


( 


१ स.--डष्युपत्नो न; (य ~ } २ ४. न्म्ल (ग~ )३ 
ल्मी --कान्व्पधिष्यानदेगता । (गार) ४ स्दरारिन्ः- न्वतः 


{7 १. ) 
मा० रा० न-ररे 


३५९ अरख्यकार्डे 
विशाले विमले नेत्रे रकान्ते कृष्एतारके । 
षिश्ालं जघनं पीनमूरू करिकरोपमौ ॥१८॥ 


तेरे नेत्र विशाल, निमंल श्रौर श्रस्णाई ल्िएहुएहै श्रौ 
उन्न ऋली पुन्लियां हू । देरी जघाए्‌ वडी श्रौर मोटी है श्रौर 
उनके नीचे काभागदाश्ीकीसृङ्‌की तग्ह्‌ है ।॥१८॥ 


एतावुपचितौ! दन संहतौ र संभरपिल्गतौ । 
पीनानतयुखौ कान्ते स्निग्यौ ताङफलोपमो ॥१६॥ 
रौर वे उठे हुए एवं गोलाकार दोने के कारण श्रापस में मिलत 


हुए रौर कख कुं कम्पायमान क्षे रहे ई । तुम्हारे दोनो उरोज 
) सोदे श्रौर उनके रग्रभाग ततने हुए । वे परम मनोहर ई मौर 


कोसल एव ताल्ल फल के ्राकरार्‌ वाले द ।\१६॥ 
मणिप्रचेकाभरण रुचिरौ ते पयोधरे । 
चारुप्मिते चारुदति चारुनेत्रे पिल्लासिनि ॥२०॥ 


डन सोनो पर मरि को माला पड़ी हद उनको शोभायमान 


कर रही है) हेमनोर-दास्य युक्त! हे सुन्दर दातो वाली! हे सुन्दर 
नेत्र वाली । हे विलासिनि । ।॥२०॥ 


मनो हरसि ये कान्ते नदीद्ूलमिषाम्भसा । 
करान्तमितमध्यासि सुरेरी संहतस्तनी ॥२१॥ 


हे कान्ते! तू मेरे भनको वैसेद्ीदहर रदीहैचजैसेनदीका 
जलनदीके तट को द्रण इग्ता है।तू पतली कमर बाली 
ष, तू सुन्दर केशों बाली है श्रौर मिले हप ष्रोजोंसेत्‌ 
युशोमित है ॥२१॥ 


१ उपचितौ--उन्नतौ ! (गो०) २ छंहि्तौ --ग्रन्योन्यसंशलष्टौ । (गो०) 
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नैव देवी न गन्धी न यक्षी न च फिन्नरी, 
दैवंरूपा सया नारी द्टपूवां महीतले ॥२२॥ 
इस सहीतल परतो मैने रेख शूपवनी स्री पटले कमी सर्दी 
देखी । तेरे श्थङे समान नतो कोई देवता कीस्तरीरै, नको 
गन्धर्वी है, त कोई यक्षिणी ई श्रौर न काईं किम्नरी दी है ॥२२॥ 
रूपमग्य च लोकेषु सौकरमायं वयश्च ते । 
दृह वासश्च कान्तारे चित्त पृन्मादयन्ति मे ॥२२॥ 
कँ सो तेरा देस सुन्दर रूप शरोर तेरी ब सुकुमारा श्यौ 
वय (उम्र) श्रौर करा यह च्नमे रघना। ज्म इन वातो पर 
विचार करतार, तत्र मेण मन उन्मत्तष्ठो उठना है 1२३ 
सा पतिक्राम भरतेन वं वस्तुमिदार्दसि । 
राक्षप्ानामयं वामो घोराणां कारूपणाम्‌ ।॥२४॥ 


प्रतः तू श्राक्नरम से निकल चल । तेग यँ ( चन मँ ) सदना 
ठीक नदीं | क्योकि इस वन मे कामरूपी भयद्ुर रासो का 
ठेण र ॥२४॥ 


प्रास्रादाग्राणि रम्याणि नमसेपवनानि च । 
सम्पन्नानि सुगन्पीनि युक्तन्पाचरितं खया ॥२१॥ 


तुम्हको तो सुन्दर विशाल बनें मे श्रौर रमखोक्र एवं सम्पन्न. 


नगरीं शौर सुगन्धित पुमे से युक वचो से पिपृ उपवनं रमेः 
विद्यार करना उचिते हं ।२५॥ 


वरं मारय वरं भोन्पं वरं षदं च शोमन । 
भर्तारं च षरं मन्ये तयुक्पघितेक्षणे ॥२६॥ 
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हे शोभने । तुमे तो उत्तम पुष्पमाले धारण करनी चादिए, 
सुस्वादु भोजन करने चाहिए 1 सुन्दर विया वक्र पहिनने 
्वाहिए। दे शअसितेचणे ! तेरे समान तेरे लिए सुन्दर वर 
भी दोना चाहिए । २६] 
का न्वं भवसि रुद्राणां प्रस्ना घा वरानने । 
वल्ुनां घा वगरोहे दैवता प्रतिभासि मे ॥२७॥ 
हे वरानने ।ऋ्यातू रुग्रो की, मरुतो की अथवा वसुश्रों की 
स्त्रीडै१तुता भुम देवता सी जान पडती है ॥२७॥ 
नेह मच्छन्ति गन्थवां न देवा न च किन्नराः । 
राक्षसानामय बास्तः कथ नु त्सिहागता ॥२८॥ 
इस वन में गन्धर्वं, देवता श्रथवा क्रिन्नर नदीं श्राया करते । 
क्योकि यत्रो तो राक्ठसों कारा है,सो तू यशे क्यों कर 
आई ? ।२८॥ 
इह राख.भृमाः सिरा हीषिन्वाद्रमृत-तस्तय्‌ । 
ऋक्षास्तरक्षवः* कडकाः कथं तभ्यो न बिभ्यसि ।॥।२६॥ 
इस बन मे बदर, सिद चति, वचेरे, मृग, री, बदरे बड़ वाघ 
प्मौर मासभक्ञा वड़े बद्धे परती रहते दै, क्या उनका तुमको डर 
नदीं लगता ?।२६॥ 
मदान्वितानां घोराणं क्ुद्धराणा तरस्विनाम्‌र । 
कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने ॥२०॥ 
हे बरानने ) इम मदाथन मेँ बद बडे बलवान भग्रद्भर 


मतवाक्ते हाथी रुमा करते दह । सो श्रकेली होने पर भी तुमे उनसे 
डर क्यो नरी णता ९।।३०॥ 


दस्वगो--खगा रना मदहान्याघाः } (गो०)२ तरस्ित्रा-त्रलवता | (गो°) 
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कासि कस्य तशि चं किंनिमित्तं च दण्डकान्‌ । 
एका चरसि कल्याणि घोगन्‌ राक्षससेवित्तान ॥३१॥ 
हे कल्याणो! तू कौन १ किमकी सरीर? क्से श्राई 
है श्मौर इस दर्डक्चन मे श्राने काकारणक्याहै? तू भयङ्कर 
राक्तसो से सेचित इस वन मे अगरेली क्यों दिचरनी द्र १९ ।३१॥ 
इति मशस्ता वेदेदी रावणेन दगन्मना । 
हिजातिवरेषेण हितंर दृष्ट्रा रावणमागतम्‌ ॥३२॥ 
जव इस प्रकार रावण मीनाजीकी प्रमा कः, तव उस 
सन्यासवेपधारी राण को आया हृश्रा देख, सीनाजी ने उसका 
यथाविपि श्रातिष्य ङिञ्या ॥२२॥ 
सवेरत्ियिसत्कारैः पूजयामास सेधिली । 
उपनीयासनं पूर पायेनाभिनिमन्तय च । 
| रीम्यदशेनम्‌ 
अव्रवीत्षिद्धमित्येव तदा तं सौम्यदशनम्‌ ।॥३३॥ 
सीता ने पहले उसे च्ठने णे असन दि्ा, फिर षग धोने कते 
जल दिश्रा, फिर फल श्रादि भोज्य पदार्थ देने हुए कटा, यद्‌ सिद्ध 
कयि हए पदाय द। ( अर्थात्‌ भेँजे हुए श्रथवा उग्रे हु 
रं ) ॥३३॥ 
द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मेयिली 
समागतं पात्रङकसुम्भर्ारिणम्‌ 1 
अशक्ययुदेष्टुमपायदशनं 
न्पमन्त्रयदूव्राह्यणवत्द्‌ाऽद्गना ॥२९]] 
६ द्विजातिवेषेण -धन्गख्वेदे (सो. ) २ तितं (मो०) इ. 
इङम्भ--पहारनताङवग्स्द्रव्पविशेष रक्तञस्व | ( गो० ) 


दभ र स्यफार्दे 


सन्यासी का रूप धारण ए, गेरुश्रा वर पदिन कमण्डलु 
लिए हए रावण को देख ओौर उसे महात्मा जान, जानकी जीने 
उसक्मै उपेच्छा करली उचितन सममी। त जानकीजीने 
उसका ब्राष्णोवित सत्कार करिश्मा ॥३४॥ 


इयं वमी ब्राद्यण काममास्यताम्‌ 
इद च पाद्यं भतिग्रहयतामिति । 
इदं च सिद्ध घनजातदुसम्‌ 
त्वदथं मव्यग्रमिरोपञुज्यताम्‌ ॥३५॥ 
सीता जीने कहा-- हे ब्रह्मण । य~ शरासन, इख पर श्राप 
विराञं। यह पैरधोने शो जलदहै इसेलें। ये वन मे उत्पन्न हए 


चबे या मूने हष फल पके भोजन कं लिए { श्राप इनको 
-उ्यमत्ता छोड अधात्‌ शान्न होकर, स्गेय ॥३५१ 


निमन्त्यमाणः परतिपूणंभाषिणीं 
नरेनदरपत्नीं भमर्ीक्ष्य मेथिलीम्‌ । 
प्रसह तस्या हरणे धतं मनः 
समापंयस्स्वात्मवषाय रावणः ॥२३६॥ 
स्मताजीते जवर इस प्रकार रावण का मात्य किया मोर 


मधुर बचन कदे, तव रावण ने अपना नाश करने के लिए बल- 
-पूवेक सीता को दरना चाद ॥२६॥ 


-ततः सुवेषं मृगयामतं पत्तिं 
प्रतीक्षमाणा सदलक्ष्मणं तदा । 
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शविरीक् पाणा इस्तिं ठदपं ठ्न 
महद्नं चव त गामत्तष्पर ॥२५७\ 
दति पटचारिश ससः॥} 
सीताजी परम सन्दर ओर सितार रेल्लिर्‌ गद्‌ हए श्रौराम- 
पवन्द्रजीकी तथा लदमण जी की प्रतिक्ता करनी हद्‌ ठ्न की ओर्‌ 
देखमे लगी । उस समय उनशो चारों खार हश द्रा नदी दख 
पड़ा, किन्तु श्रीरामचन्द्र ओर लर्ण घ्राति न देख पड़े ॥३५॥ 
अरणयन्ारड का द्धियालीखरं सर पूरा हुश्ना। 
--- 
सप्तचर्व्वाशिः स्यः 
= 
राणेन तु वैदेही तया पृष्टा जिरीषताः । 
परित्राजङूलिङ्धन शशंषात्ानमद्ना नमल्ञना ॥१। 
जत्र छन्यास्री वेपथारी ग्ने हूर करने दै छभितराषा 
से, इख प्रकार दृ. तच सीता जो ने चप्ने मनमे विचाराः 1 
व्रादह्णएवातियिद्वायमनुक्तो हि शपेत साम्‌ । 
इति ध्यात्वा मुहृतं तु सीता दचनसच्रवीत्‌ ॥२॥ 
किदस प्राण श्यतिथि कोयदि म अपना नामव योन्नन 
बतलाञेगी, ठो यह रुे शापदे देगा इस वात पर्‌ कुं देर 
विचार कर, सीता जी वोलीं ।२॥ 
दुहि जनकरयाहं मेविलस्य मह्मत्मनः | 
सीता ना्नास्मि भद्रं ते रामभभ्य दिलाचम ।३॥। 


१ जिदोवैना--दर्तुमिन्छना । { गो ) 
*# पाठान्तरे-“'निगीदमाया.> चा ` मम-र्पागा(| 
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मै भियिला देश्ताविपनि राज] जनक कीलडकीहू। मेरा 
नाम सीताहै श्रोरमँ श्रीरामचन्द्रकौ प्रिय भायां हूं ॥३॥ 
उपित्दा द्रवदश छमा इष््वाषण्णं निवेशने । 
~ ९ 
युञ्ञानान्‌ भाद्धषान्धामान्पषेकामप्गरद्धिनी ॥1४॥ 
विवाह के अनन्तरम ने बारह वर्षो तक इच्छकुवशिर्योकी 
रा्ञजानी श्योध्का मे रह कर, मनुष्यदुलेभ मोग भोगे ओर 
जपने सव सनोरथो कः पूणं क्रिच्चा ॥४॥ 
ततखयोदङे कथं राजामन्त्रयत प्रथः 
श्रभिपेचयित्‌ रामर समेतो जमन्विभि'ः ॥५॥ 
तदनम्दर वेरहवे वर्षं महारज दशरथ ने श्रेष्ठ मत्रियोसे 


परामश कर, प्रारामचन्द्र को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्तकरनेका 
विचार शिच्चा ॥५८॥ 


तस्मिन्‌ घंभ्रिवमासे तु राघवस्याभिषेचने | 
दैङेखी नपर भर्तारसायारे सा याचते वरम्‌ ॥६॥ 
जव श्रीरामाभिषेक की सच तैयारिय होने लगीं, तव केकेयी 
ने, जो मेरी सास नगता दै, महाराज से बर मोगा ॥६॥ 
प्रतिगर हु केकेयी श्वशुरं सृतेन मे । 
ममर शव्राजनं भतत भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥७॥ 
कैयेयी ने, मेरे मधुर को चमं सङ्कट मे डाल, मेरे पति के 
लिए वनवास शरीर भरत के लिए स्रभिषपेक चाहा ॥५॥ 
दावयाचत्‌ भवार सस्यसन्धं चपोत्तमम्‌ । 
न्द भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न च पास्ये कथश्चन ॥८॥ 


१ रानम॑न्विभि.--मनिश्रेष्ठै (गो°) २ प्रार्या-परूल्या ममरवभू- 
रित्यर्य | ( गो" ) 
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८ उन्दोने ) मस्यपरतिल व पतिश्ेषर महाराज वशरथ सेयेदो 
वरमोगे । साथ दी यही काकि, राज यँ किमी प्रकारभी 
न खादङ्गी न पीङ्गी च्नोर न मोरी) 

एप मे जीवितस्यान्ता रामो ययभिपच्यते | 
इति त्रवाण। केकेयी शवश्चस मे स मानदः ॥६॥ 

यद्वि श्राराम का राच्वारमिपिक हुश्र., नर्म थन प्राणदे 
दूगी । जव ङेदेयीने इम प्रकार कहा, तवच व्रहुत खम्मान करने 
वाले सेरे ससुर महाराज दशल यजसे ॥६॥ 

च्रसाचता्येरन्यर्यैन च यातनां चकार सा। 
सम्‌ भता सहातेजा वयक्ता पश्चर्विशेकः ।॥१०॥ 

केकेया से विविध प्रकार फे अन्य पदाथ मांगने के लिए 
कषा गया परन्तु उसने रौर कुञ्च न चादा। उन समय मेरे पत्ति 
महातेजस्व) श्राससचन्द्र की उप्रर८उपंनौ धी एय) 

स्रष्रादन हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते । 

रामेति परथिता सोके गुणखवान्‌ःसत्यवान्धुचिः ॥११॥ 
ष्‌ 

विशयलष्षे महाबाहः सवभूतहिते रतः । 

कामतस्तु महातेजाः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥१२॥ 

केकय्याः भियकामायं तं रामं नाभ्यपेचयत । 

सभिपेकाय तु पितुः ममौपं राममामततम्‌ ॥१२॥ 

मौर मेरा उम्र जन्मकालसे गणना फरक श्टव्प की यी) 
श्रारासचन्ध जोालोक मे प्रसिद्धद ्मरौर जा सुशाल सत्यचादी 
पत्रि, वद्‌ मेव्रा ष्पौर् लवो जहुश्रा वाहि द्ैतवा खवर प्राणि्योके 

५ गुखवान्‌- शो ील्यवान्‌ | (गोऽ) (1. 


२६२ षप्रण्यकार्ड 


दिनकारी ह--उनका मदातेजस्वी महाराज वशरथने कामासक्त 
हो, कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए स्वय राज्याभिपेकन किन्न 
प्यौर जव अभिपेक के लिए श्रौरयामच द्र पिताके समीप गए ॥१९॥ 
१२।१३॥ 

दैफेयी सम भर्तारमित्युबाच धत षचः । 

तव पित्रा समाज्ञप् समेदं श्यृशु राघव ॥१४॥ 

तब कैकेशीने धीगज धारण क्र , क्ा-हे रामचन्द्र! तुम्हारे 

पिताते तुम्हारे क्लिएजा श्राज्ञा दा है, वह सुकसे सुनो ॥९४॥ 


भरताय प्रद।तव्यमिदं राज्यमकस्टकम्‌ । 
त्या हि खज्ञु वस्तन्यं नकं वर्षाणि पञ्च च ॥१५॥ 


यदह निष्रर्टक राज्य भग्नको दिभ्रा जाय श्रौर वुम्हं १४ 
वर्षा तरु वश्व चन मे रहना चाहिए ॥१५॥ 


चने प्र्रज काङ्कुष्स्य पितरं मो चयादरतात्‌ । 
तथेघ्युक््वा च तां राम, कैकेयी मदुतोभयः ।१६॥ 


अमत तुस्हं चाहिए तुम अपने परिताको भूढानदहोने दो। 
तव दद्व्रतवारी मेरे पति श्रारामचन्द्रजी ने निडर दो केकेयीसे 
कहा फि, अच्छा एेसा ही होगा ॥१६॥ 
चकार तद्वचस्तस्या मम भतां दढव्रतः । 
ठचान्न मतिषृहठीयान्सत्यं ब्रुयान्न चारतम्‌ ॥१७॥ 
छर तदनुसारद्ी का्यमभी किश्चा। मेरे पति वड़े टदृत्रतरद। 


वैढान सोदेतेषै, पर दान लेते नटी, वे सच वोलते ह, किन्तु 
भूठ नीं घोलते ॥१५॥ 


सप्रचत्वारिंश समः ३६३ 


एतटू्ाद्यण रामस्य भयं प्रतमरुत्तमम्‌ । 
तस्य भ्राता तु देमात्ना लक्ष्मणो नम वीयवान । १८) 
ह बराह्मण | रामचन्द्र जीक्ते निश्चय ही ये उन्तसोत्तम त्रत 
| खनके सोतेले मा ठदमण वदे वीर ६ ॥१८॥ 
रामस्य पुरुपन्याघः सहायः घमरेऽरिदा । 
स स्राता लक्ष्मणो नाम ध्चाय व्रतः ॥१६॥ 
वे मेरे पिके खहायक प्यीरसमरमेंशन्रुकानागर्रने 
चाले है । वे टदन्रत्त शौर त्र्मचारी लदमण ॥९६॥ 
न्वगच्छद्ध सुप्पाणिः प्रचरन्तं मया सह । 
जरी तापपरूपेए मया यदहं स॒हासुजः ॥२०॥ 
जटा रखाए हए हाथ मेँ घुण लिए तपस्वीके खूपमे. मेरे 
सनुगामी हुए द ॥२० 
प्रविष्टो दर्डकारण्यं धमनित्या जितेन्द्रियः 
ते चयं प्रच्युता राज्याक्करेय्यास्तु कृते वयः ।॥२१॥ 
इस प्रकार वमं मे नित्य व्त्पर श्रौर्‌ जिदेन्द्रिय, श्रीरामचन्द्र 
जी मादि हम तीनों जन केंकेधी द्वारा राज्ययरेच्युरहो. टस 
दृण्टकवन मे श्र ह ।॥२१। 
विचराम हिजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोनसा । 
समाश्वस पुरत त रक्य वस्तुमिह तया ॥२२॥ 
श्ाममिप्यति मे भतां यन्यमादाय पुष्कलम्‌ । 
[रूखन्‌ गोधान वसां इत्वाऽष्दायामिषान्‌ वहम्‌।।२३।।] 


३६४ चर्ण्यकारडे 


रौर शपते बलवते पर इस मक्कयर चन मेँ विचरते ई । 
द्विजश्रेष्ठ. तुम महूत भट यदा छदे । मेरे पत्ति नेक वन्य 
पदार्थाकोल्ते कर श्राने होगे । रुरु, गोद अ८ वमैते शुक्र को 
सार, वे वहत सा मात लात्रगे ।२२॥२३॥ 
सत्वनाम्‌ च गोरं च इलं च।चश्च तत्वतः) 
एकश दण्टका(रस्ये किमथं चरसि दविज ॥२४॥ 
प्रव आप अपता नाम, गोत्र श्रौर कुल ठीक ठीक ब्रतलाइए 
श्रौर यदह भी बतलादृए कि, प श्रके्ते इत दश्डकबन में क्यो 
फिरते दै ॥२४॥ 
एवं वुषन्त्यां सीताया रामप्ल्यां महावलः । 
परयुवाचोत्तोरं तीव्र रानणो राक्षसाधिपः ॥२५॥ 
जब सीताजी ने इस प्रकार पा, तव ( उत्तर मे ) महाबली 
रा्तसनाथ राव्णनेये कठोर बचन कटे ।[२९॥ 
येन वित्राधिता ज्लाकाः शदैवाुरपन्नगाः । 
_ श्रह स ग्रो नाम साते रक्नोगणेश्वरः ॥२६॥ 
हे सीते। जिच्के डर से देवतार््ो, श्रसुर्यो ओर मवुर््यो 
सहित तीनों लोक थरथरातद, में वदी तक्तसों का राजा रावण 
ह ॥२६॥ ॥ 
त्वां तु काश्चनवरणमिां द्म कौशेयवासिनीम्‌ । 
रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिे ॥२७॥ 
हे श्रनिन्दिते। तेरे सुवणं वुल्य शरीरके रग श्रौर कौशेय व्ल 
कोदेख कर, मुभे छरपनी पत्नियों के प्रति प्रीतिं नदी रदी ॥२७॥ 
वहीनायु्तमश्ची णामाहूनानामितस्ततः । 
त्वांसामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव ॥२८॥ 


सप्तचस्ञारिंशः सगे. ३६५ 
मेँ बहुत सी उत्तम उत्तम च्ियो को श्रते स्थानोंसे हर कर 
लयास्तु उन सवमें मेरी पटा वन ॥२्सा 
लङ्का नाम सयुद्रस्य मध्ये यम्‌ महापुरी । 
4. 
सामरेण परिक्षिप्ता निष्ठा नागमूधनि ॥२६॥ 
समुद्र के वीच लङ्कानाम फीमेरी चहापुरीहै) वह्‌ चारो 
च्रोरसेसमुद्रसेचिरी हृद दै च्रौर प्क पवनश्रद्ध पर रै ॥२६॥ 
तत्र सीते मया साधं दनेषु विदरिष्यसि । 
न चास्यारण्यवामस्यं स्पदयिष्यमि भामिनी ।२० 
हे सीते! वर्पो तूसेरे माथ जव नामे विहार करेगी. तव 
तुभे उम वनमे रहने की उच्छा न रर्‌ जायगी ६३० 
पश्च दास्यः सहस्राणि सदामरणभूषिताः । 
५ | = 
सौते परिचरिष्यन्ति भायां वसि म यदि ॥३१॥ 
हेमीते। यदवित्त्‌ मेरी भायां चनना गकार कर नेगी. तो 
पोच हार नासय, जो सय प्रकार > श्प्राभूषरणे से सुमञ्जित 
ह, तेर परिचय करणीं ॥३९॥ 
रावणनेवमुक्ता तु पिता जनकरास्पजा । 
प्र्युवाचानवद्यद्ध तमनाद्व्वं राक्षसम्‌ ।1३२॥ 
राण के पेसे दचन सुन. प्प्रजिन्दिना सीना कुषिन हु रौर 
उक्ष राक्तस का तिरस्कार कर वोलीं ॥३२५ 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रयस्प पतिम्‌ । 
मरोदधिमिवाप्नोभ्यमहं रासमतुत्रता ॥६३॥ 
महैन्द्राचल पवेत क्री तरद श्र7ल च्रटल श्रौ समुद्र की तर 
क्तोभरहित श्रीरामचन्द्र की मै अहु हं 1३६॥ 
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र्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । 
सत्यसन्धं मश्षाभागमहं राममसुव्रता ॥२४॥ 
जो सव शुमलक्षर्णो से युक्तं श्रौर बटन्रृक्त की तरद्‌ सव को 
सदैव सुस्वदायी दहै, उन मत्यप्रतिन्न सौर महाभाग श्रीरामचन्द्र 
कौ सै अद्धमासिनी ह ५२३४॥ 


{ बदृ्त-- "कूपादकं वटच्छाया युदनीना स्तनद्वयम्‌ । 
शीतकाले मवेल्युष्णमुष्ण कराले च शीतलम्‌ ॥" ] 
महाबाहुं महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
कृसिं सिदसङकशमदं राममनुव्रता ॥३५॥ 
महाबाहु, च॑ दाता वाले, पिह जेसी चाल चलने वले, 
पुरुषस च्रौर सिह के समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र कीरै 
छनुगामिनी हूं ।।३५॥ 
¢ ~ ४ ५ 
पूणचन्द्राननं राम राजवरसं* जितेन्द्रियम्‌ । 
ङीततिं 
पृथुकभत्तिं महातमानपहं राममनुव्रता ॥३६॥ 
मै उन राजकुमार एच जितेन्द्रि श्रीराम की अजुगामिनी ह, 
जिनका मुख पुखेमापीके चन्द्रमाके तुल्य, जिनकी कीर्वि 
दिगदिगन्त ज्यापिनो है ओर्‌ जा महामा दं ॥२६॥ 
तवं पुनजेम्बुकः सिंही मामिच्छसि सुदुरुभाम्‌ । 
नाहं शक्या त्वया स्पष्टुमादिप्यस्य प्रभा यया ॥३७॥ 


सोत गाल के समान द्यो कर, वहनी के तुल्य सुमे चादला 
* ' किन्तु त्‌ सुमे उसी प्रकार नदीं चू सका, लिख प्रकार सूर्य 
को कोद नदीं छू सषता ।२५॥ 


-- राजकुमार (गो \ 


सप्रचत्वारि्धः समैः ३६७ 


पादपान्‌ काञ्चनान्‌ नून वहून्‌ पश्यसि मन्दभाक्‌ । 
राघवस्य परियं भाया यस्त्वमिच्छसि रादण ॥३८॥ 
ररे शरमाने राक्षस! जवत्‌ श्रीरामचन्द्रजो की प्रिय भघ्यां 
को चाष्तादै, तत्र निभ्चयदहीतू बहुन से सुत्रणंमय नृत्ते ( स्वप्र 
मे ) देखता होगा ॥३८॥ 
[ टिष्णी-जो शमने बाह्ञे दोते है, उनको स्वमन रसोनेके 
बृ दिग्यलाई्‌ पढते ₹ं । ] 
्ुधितस्य हि सिंहस्य मृगशत्रास्तरस्विनः 
श्राशीीषिपस्य बदनादृषट्रमादातुमिच्दति ॥३६॥ 
खग के वललवान शच्च भूखे सिंह के अध्वा बिपधर सपंके 
सुखसेतू रोते उखाडन। चाहता द ॥३६५ 
मन्दरं पदतश्रेष्ठं पाणिना हत सिच्छसि । 
कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
त्‌ पचंतश्रेष्ठ मन्दराचल नोहायस दरण करना चाहता 
मौर हलाहल विपपान करके भीत्‌ उुखपुवंक चला जाना 
ष्वाहता ह ।४०। 
अक्षि सूत्वा प्रखजसि जिया लेक्षि च पुरम्‌ । 
रायवस्य प्रियां भ्य याऽपिगन्त' लमिच्छसि ॥४९॥ 
श्रारामचन्द्रजी कीसायं फोपामे खो इन्दाकर, मार्नोत 
'मोख की सफाई युर से करना रै श्रौर निहासे दुरे को चारता 
ह ।४१॥ 
श्रवसञ्य शिलां कण्ठे समुद्रं ततभिच्छसि ) 
सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हतमिच्सि ॥४२॥ 


१ श्रषिगन्तु-प्रां 1 { ग्‌ा? ) कैः पाठान्तरे--“ हू 1 
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थवा गले मे पत्थर बोध समुद्र कोपारकरना दै श्रौर 
हार्थो से सूर्यं चौर चन्द्रमा को पन्ना चाहता दै ॥४२॥ 
यो रामस्य प्रियां भायां प्रथषेवितुमिच्छसि । 
अपिं भ्रज्वलितं द्रा वख्णहतमिच्छसि ॥४३॥ 
तजो श्रीरामचन्द्रकी भा्याको प्राप्न करना चाहतादहै, सो 
०९ 
मानो त्‌ प्रञ्व|लत श्रभिको बख्रमें लपेट करल्े जाना चाहता 
हे ।॥४२॥ 
$ 9 श र 
कटयाणत्तां ₹ रामस्य यो भायां हतमिच्छं 
योमखाना श्ूलानाममग्रे चरितभिच्छसि । 
रामस्य सहरी भायां याऽपिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥४४॥ 
जो। शु चरण वाते श्रीरामकीभायांकेषानेकी श्रभि 
लाषा र्खतादहे, सो मार्नो लेोहेके बुक्राल्ते कोटा पर चलना 
चाहता है। तश्राराम कौटेना पत्तीको प्राप्त करना चाहता 
है । ।४४॥ 
यदन्तरं सिंदशरूगालयोवंनेः 
यदन्तर स्यन्दिनिकारसम॒द्रयाः 
खराग्यण्सौवीरभकयोयदन्तरं 
तदन्तरं वै तव राधवह्य च ॥४५॥ 
जो भेद विहश्रौरस्यारमे दहै, जो अन्तर एक ज्र नदी ओर 
समुद्रम दै, जो अन्तरश्रेष्ठमदय श्नीरक्राजीमे है कही श्रन्तर 
श्रीरामचन्द्रमं भौर तुमे दै ॥४५॥ 
१ कल्पारब्त्ता--शुभावा 1 ( गोऽ ) २ वने-जले। (गो) ३ 
स्यन्दिनिका-- क्रतद । (गो०) ४ ग्य -प्रठ पद्य | (गो) ५ सौनी- 
रक--कञश्िक | (गो) 


# 
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यदन्तरं काश्चनप्रीसलोदयो- 
यदन्तरं चन्दनवबारिपद्योः । 
यदन्तरं हस्तिविडाल्लयोवन 
तदन्तरं दारारथेस्तवेव च ।४६॥ 
जो प्रन्वर सोते श्रौर सीसे लोहे मे &ै, जो अन्तर चन्दन रौर 
पानी की रीचदमेंर्‌, जो अन्तर वन में (वसने बाले) हाथी प्नौर 
दिल्ली मे हे, वी अन्तर्‌ दशरथनन्दन च्ौर तुममे है ।॥४९॥ 
यदन्तरं वायस्तवेनतेययो 
यदन्तरं °महूयुमयुर्योरपि । 
यदन्तरं सारसष्भ्रयोवने 
तदन्तरं दाशस्येप्तमैव च 11४७] 


जा अन्तर गरुड चौर कौएमे ह, जो अन्वर जलकाक श्र 
मोरमें ह ओर जो न्तर जन में (बसने बलि) सार श्वर ऋष 
में रै; बदी सन्तर दाशरथि श्राराम श्नीर तुश्षमे ह ।४७॥ 


तस्मिन्‌ सदसराक्षसमभभावे 
रामे स्विते कामुरुगाणएपाणौ । 
हृतापि तेऽ्टं न जतं गमिष्ये 
वज्ञ यथा मक्षिकय।ऽवगीणंम्‌ ।४८। 


दन्द्रदे स्मान प्रभाग चालते रौर दह्ाथमे घटुप वाणु क्लिप 
हुए मीरामचन्द्र के रहते यद्वित्‌ मुके हर भके जायमा. तो सुमे 

१ मद्गु --उनपायषष. | (गोर ) 

वा० रा० श्र०~--रष् 
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उसी तरह न पचा सकेगा, जैसे मक्खी (चाबल के धोखे मे) दीरा 
खा कर, उसे नदी पचा सकती ॥४८॥ 
इतीव तद्र क्यमदुष्टमावा 
सुधृषटमुक्छा रजनीचर तम्‌ । 
मात्रप्रकम्पन्यथिता वभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ।४६॥ 
जिस प्रक पवनकेवेगसे केले का वृत्त कंपने लगता दहै, 
उसी प्रकार साधु म्बभाव बाली सीता, ्मत्यन्त धृष्टतापूणे वचन 
डस राक्षस से क्‌ कर, थर थर कोपने लगी ॥४६॥ 
तां वेपमानाघ्रुपलक््य सीतां 
सर रावणो मृस्युसमपरभावः | 
छलं बल नाम च कमं च स्वं 
समाचचक्े भयकारणार्थम्‌ ॥५०॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सर्गः] 
काल समान रावण, सीताकोडरसरे थर थर कोपते देख, 


उसे रौ ए भी अधिक भयभीव करने के लिए, अपने कुल, बल, 
नाम श्रौर कामो का बखान करने लगा ॥५०॥ 


श्ररएयकाण्ड का सैतालिरवों सग पूरा दृश्रा। 


~~ 


श्रएवलाश्शिः सभैः 
= = व 


एवं ब्रुदन्तयां एीतायां संरव्धः१ परूपं वचः । 
ललटे भ्रुकुटी कृता रावणः प्र्युत्राच ह 1९) 
जव सीताजीने इम प्रकार के कठोर वचन कहे, तव रावण 
ने महक्द्रष्ठो श्नौर भौं टेद्धौ कर, कठोरं वचन कष्टना ्रारम्भः 
किश्चा ॥१॥ 


भ्राता चैश्रवणस्याह सापल्या वरवर्णिनि । 


रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥२॥ 
द सुन्दरी ! तेग मलाहो, मै कवेर क्रा सौते्ला भाई हू । मेस 
नास राव्रण है। मँ दस्सोक्त वाला रौर वा प्रतापी हूं ॥२॥ 
यस्य देवाः सगन्धः पिशाचपतयोरगाः । 
विद्ररन्दि भयाद्ीतवा परत्योसि सदा परजाः ॥३॥ 
नेरे उर ङे मारे देवता. गन्वर्वं, पिशाच, पन्नग शमर सपे 
उसी प्रकार भाग खड़े होते है. जसे मनुप्यल्लोग ख्त्युके उरसे 
भागते ई ॥३॥ 
फ ज (७ 
येन वश्रवणो राजा द्रेमात्र;२ कारणान्तरे । 
दन्द्मासादितः क्रो याद्रणे विक्रम्य निर्जितः ॥४ 
मने अपने सोतेले भाई कुवेर को कारणभिरेपत्श युद्ध में 
करद ठो शपते चल विक्रम से जीता हे ।४।॥ 


१ संरन्यः--दुपित । (मे०)२ देमाघ.--खवप्नीमाठृपुत्र । गिन) 
3 दरन्द्र-युद ! { गी०) 
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उसी तरह न पचा सकेगा, जैसे मक्सी (चावल के धोखे मे) दीया 
खा कर, उसे नदीं पचा सकती ।४८॥ 
इतीव तद्राक्यमदुष्टमावा 
सुधृष्टयुक्खा रजनीचर तम्‌ । 
मात्नप्रकम्पन्ययिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ।४६॥ 
जिस प्रकार पवनकेवेगसे केले का वर्त कोपने लगत्ताद, 
उसी प्रकार साधु म्बभाव वाली सीता, अत्यन्त धृष्टतापूणे वचन 
खघ राक्तस से क्‌ कर, थरं थर कोपने लगी ॥४६॥ 
तां चेपमानाप्ुपलक्ष्य सीतां 
स रावणो मृत्युसमप्रभावः । 
छल बल नाम च कमं चस 
समाचचक्े मयकारणार्थम्‌ ॥५०॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सः | 
काल समान सवण, सीताफोडरसे थर थर कोते देख, 


उसे खौ ए भी श्रधिक भयभीत करने के लिए, अपने कुल, चल, 
नाम श्रीर कामों का वखान करने लगा ।॥५०॥ 


श्ररण्यक्रण्ड का सैतालिष्वोँ स्म पूरा श्रा | 


्एटचलाश्शिः सगः 
---&-- 


एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरज्यः१ पर्पं वचः । 
ललटे भुकुटीं कृतवा रावणः प्रस्युत्राच ह ॥१॥ 
जव सीताजीने इम प्रकार के कटोर वचन कु, तव रावण 


ने महाक्रुद्र हो नौर भो टे कर, कठोर वचन कहना चारम्भ 
किमा ॥१॥ 


भ्राता वेश्रवणस्याह सापल्यो वरवर्णिनि । 
रावणो नाम भद्रं ते दशूप्रीवः पतापवान्‌ ॥२॥ 
हे सुन्दरी । तेरा भला, मे ठ्षेर का सौतेला भाई हु । मेर 
नाम राण दहै । मै दससोल्त वात्र श्रौर वडा प्रवापी हूं ॥२॥ 
यस्य देः रसगन्धाः पिशाचपतगारगाः। 
यिद्रसन्ति भयाद्धीता मृत्योरि सह! प्रजाः ॥३॥ 
नेरे उर के मारे देवता, गन्धर्वं, पिश्चाच, पन्नग प्मौर सपे 
उसी प्रकार भाग खड़े होते ह. जसे मनुष्य लोग सृस्युके ठरसे 
भागते ई ॥३॥ 
येन वैश्रवणे राजा देमा्र;२ कारणान्तरे । 
दन्द मासाए्ितः२ करोघाद्रणे विक्रम्य निर्मितः 1] 
मेने श्रपने सोतेने भई कुवेर को कारणविशेगचश्त युद्ध में 
करुद्ध हो पने वल धिक्रमस्ते जता हे ॥४॥ 


१ संरन्यः--दरपितः ! (क० ) २ दनान --दस्नामाघ्रपुच । (गे) 
३ द्रन्द्--युद। (ग) 
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यद्धयातैः परिस्यज्य स्वमयिष्टानभृद्धिमत्‌ । 
कैला. पर्वतमरेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥५॥ 


बह कुवेर मेरे भय से भीत हो, मरी पूरी अपनी लङ्कापुरी को 
त्याग, पवेतश्रेष्ठ कैलास पर जा बसा है ॥२५॥ 


यस्तु तरुष्पकं नाम विसानं कामगं श्युमम्‌ । 
चीयादिवार्भितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌? ।।६॥ 


उसके सुन्दर योर इच्छाषवारी पुष्पक विमान को मने बरजोरी 
उदधे छीन लिश्रा दै । मे उसी विमान मे वैठ, श्राकाश मेँ घूमा 
-करता हूं ॥६॥ 


मम सज्ञातयोषस्य युखं दृष्टैव मेथिलि । 
विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः रशकपुसोगमाः ।७॥ 


हे मथित्ी ¡ इन्द्रादि देवता मेय छृपित रख देख, भयभीते 
शधो अग जातेषु ।७। 


यत्रे तिष्ठाम्यहं तन्न मारुतो वाति शङ्कितः । 
तीव्राः शिशिरंश्व् भयात्सम्पयते रविः ॥८॥ 
जदा मँ खड़ा होता हूं, वदो पन शङ्कायुक्त हो बहता है । मेरे 
डर के मारे सूयंकी प्रखर किरणे चन्द्रमा की तरह शीनल्त पड 
जाती द 1८॥ 
निष्कम्पपत्रास्तरयो नयश स्तियितोदकाः । 
भवन्ति यत्रे यत्राहं तिष्ठामि विचरामि च ॥६॥ 
९ विदायतसम्‌--श्राकाश । ( फे ) 


ष्ट चत्वारिंश संग. ३७३ 


जदा पर मै उठता बैठा हया पूमत्रा फिर्ता बर्हो वृतो 
के पत्तो काटिलनावददहयो जातां है गौर नदियाका धार सुक 
जाती ह ॥६॥ 


मम पारे सपुद्रस रंद्भा नाम पुरी श्चुमा। 


सम्पूणं रा्षसेवोरेययेन््रस्यामरादती ॥१०॥ 
समुद्रके पर ला नामङूमेतै परत सुन्दर नगतेहै। वद्ध 
भयहर राचसासे वैसे परिपणे है, जेषे ( देववार््रोसे) 
इन्द्रपुरा अमरावती ॥६०। 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पण्डुरेण वरिगजता | 
हेमक्रा पुणी रम्य। वेहूर्यमयरोरसा ॥१६१॥ 
वह्‌ सफेद परकष्टे से षिगी हदं दै; उसके चौकसोने केष 
अर उसके वारिरा सग फाटरुरयहयं मणि 'ऊेवने हए द! चह 
नगरी सुरम्य दै ॥११॥ 
हस्त्यश्वरयसं पाधा दयं नादविनादिता । 
(४ न 
वेका नफठेदसेः सङ्कुलो्रानशोभिता (१२॥ 
दधिर्यो च्नीर् घोड़ा व्थारथाने कमत हई द्ै श्नौर उमम 
चाज खदा वजा ही कस्ते $. पवर मुखो मे सने वाते वृधःसे 
युक्त उद्यानं से चह सुतोभित है ।१२्‌)' 
त्त्र त्वं वस्ती सीते राजपुत्रि मया सह्‌ । 
न स्प्रिष्यत्ति नासैणां माद्ुवीएं सनरसिनि ॥१३॥ 


हे राजक्पारो सीते) उह चल करतमेरे साथ रस्हना। 


वरो ग्ने पर तुभे कथो मानी नारियि कास्मरस्‌ भीन 
रोगा ९३ 
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यञ्ञाना माषान्‌ भोगान दिव्यांश वरवर्णिनि । 
न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ॥१४।) 
हे वरवणिनी! जवत्‌ वरहा मनु्योचित भाग्य एव दिव्य 
पदार्था को उपभोग करेगी तव तू गवायु चनौर मनुप्य-शरीर-धारी 
-रामकोकभी यादे भीन करेगी १४ 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथेन यः 
मन्दवीयंः सुतो च्येष्टस्ततः भस्थापितो द्यम्‌ ॥१५॥ 
देखो दशरथ ने पने प्यारे पु मरतको राज्य पर बिटाया 
रौर निक्म्मे ज्येष्ठ पुत्र राम को वन में निकाल दिश्ना ॥६५॥ 
तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण गत्तचेत्तसा९ । 
करिष्यसि विशालाक्षि तापसेनर तपस्विना ॥१६॥ 
हे विशालाच्ती । तुम उस्र राज्यभ्रष्ट एव कन्तव्याकन्तंन्यज्ञान- 
शल्य, डरर्पोक श्रौर शोच्य राम के पास रह केर करोगी 
क्त्या १।१६।। 
£ ९ ५ 
सवराक्षसभतारं कामार्त्स्वयमिहायतप्‌ । 
न मन्मथनराविष्ट प्रत्याख्यातुं त्वमहेसति ॥ १७) 
मे राक्षसो का राजा हो कर मी अपनी इच्छा से पते श्राप 
यदो च्राया ह । जँ कामदेव के वा से घायल हो र्दा! मेरा 
तिरस्कार करना तुको उचित नहीं दै ॥१] 
प्रत्याख्याय हि मां मीर परितापं गमिष्यसि । 
चरणेनाभिहत्येव पुख्रवसयुवंशी ॥१८॥ 
१ गतचेतेता--कक्तंन्याकन्तेव्यमूढ॒मनसा । (गोर) २ चरापसेन--‹ भया 
रषेर्भापवता मवन्ति' इति न्यायेन ्मश्चरेख | (गो०) ३ तपध्विना-- 
रोच्येन । (गोऽ) ४कामाच््--स्वेच्छुया । (शि ०) ५पाठन्तरे-- राज्ञाः | 
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हे भार चटित मेण तिरस्कार करेगा, त्ता पी तुकको चसे 
ही पहताना पड़ेगा, जैसे उवंश्षी श्प्सरा सजा पुसा के लात 
मार कर, पद्डुताई थी 1९८ 
श्ङ्ल्या न समो रामा मम युध र मालुपः। 
तव भाग्येन सम्प्राप भजस्व वररणिनि ॥१६।; 
राम मनुष्य है, चह युद्ध मे सेरी एक श्रगुली के वल के समान 
भी (वलवान्‌) नदी डे! (थात्‌ उसमे उतना भी वल नह्य 
जितना मेरी एकत श्रगुली मे है) तः चह युद्ध मे मेय रासना 
कर सकता र , हे वरवरिनी । इसे त्‌ श्यपना सौभाग्य खमस ति 
मै यदो खाया हू । त्तः त्‌ सुमे अज्धीकार कर (१६५ 
एवयुक्ता ठु वड्त करुद्धा स॒स्क्तलाचना । 
सघ्रवीसपर्‌ः वाक्यं ध्रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥२०॥ 
रावण ॐ एेसे वचन सुन, सीता कुपित दो ज्रौर लाल लान 
नेन्न कर, उस निले यन मे रावण से कठोर ठचन बोली ॥२०॥ 
कयु वैश्रवणं दषं सवभूरनमस्कतम्‌ । 
रात्र व्यपदिश्य त्वसमद्युध त्त्‌ मच्छि ॥२१॥ 
हे रा्ण। तू सवदेवता्ां के पुष्य वेर को अपना भाई 
वता करभी, एेपा बुरा काम करने को (क्यों) उतार हुश्रा 
ह १४२१ 
सवर्यं विनशिष्यन्ति स्व राण राक्षसाः । 
येपां चं रुकंशो राजा दुवद्धिरजितेन्दियः ॥२२॥ 
हे रावण } याद्‌ रख । निश्वय ही वे समस्त राक्तख मारे जगे 
जिस वुम्त जैसा क्रूर, दुष्ट वुद्धि ्रीर जलितेन्द्रिय राना ई ॥२२॥ 





र रटिति-- निमे दने ] ( गोर \ नि. 


2७६ ऋर्प्यकाण्डे 


भ्षहूत्य चीं माथ शक्यमिन्द्रस्य जीवितुप्‌ | 
न च रामस्य भायों मामपनीयास्ति जीवितम्‌ ॥२३॥ 
इ>€ की पतनी शची को हर कर, कोई चाषे भले हौ जीता बना 
रहे, किन्तु सुक रामपत्नी कोहर कर, कोड जीता नदीं रह 
सर्ता ।२३। 
जीवेखिरं वज्रधरस्य दस्ता- 
च्छचीं मध्ष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ । 
न मादृशीं राक्षस दृषयिल्ला 
पीताणृतस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥२४॥ 
इति श्र्टचत्नारिंशः सगैः ॥ 


हे रा्तस । श्रत्यन्त रूपवती शची को रने बाला, वज्रधारी 
इन्द्र के दाथ से एक वार जीता व्च भी सकताहै, किन्तु सुम 
जैसी को दूषित कर, अमूवपान किञ्मा हरा पुरुष भी, स्यु के 
दाथ से नदीं बच सकता ॥२४॥ 


श्ररण्यकार्ड का श्रदड़तालीखवां खगं पूरा हुश्रा। 
--- 


एकोनपञ्चाशः सगः 
-: - 
सीताया वचनं श्रुत्वा दजग्रीवः पतापवान्‌ । 


हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद पुः ॥१॥ 
प्रतापी रावणने सीताकेये व्रवन सुन, हाध पर दाथ मार, 
षना चिश्लाल शरीर प्रकट किमा ।॥१। 


एकोनपव्चाशः समं ३७७ 


चर मेथिनी पुनवक्य वभापे च तता भषम्‌ | 
= शै [~ 
नोन्सत्तया श्रुती मन्ये सम चीयपशक्रमो ॥२। 
फिर उसने सीनासे कहाँ जानरारहकि, त पगलीरै 
क्योकि नने मेरे वल ण्व पराक्रम पर ध्यान नटीं दिष्रा पर्‌ 
उद्हेय अुनाभ्यां तु मेदिनीपन्वरे स्थितः | 
स्रापिवियं सयुद्र च हन्यां पत्य रसे स्थितः ॥२॥ 
मे साफाश मे्ैठा वैठा अपनी मुनाश्रों से इस प्रथिवीक्रो 
ठ्ठासनता्हू श्नौर समुद्र फो पीसक्वार्हु प्रौर काल को संमाम 
मँ सार सक्ताहूं ।३॥ 
क्र सन्ध्यं ररेस्तीष्यरभिर्भिन्यभः हि सहीतलम्‌ । 
कामरूपिणपुन्क्ते पश्य मां कामदं पविम्‌ ।४॥ 
मे श्रपने पने बाणोसे दूरय फा गतिको रोक सक्ता श्रौर 
प्रभिवोको चिदीणं कर सकता हू । हे उन्मत्त! युफ उच्छारूग्धारी 
शौर मनोरथपूरे करने वले पत्ति को देख । (अयात्‌ सुमे अपना 
पति वेना ) ।'४॥ 
प्वधुक्तवतस्वस्य सूय॑कस्पे निखिपमे । 
रुस्य र्टरिपयन्ते रक्ते नेतरे भुवह; ।1५॥ 
एसा कर्ते हुए र्ण की पीजीश्चोखि मारे क्रोध के प्रञ्वस्तित्त 
आग क तरह लाल द्रो गद्‌ ॥८॥ 
स : सस्यं परित्यस्य पिकुरूपं घ रावणः । 
सय स्पं कालरूपाभ भेजे दश्रबणानुनः ॥६॥ 
६ दस्पिुन्ते--पिद्णतग्श्पवेन्दै | (नोर) ८ फटन्तिरे--्पिभिया 1 


२७६ ऋरप्यकार्डे 


ञमषहूस्य ठचीं मायी शुवयमिन्धस्य जीवितुम्‌ । 
न च रामस्य भायौं मामपनीयास्ति जीवितम्‌ ॥२३॥ 
इ>€ की पत्नी शची को हर कर, कोई चाषे भले ही जीता बना 
रदे, किन्तु मुक रामपत्नी कोहर कर, कोह जीता नहीं रह 
सकता ।२२॥ 
जीवेिर वज्रधरस्य हस्ता- 
च्छवीं पधष्याप्र तिरूपरूपास्‌ । 
= मादृशीं राक्षस दृषयिला 
पीताशृतस्यापि तवास्ति मोक्ष; ॥२४॥ 
इति श्र्टचत्तरारिंशः सगं ॥ 


हे रात्तस ! त्यन्त रूपवती शची को हरने वाला, वज्रधारी 
इन्द्र के दाथ से एक वार जीता बच भी सक्ताहै, किन्तु सुक 
जैसी को दूषित कर, अमृवपान फिञा हन्ना पुरुष भी, सरस्य के 
हाथ से नहीं बच सकता ॥२४॥ 
श्ररर्यकार्ड का श्रद़ठालीसवां खगं पूरा हृश्रा। 


-8- 


एकोनपन्चाशः समैः 
-- (>: व 
सीताया वचनं श्रुत्वा दरग्रीवः प्रतापवान्‌ । 


हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहदपुः ॥१॥ 
. प्रतापी राखने सीताकेये बचन सुन, हाथ पर हाथ मार 
छषना विशाल शरीर प्रकट क्िञ्मा ।॥१॥ 


एव्छोनपञ्चाश सनं ३७७ 


ख मैथिलीं पुनवषक्ेय बभे च तदो भ्वम्‌ 
् [3 ष [ज 
नोन्पत्तया शता मन्ये सस चीयपराक्रमो ॥२॥ 
फिर उसने सीनासे कदा-र्मे जनता, त्‌ पगली है 
सयोकि तने सेरे वल एत्र पराक्रम पर ध्यान नदीं दिष्मा रा 
उद्य युनास्यां तु मेदिनीमन्यरे स्थितः| 
ग्रापिवेयं समुद्र र टन्यां सत्यं रसे स्थितः ॥२॥ 
मे साका मे वैठा वैठा पनी युजाओंसे इस प्रथिवी को 
उठा समता हं न्रौर समुद्रो पी सरुतार्हू प्रीर काल को संमा 
ये सार सक्ता हं 11३1 
क्र सन्ध्य सरस्तीष्टर्निभिन्य हि महीतलम्‌ । 
कामरूपिरणुन्यत्ते पष्य मः कामदं पविम्‌ 1\५॥ 
मै अपने पने वाणो सेसु कौ गतिको रोक सत्तारहू श्र 
ष्रभिवीकतो बिदरौणं करर सक्ता हू । हे उन्मत्ते ! गुरु इच्रूपधारी 
प्रौर मनोरथपृ्णं करने बाले पति को देख । (श्रयति सुमे श्रपना 
पति वना ) 1४ 
£ ५ न 
पएवुक्तवतस्तस्य रूयंकस्पे शिष्लिपमे । 
€ रिपयंन्ते न न 
करदस्य (दरिपयन्ते रक्तः नेत्रं बभूवुः ॥५॥ 
एसा कलते हए राठ्ण को पीलौ आंखे मारे क्रोध के प्रज्वलित 
श्मारा ऊी रह्‌ लाक्त रो गड्‌ ॥।५॥ 
सच : सौम्यं परित्यज्य भिदुखूप स रावणः ¦ 
स्यं रूपं कालरूपाभं भेजे दश्रवणघुजः 11६॥ 
१ दरिपरन्ते--प्वििदिनग् र्न्दे । (सोर) ८ पडानारे--^तरिभिया । 


एक्तोनपब्वाडाः सगे ३५६ 


वद्‌ लाल बस पषिने हए भरा प्रौग चिर मे उत्तस जानकीकी 
शरोर देख, उन सुय के समान प्रभावातती, काते चासा से युक्त, चख 
भूपण धारण ¡कए हुए जानकी जीसे कटने लगा--यदि तीनो 
लोको मे चिख्यात व्यक्ति ऊत -प्ररना पति उताना चादनी 
दे ॥१०।१९॥ 
मामाश्रय वरहे तवाहं सद्यः एति; । 
मां भजख चिराय त्वमहं श्लाध्यः प्रियस्तव ॥ 
तो दे वरारोहे ! मेरा पल्ला पकड़ । स्योकिजैः ही तेरे चार 
यतिर्हू।त्‌ चिरकाल तकमेरे साय रह। सेँद्ी तैसा उपयुक्त 
प्रेमी दहरं 1२ 
नव याहे कचिद्धदरे करिष्य तवं विभियम्‌ । 
त्यज्यतां मालुषा भारी मयि भादः प्रणीयताम्‌ । १३ 
देम मे ऊभी कोई वातत तेरे मनके भनिक्रल्लन कर्मा, 
्रत.त्‌ द्व गाम. जो मनुष्यह्‌, उखकी नीरसे पनेप्रेम त 
हटा, सुफस ५म'कर ।॥{३॥ 
राज्यादटुतसनिद्धाय राम पएरिमितायुपम्‌ | 
कंशुणरचुरत्ासि मूढे पण्डिता तिति ।॥१४॥। 
रामत्ते र।उ्यन्युत, श्रनकाय "जट परिमित च्ाघ्रु वाल्ला 
ह । व्यरे मृद रौर सपने दो वुद्धिमान समन्ने वाली ।तू रामक 
कानस गुण पर लदट्टूदोरदीद १ 1१४ 
य. किया कचनद्रान्य ए्हायं सपहूल्यनम्‌ । 
अस्मिन्‌ उयाला़ चरिते वने वसति दुमतिः ॥१५॥ 
जो राम, खी का कुना मान. राज्य चोर उष्टनिन शो त्याग 
हस सदि सकन भयानक उन ने वान रता दै, चद दुर्बुद्धि 
शतो द र्या? ॥१७॥ 


३८० च्ग्ण्यकाण्डै 


इत्युक्वा मैथिली चाद्यं मियाहैः पियवादिनीष्‌ । 
श्ममिगम्य युदुष्यारमा राक्षसः काममोहितः ॥१६॥ 
इम प्रकार उस प्रियभाषिणा चौर प्रेम करने योग्य सीतासे 
कह, कापान्ध एव महादुष्ट उन्म रावण ने सीताके निकट 
जा ॥१६)॥ 


नराद्‌ रारणः सीतां बुधः से रोहिीमिव । 
वामेन सीतां पदयाक्षी भूधनेषु करेण सः ॥१७॥ 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पणिना । 
दष्ट मृत्युसहूाश तीक्ष्णदष्टर सहाञजम्‌ ॥१८॥ 
मादयन मिरिसङ्ारा भयता वनदेवता; 1 
स च मायासया दिव्यः खश्युक्तः खरस्वनः ॥१६॥ 
परस्यदश्यत रदेमाङ्गो रणस्य म्रहारथः ) 
४ ५, = ९ ¢ 
ततस्तां परुैवावयेभेछयन्‌ स महास्वनः ॥२०॥ 
मीताको उसी पक्राः पकड लिमा, जिस प्रकार श्राकाललमें 
बुध ने रोहिणी को पकड लिखा था। रावरणने बाद हाथ से सीता 
के सिर्केबालोको श्रौर दहने दाथसे दोनों उरुश्नों को पकदा। 
उस समय काल के समान पैने दोतिं वाक्ते ौर लवी भुजार्थो 
बाले तथा पर्ब॑तके सम्रान लवे चौद डीलढौल्ल बाले रावण को 
देख, वनदेवता भयभीद हो, माग ग्‌ | तदनन्तर रावणं का 
मायामय श्राक्राशचारी बड़ा रथ, जिसमे खश्वर जते हृष्ये मौर 
जिसके पदिये सोने के ये, सामने देख पहा । रावण ने गम्भीर 
स्वर से, केर वचन कद्‌, सीता को घमकाया ॥ ९१८ १६॥२ग॥ 





९ देमाङ्घो--स्वशंमयचक्र. । (रो०) 


1 वमी १ 
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सीता्टरण 


णस्येनपद्ठासत सथं २=१ 


ङ्कुनादाय वेदेदं रथमासाप्वत्तदा । 

सा गृहीता षिचुन्नेए रादणेन यशग्विनी ॥२१॥ 

रामेति सीता दुःखातां रामं दूरगतं चने ¦ 

तासकामाए स कामाः पन्गन््रवधुमिव ॥२२॥ 

फिर गोदीमे उठा सीताको रथम विठालिश्मा। उस समच 

रावण द्वारा पकडी हुई यशस्विनी सीता श्व्यन्त दुखी हो, वन में 
दूर गए हुए श्रीराम को "राम “याम " कद्‌, चदे जोर से पुकारने 
लगी । उस्र समय बह कामान्ध राकस चिगगिणी ररन्त्े 
पन्नगरान्नकी स्त्री कौ तरह ॥२९।२२।॥ 

विवेष्टपानामाद्‌ाय उत्पपाताथ गसः 1! 

ततः सा राक्षचेन्द्रंण हिय माणा िदहयमा ॥२३॥ 

भृशं चुक्राश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यशराञ्स्तुसा | 

हा लष्मण महावादो युरुचित्तःसाटक ॥२४॥) 


राण दुटपटादी सीतान्ते त॑ लर्‌ रप सहित च्याङ्ाश्तसान 
खे ष्यत दिश्मा। उस समय राणक वतर्मे पदी सीतां उन्सत्तक्ता 
तरह घवडा कर, रोगी की त्रट्‌ बरु विलाप करने लगी } सीता 
जी विक्लाप फरतो हृदं कहने लगी. हे वदी युजाच्रो चालते श्रौर 
गाठजर्नो के सन फो प्रसन्न करने वान्ति लदमए ! ॥२२॥२४॥ 


हियमाणां न जनीपे रला श्फासरूपिसा । 
जीवितं पुखसवाथ धगताः परित्यजन्‌ ॥२५। 


१ श्रममां--विरामिसो। (सल , २ धमर. धिन सरद 
रूप षभदेतो । { गो° ) 


# पाठान्तरे--तमागर्िसा 1" 


३८२ द्मरण्यकारडे 


सुमे कामरूपी राक्षस दरे लिए जाता है) दाय! वुम्हुं इसकी 
खबर नदीं है । हे राघव 1 तुमने ्राभ्रितों की रत्तारूपी घमके 
लिए जीवन सुख ओर राञ्यको भी त्याग दिश्ना।र९ 


हियमाणामधर्मण मां राघव न पश्यसि ¦ 
नु नमाधिनीतानां विनेतासि" परन्तप ॥२६॥ 
यह्‌ पायी राक्तस सुमे हरे लिए जाता है, क्या तुमको यह दीं 
देख पड़ता ? हे परन्तप ! तुमतो दुर्जनो के शिक्तक (दरुड देने 
वाते) दो ॥२६॥ 
कथमेवविध पापंन त्वं शास्ति हि राचणम्‌ | 
नज सथोऽविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम्‌ ॥२७॥ 
तब इस प्रकार के पाप करने बलि इम पापी रावण को र्यो 
दण्ड नदीं देते? ठीकष्ै, दुष्ट कमं काफल तुरन्त ही नष्ट 
मिलता ॥२७॥ 
कालोऽप्यङ्कीर भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये । 
स कयं कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः ॥२८॥ 


जिस प्रर अनाज के पके मे कुचं समय लगता है, उसी 
प्रकार पाप भी करत्ताको फल देने फे लिए कुड समय लेता है। 
रावण ने काल के प्रभाव से चेतना रहित दो (नष्टवुद्धिष), जो 
यह्‌ कमं किश्मा हे ॥२८॥। 


जीवितान्तकरं घोरं रामादन्यसनमाप्नुहि । 
हन्तेदानीं सकामास्तु कैकेयी सद वान्धवः ॥२६॥ 


१ विनेताषि-शिकच्घकः । (गो०) २ कालोप्यज्ञो-सहकारिकारशं । 
( गो ) ३ पक्तये--पाकाय । ( गो० ) 


ए्ोनपच्चाश सन, ३०३ 
सो इसके लिए रावण का श्रीरामचन्द्र जी द्यास प्रान्त करने 
वाली घोर चिपद मे पड़ना पडेणा। उस सम्य पते चान्धर्वो 
महित कैफेयी का मनोरथ परा हुश्या ॥२६॥। 
हिये यद्ध्मकामस्य धमेपत्नी यशस्विनः । 
श्यमामन्व्रये जनस्थाने कर्णिकारान्‌ सुपुध्यतान्‌ ॥३०॥ 
क्योकि धम मे तस्र प्मौर यशस्वी श्रारामचन्द्र की धर्मपत्नी 
मैहरीजारहीहं। मेँ जनस्थानमे इन फूलै हुए कर्णिकार वर्तो 
को सम्बोधन कर कदी हूं कि, ॥३०॥ 
कषमं रामाय शसध्वं सीतां ठरति रावणः । 
मारयवन्तं शिखरिणं चन्दे परसवण गिरिर्‌ ॥२१॥ 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र से कह देना कि. रावण सीताको 
हर कर ले गया । पुष्पित बर्न ये युक्त एच प्रहसन शिखर वाले 
प्रसव प्चंतकोर्मै प्रणाम करती सि, 113९, 
क्षिपं रामाय शर खं सीत्तं दरति रादणः । 
हंसकारणएडवा कीणां चन्दे गोदावरी न्दम्‌ ॥३२॥ 
ठम शीघ्र श्रारामच्न्टरजो से फ्‌ देनाक्रिराव्रण सीताको 
हूर फर ले गया । दस योर सारस पक्षियों से सेधित गोढावरी 
नदाको्े प्रणाम करती हं कि, ।३२॥ 
लिप रामाय शं तं सीतां दरति रवणः 
देवतानि च यान्यस्मिन्‌ ने पिदिधपादप ॥२३॥ 
तुम शीघ्र भागमचन्द्रजो से कहदेनाफिसीनाको रावणं 
हर ले नया। श्रनेक वर्नोसे पूणं उसमवनमेजो देवता रहते 
है, ।३३॥ 
९ प्रामत्रये--उंनोधामि । (मोर) 


प्ट ्मरण्यकार्डे 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुः शंसत मां हृताम्‌ । 
यानि कानि चिदप्यत्र सत्वानि निवसन्त्युत ॥२४॥ 
सवांणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि । 
हियवाणां प्रियां मरुः पमासेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥३५॥ 
विवशापहूता सीता रावणेनेति शंसत । 
विदित्वा मां सहाबाहूरघुत्रापि महावलः ॥२६॥ 
उन सन कोर्मै प्रणाम करतीहुकि; वे सेरा (रावण द्वार) हरा 
जाना मेरे पति (श्रीरामचन्द्र जी) से कष दं । अन्य जो कोई जीव- 
जन्तु इस वन मेँ रहते दँ तथा जो मृगपक्षी (यदो) द, उन सब के 
सँ शरण दहोती हं मौर उनसे प्रायेन करती हँ कि, वे मेरे पति से 
कह दँ कि, ठन प्राणो से भी बद्‌ कर प्यारी मायो (सीता) को, 
बरजोरी रावणने हर लि्ा है। क्योकि बड़ी भुजां वाले 
महाबली श्रीराम को यदि यह व्रन्तान्त मालूम दो गया तो, ॥२४॥ 
॥३५॥३६॥ 
आनेष्यति पराक्रस्य वैवस्वतहूतामपि । 
सा तदा करुणा वाच} चिलपन्ती सुदुःखिता ॥२३७॥ 
वे छपने पराक्रम द्वारा सुमे यथमराजसे भी हुडा लार्वेगे । इस 
प्रकार दु-खित च्रौर दीन दो विलाप करती हुदै सीता ने ॥२५॥ 


वनस्पतिभतं शधं ददर्शायतलोचना । 


सा तयुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता ॥३८॥ 
जो विशाल नेत्र वाली थी, वृत्त पर बैठे हुए जटायु को देखा। 
रावणके वशम पडी हई सीवाने जटायुको देख ॥३ 


९ खत्वानि --जन्तवः । ( गो ० ) 


1 पश्याशः समै 


14, 
11 
01 


समाक्रन्दद्रयपरा दःखोपदहतया गिरा । 

जटायो पशम मामार्य हियमाणामनायवत्‌ ॥३६॥ 

यनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा । 

नेप वारयित शक्यस्तव क्रगो निशाचरः 

सत्यवादितकाशी च सायथश्चय दुसतिः ॥४०॥ 

भयभीत एब दु चित दहो रो कर कदा, टे मेरे वड़े वृदे जटायु 

देखो यह्‌ पापी रावण सुक स्नाय ङी तरद्‌ निभेव भाव से पकड 
कर लिए जाता रहै] जान पडता, तुम इम महावलो, चिजयी 
पूटयुद्ध करने बाल्ते, कूर प्मरौर श्रायुधघारी राज्ञस को रक्त नहीं 
सकते ८ चतः ) ॥३६॥४०॥ 

रामाय तु ययातच्ं जटायां हरणं मम | 

लक्ष्मणाय च तन्मर्वमाख्यानव्यमनेपतः ॥४१॥ 

एति एकोनरव्नाश- सग ॥ 
दे जटायु ' तुम श्रीगामचच्छजी से मेरे हरे जाने का रयाय 
युष्तान्त्‌ कहू दूना ष्प्रर्‌ त्वद्मण को यद श्राद्यन्न सममत व॒त्तान्त 
यत्ता देना ॥%:1। 
रेग्यर्प्रद सा उनचानगि स्य पगार 
स 
पञ्चाशः समैः 
= ५६. 
ते शब्दमवसुप्रस्त॒ः जयायुरय शुभ्रे । 
अ 


निरी्य राथणं क्षिमं वेदेहीं च १ 


श्ावहुषः--ष्नन्मो ल्खयु 1 (मोर 
वा० रा= अ-->५ 





ण द्मरण्यकार्डे 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुः शंसत मां हृताम्‌ । 

यानि कानि चिदप्यत्र स्वानि" निवसन्त्युत ॥२४॥। 
सवांणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि । 

हियभराणां प्रियां मतुः परासेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥२५॥ 
दिवशापटता सीता रावणेनेति शस । 

विदित्वा मां सदाबाहुरमुत्रापि महावलः ।२६॥ 


उन सनकोर्यै प्रणाम करतीरहूकि, वे मेया (राव द्वारा) हरा 
जाना मेरे पति (श्रीरामचन्द्र जी) से क देँ । अन्य जो कोद जीव- 
जन्तु इस बन मेँ रहते द्व तथा जो ख्गपक्ती (यरो) हँ, उन सब के 
सै शरण होती हं जौर उनसे प्राथना करती हू कि, वे मेरे पतति से 
कह देँ कि, उनकी पराणो से भी बद्‌ कर प्यारी भायो (सीता) को, 
बरजोशी रावणएने हर लिश्रा है। क्योकि बड़ी युजानं बलि 
म्टाबली श्रीराम को यदि यह वृत्तान्त मालूम हो गया तो, ॥२४॥ 
॥३५।३६॥ 


नेष्यति पराक्रभ्य वैवस्वतहूतामपि । 
सा तदा करूणा वाचौ विलपन्ती सुदुःखिता ॥२७ 
वे अपने पराक्रम द्वारा सुभे यमराजसे भी द्खुडा लावेगे। इस 
भ्रकार दुःखित भौर दीन हो विलाप करती इदं सीता ने ॥२७॥ 
वनस्पतिगतं धं ददशांयतलोचना । 


सा तदुद्ठीक्ष्य सश्रौणी रावणस्य वशं गता ॥२८॥ 
जो विशाल नेच्र नाली थी, नृत्त पर बैठे हुए जटायु को देखा । 
रावण के वशमें पडी हुई सीताने जटायु को देख ॥३८ 





१ सर्वानि -जन्तवः ! ( गो!° } 


। पद्चाशः सने २८४ 


समाक्रन्दद्रयपरा दुःखोपहतया गिरा ! 
जटायो पन मामायं हियमाणामनायवत्‌ ॥३६॥ 
अनेन राक्नसेन्द्रेण करुणं पापकणा । 
नेप पारयतं श्यस्तव क्रो निशाचरः 
सत्त्थवाद्ञितकाशी च सायथप्चव दमंतिः ।४०॥ 
भयभीत्त एव टु चित हो रो कर कदा, हे मेरे चड़ वृढे जटायु 
देखो यह पापी रावण सुरे अनाथ की त्तरह निभेय भाव से पकड 
कर क्िए जाता है) जा पड़ता, तुम इस मप्रावलो, विजयी 
वूटयुद्ध करते बाले, कूर मौर श्ायुधघारी राकस कोरोकन 
सकते ( रत ) ॥३६।४०॥ 
रामाय तु ययातत्वं जटाया हरणं मम 
धु ५ 
सक्ष्मणाय उ तत्पवमाख्यातव्यमशेपतः ॥४१॥ ` 
ति एसोनर्ञ्नाश- सगं ॥ 
हे जटायु ' तुम श्रौगामचनरनी से मेरे हरे जाने का यथार्थं 
ुन्तान्त कष्‌ देना ष््रार्‌ लद्मणाको यद श्रायन्त स्मरते बचान्त 
चत्ता देना ॥४:11 
र्प्यू्ट्ड च उनचास्मा मर पूरा ट्श्रा 1 
--` &:- 
पञ्चाशः सगः 
ज 
त शण्दमवरसु्चम्तुः जटायुरय शुभ्रे । 
निरीक्ष्य रावणं क्षिपं वेदीं च ददं सः ॥१॥ 
श्रवर्प्.-पन्‌मुमे स्ख्यु } (गोर) 
पा० रा5 "म<-<म 





३८६ ` ्मररुयकार्टे । 


जटायुने जो उस समय रोघ रहा था, सीता की अवाच सुन, 
आंखें खोली ओर उसने रावण च्रौर सीता को देना 1१॥ 


ततः पव॑तक्रूटाभस्तीशष्णतुएडः खगोत्तमः । 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ न्यानहार श्युभां गिरम्‌ ॥२॥ 
उस पंत के शद्ग के तुल्य बढ़े डीलदौल के जटायु पत्ती ने, 


जिसकी क्डी पैनी र्चोच थी, पे पर्वैठे ही बैठे मधुर शम्दोमे 
गवख॒ से कहा ॥ र्‌] 


दक्षग्रीव स्थितो धर्मः पुराणेर सत्यसंश्रयः | 
जटायुनाम नाम्नाडं गरध्रराने महावलः ॥३॥ 
दे दशमरीव । मेँ सदेवसे सेवाधर्ममे लगा हृ्रा हूं श्नौर 
सत्य पर श्राखूढ हूं ।मेरा नाम जटायुदहै प्रौरमैँ गीर्धो का 
महाबलवान्‌ राजा हूं ॥२॥ 
८ 
राजा सवस्य सीकस्य महेन्द्रवरुणोपमः) 
लोकानां च हिते युक्तो रापो दशरथात्मजः ॥४॥ 
तस्यैषा लोकनाथस्य ध्मपती यशस्विनी । 
सीता नाम वरारोदठा यां ल तमिरेच्सि ॥५॥ 
जो सव लोको के राजा दैःजो इन्द्र श्नौर वरुण के तुल्य है 
ओर जो प्राणि मात्र की भलाईमे लो रहते ै,उन्दीं पिलोकीनाथ 


दशरथ नन्दन श्रीरामचन्द्र की यदह यशस्विनी बरारोद्ा धर्मपत्नी 
सीता है, जिसे तुम हर कर लिए जाते हो ॥९॥ 





१ घर्मे-दास्यघ्र्तावित्यर्थः | ( गो० ) २ प्रारो-पन।तने। (गो) 


पश्वाशः सगे. , २०८७. 


कथं राजा स्थितो धम परदारान्‌ परामृशेत्‌ । 
रक्षणीया पिदोपेण राजदारा महायलः [1६॥ 
जो राजा धर्म भानं पर श्रख्डि है. क्या उसको परसो पर 


हाथ डालना उचित है ? महत्रली ! तुमको तो रक राजपत्नी कप 
रक्ता विशेपसखूपसे करनी चादहिर ६ 


निवर्तय मिं नीयां परदाराभिमशंनात्‌ । 
न तत्समाचरेदीगे” यरोऽस्य रिगहंयेत्‌ 11७1 
छत" तुम पग$ खी के हरण करने क नीच वुद्धि को द्यागदो] 
जिस कामके क्रनेसे निन्दा होती हो, वद्‌ काम वड़तल्लोगनर्ही 
किच्या कप्ते १५॥ 


यथाऽञलनक्तयाऽन्येपां दारा रस्या दिपितार। 

शल्थमम्यं च कामं च शिष्टाः श्ञाद्चखनागतम्‌> ॥८॥ 

ञ्णस्यन्ति न रानानो धमं पोलस्त्यनन्दन | 

राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः ॥&ा 

विवेकी पुर्पोका ऊन्तऽय ह क्रि,न्प्रप्नमीखी कोतरह पराडस्री 

कभी रन्ना वरे हे पोच्रत्यनन्दन। शिषएटजन प्यव षिवेकीजन 
ध्म वथ, प्यण्वा ताम सस्वन्धो क्रिसी भी कायं केविपयमें, सव 
श्ताखर फा द्रिवान नरी पते, तच रजालंस क्मताह, उसीका वे 
तराम श्परनुसरस त्रतु ह! अत राजा तो सदत पसमाय क्ता 


श्मनुत्तरण करना चादि । सत्योकि राजाष्र षमप्मार राजद 
काम प्राररायादा समस्त उत्तम द्रया भल्लात ह (नीका 


१ घौर --धीमान्‌ | {गो ) २ विपक्षिना--विरेकरिन | (मोर) 
३ शास्त्रेष्वनागतम्‌--पास्त्रेषु चनुषृदरिष्टं | ( गोर ) £ पाठान्तरे“ श्रय 
वा यदिवा शम च्विः शासे दनापतम्‌', | 


३८६ श्ममररुखकार्दे । 


जटायुने जो उस समय रोघ रदा था, सीता की जावा सुन, 
खें खोली श्रौर उसने राण रोर सीता को देखा ॥१॥ 


ततः परवपङूटामस्तीषष्णतुणडः खगोत्तमः । 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार श्युभां गिरम्‌ ॥२॥ 
उस पर्वत के श्ङ्ग के तुल्य बडे टोलदौल के जटायु पत्ती ने, 


जिसष्टी व्डी पैनीर्चोच यी, पेड़ परवैठे दी बैठे मधुर शन्दोमें 
रावस॒ से कहा ॥२॥ 


दश्षग्रीव स्थितो धर्मः पुराणेर सत्यसंश्रयः। 
जटायुनांम नास्नाऽं गृधरानो महावलः ॥३॥ 
हे दशग्रीव । मेँ सदैवसे सेवावमंमे लगा हखा हूं न्रौर 
सत्य पर ्रारूद्‌ हूं । मेरा नाम जटायुदहै श्रौरर्मै मीधो का 
महावलवान्‌ राज हू ॥२॥ 
राजा सर्वस्य लोकस्य महैन््रवरुणोपमः । 
लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः ॥४॥ 
तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपती यशस्विनी । 
9 त 
सीता नाम वरारोहा यां त हतुमिरेच्छंसि ॥५॥ 
जो सव लोको के राजा दैःजो इन्द्र प्रौर वरुण के तुल्य दै 
अरजो प्राणि मात्र ऊी मलाईमे लने रहते ै,उन्दीं तरिलोकीनाथ 


दशरथं नन्दन श्रीरामचन्द्र की यदह यशस्विनी बरारोहा धर्मपत्नी 
सीता दै, जिसे तुम हर कर लिए जाते द्यो ॥४॥५॥ 


१ घर्म --रास्यृत्तावित्य वैः । ८ गो° ) २ पुराणे--प्रनातने । (गो) 


पर्वाश. सगं , ३८. 


कयं राजा स्थितो धमं परदारान्‌ परामृशेत्‌ । 
रक्षणीया षिदचेपेण राजदारा मउवललः 1६ 
जो राजा धर्म मागे पर श्मारुूढ है. क्या उसको परछी पर 
हाथ डालना उचिन है ? महावली । तुमको तो एक राजपत्नी को 
रत्ना विशोपरूपसे करनी चाहिए ॥६॥ 


निवततय मतिं नीचां परदाराभिमशनात्‌ । 
न तत्समाचरेद्धीरोः यतपसेऽस्य पिगहयेत्‌ ॥७।। 
त, तुम पगई खीके हरण करने को नीच बुद्धिकोत्यागदोः 
जिस कामकेकरनेसे निन्दाद्योती हो, वह काम बड़ल्लोग नही 
किया करते ॥<॥ 


यथाऽऽतवनत्तयान्न्येपां दाया रक्ष्या विपधितार | 

श्पममयं च काम च शिष्टाः श्रासव्वनागतम्‌र ॥८॥ 

ज्णवस्यन्ति न रानानो धमं पौलस्न्यनन्दन | 

राजा धमश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः ॥६॥ 

विवेको पुरा का कत्तव्य हे क्िःन्रगमीखीकातरह्‌ पराली 

क्मभीरन्ा करे) दे पनरत्यनन्दन । किष्टजन यदा विवेकीजन 
घमं, व्यर्थ. पवा काम सस्वरन्धो किसी भी काय के विपये, जन 
शासका विधान नहीं पाते, तव राजा नमे रता द, उषीका वे 
लोग ्ुसरण करत ह| उतः राजा पलो सदेव धममागं कां 


'नुलरण करना चादिष्‌ । च्याकि राजादौ धम श्र राला दी, 
कामन्नोरराञ्य दा समस्त उत्तनद्रञ्यो अ जान है ॥२८।६॥ 


१ पौर--भोपान्‌। (गोः) २ विपकिता--गरिदेस्निः | (गोर) 
३ शास्येष्यनगतम्‌--सास्मरेदु चतुपदिष्ट | (मेर) % पठान्वरे--“श्रर्यः 
वायदि वा स्म क्लि. शाध्वेवनागतम्‌ः | 


२८ अरर्यकारडे 


धर्मे; शुभं वा फापंःवा राजमूलं भवते । 
पापस्वभावश्चपलः कथं त्व रक्षसा षर ॥१०॥ 
धम, शुभकमं अथवा पापकम सव की जड राजा दीह । 
क्योकि राजा ॐ प्रतरन्ति के श्रनुसार दी प्रजाजर्नो की भी प्रवृत्ति 
होती है । हे । राक्तसोत्तम । स्वभावहीसे पापी श्रौर चच्चल्तदो 
कर भी ॥१०॥ 


रेश्वयैमभिसम्माप्ो विमानमिव द्ष्कृतिः । 


काम स्वभावो यो यस्य न शक्यः परिमार्जितुम्‌ ॥११॥ 


किस प्रकार दुष्कर्म करने चालते जनको देवविमानं प्राप्त 
दोने ॐ समान, तुम दख रेश्वयं को प्राप्त हुए १ जो कामी दै 
अथवा स्वेच्छाचारी है, वह पने उस स्वभाव को बदल नदीं 
-सकता ।१९॥ 


न हि दुषटात्मनामाप्येमावसत्यालयेर चिरम्‌ । 
विपये का पुरेवा ते यदा रामो महाबलः ॥१२॥ 


नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराप्यसि । 
% खाहेवोजं 
यदि शुपंणखारेतोजनस्यानगंतः खरः ॥१३॥ 
इसीसे दुष्ट जनोंके हृदय मे सदुपदेश बहुत देर तक नदीं 
टिकता जवर महाबली श्रीराम ने तुम्हारे ्रधिकृत देश सें, अथवा 
पुर मँ, तुम्हारा कोड श्रपराध नर्द क्रि्मा, तव तुम उनके प्रति यह 
पराध कायं क्यो कररहेष्टो? यदि कदो कि, शूैनखा ॐ पी 
जनस्थानवासी खरादिि का ॥१२।१३॥ 


~~~ ~ 


१ व्यं--षदुपदरेशः। (गो) श्रालये--दृदये । ( गो ) 





पचात स~ ३८६. 


श्रतिहत्तो इतः पूर्य रामेणाक्सिष्कर्मणा ! 
त्र ब्रूहि ययातत्ं को रासस्य ग्यतिक्रमः ॥१४॥ 
वध कर अक्तिष्टक्त्मा श्रीरामचन्द्र पिते ही म्थारा मद्व कूर 
चुकेषे, तो तुम्हीं वतलास्ो कि, वात्तव मे भीरामचन्द्र का इसमे 
क्यादोपरहै ?।॥१५॥ 


यस्य त्वं लोकनाथस्य भाया हत्वा गमिष्यसि । 
क्षिपं विज वैदेदी माता घोरे चक्षुपा ।॥२५॥ 
दहेदहनभूतेन इत्रसिन्द्राशनियया । 
ष [१ विषं ० 
सपमाशीरिपं बद्धवा वघ्वान्त नावद्रुध्यसं ॥१६। 
६. ५ 
जो तुम उन लोरुनाथ्र कौ भायां कोहर कर ्िये जातेदो? 
हे रण । तुम तुरन्तसीना को चोढदो । नदीतोकदेलानदो 
कि, जिस प्रकार इन्द्रे पने वज्रसे वृव्रासुर छो मस्मकिष्मा 
या, उसी प्रकार कीं भीराम तुते (भी) अपने श्नभ्नितुल्यनेत्रसे 


भस्म कर डालें । "परे यवण ! महाविपेत्ते सपं को प्मावलतमे बो 
कर भी, त्‌ नी चेतता ॥९५।९६॥ 


ग्रीवायां पतियुक्त च कालपाजञं न पश्यसि । 
५ ए [च च 
स भाए साम्य भत्व्या यो नर्‌ नवसादयेद्‌ ॥ ६७ 
तुम गले मं कालकाफडालगाक्रभी व्योखत्तं नदीं देखते) 
हे सोस्य । यो उतनादी उखना चादि जित्तनेसे स्वयम्‌ द्य 
जाना न पड़े 1१८५॥ 


१ प्रतिपुरु--प्राडनः} (म०) 


३८प छरण्यकारडे 


धर्मः शमं बा पापं बा राजमूलं भवतेते । 
पापस्वभावश्चपलः कथं त्व रक्षसाविर ॥१०॥ 


धम, शुभकर्म थवा पापकम सव की जड राजा दी डहै। 
क्योकि राजा की प्रब्रत्ति के श्रनुसार ही प्रजाजनन की भी प्रवर्ति 
ठोती है । हे । राक्तसोत्तम । स्वभावदही से पापी श्रौर चच्चलद्टो 
कर भी ॥१०॥ 


देश्वयैमभिसम्पराप्नो विमानमिव दुष्कृतिः । 


काम स्वमाव्रो यो यस्यन शक्यः परिमानितुम्‌ ॥१९॥ 


किस प्रकार दुष्कर्म करने वलते जनको देवचिमान प्राप्त 
होने क समान, तुम इस ेश्वय को प्राप्त हृएदहो १जो कामी दै 
अथवा स्वेच्छाचारी है, वह पने उस स्वभाव को बदल नदीं 
-सकता ।११। 


न हि दुष्टार्मनासा ध्यैमावसत्यालयेर चिरम्‌ । 
विषये आ पुरे वा ते यदा रामो महाबलः ॥१२॥ 


नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि । 
४५ हेवोजं 
यदि शरपणखादेवोजेनस्थानग॑तः खरः ॥१३॥ 
इसीसे दुष्ट जर्नोके हृदयमें सदुपदेश बहत देर तक नदीं 
टिकता जब महात्रली श्रीरामने तुम्हारे अधिकृत देश मे, अथवा 
पुर मे, तुम्हारा कोड अपराध नदीं करिश्मा, तव तुम उनके प्रति यद 
अपराध कायं स्यो कररहेद्दो ? यदि कटो कि, शुपैनला के पीठे 
जनस्थानवासी खरादवि का ॥१२।१३॥, 





१ त्रायं--पदुपदेश। { गो° ) २ श्रलये--द्ृदये। (गो) 


पञ्चाशः समैः २६१ 
ससे फिसी वेदवेत्ता के सामने कोई तकंशाली वेद्‌ के म्रा 
का अनुचित थ नदीं कर सक्रता। हे रावण ! यदि तुमे शषचीर 
होनेकादावारहै.तोदो घडी यट रुक कर मुरसे युद्ध कर1।२२॥ 
शयिप्यत्ते हतो भूमो यथा पूवं खरस्तया । 
रसरृत्संयुगे येन निहता शदत्यदानवाः ॥२३॥ 
फिर देखना किम तुमे मार फर प्रथिवी पर उशी प्रकार 
्िरटाता ह {त नदीं, जित प्रकार पद्दिे खर सर कग प्रगिष्री पर 
लोट चुर दे) हे राच ' जिरन्दोनि नेक वार चु मे दत्य प्नौरः 
ठानदोप्तोमाग दह ॥२३२। 


न चिसाच्चीरवासास्त्यां समो युधि वधिष्यति । 
किं जु शक्यं मया कतु गतौ दूरं खपात्मजौ !1२७॥ 
चे चीरघारी शीराम समानमेक््यातेराव्रध कम्मे ये दैर 
लगचिगे । स न्प्ा करु वे दोनों राजङ्मार वनभ दूर निक 
गए ष्‌ [रष 


ध्र त्वं नयस नीर तयोमनो न संगयः। 

न हिम जीदमानस्य नयिष्यसि श्युमामिमाम्‌ ।॥२५॥ 
सीतां कमलपएव्राक्षीं रामस्य महिषीं भरियाम्‌ । 
श्वयय तु मवा कायं परिवं तस्य महामनः ॥२६॥ 
जीवितेनापि रामस्य तया दशारयस्यं च 

तिष्ट तिष्ट दण्रीव, युते पश्य रादण ॥२७] 


(1 ---- ~~ -- ~ 


१ नस्दने-ःट्शन प्रप्नेनि } ( गो) € पाठान्तरे--“्देवः 





2६० छरण्यकारडे 


तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते वदनामयम्‌ । 
यक्ता न भवेद्धमो न शर्नं यशो यवि ॥१८॥ 


शरीरस्य भवेत्सेद; कस्तत्कमे समाचरेत्‌ ] 
७ 
षष्टिवषंसदस्राणि मम जातस्य रावण ॥१६॥ 
वही चरन्न खाना चादिएजो किसी प्रकार के रोग को उत्पन्न 

मकरके पच जाय | जिस कार्यकेकरनेमेन तो पुस्य द्यी छषेवा 
है श्रौर न ससखारमे गीर्विं यौर यश दही फलता है, बल्कि जिसके 
करनेसे शरीर को क्लेश दहो एेसे कमं को कौन (समदा) पुरुष 
करेगा? हे रावण । सुे उत्पन्न हुए साठ इ्रार वषं बीत चुके 
॥१८।१६॥ 

पित्पेतामहं राज्य यथाबदनुतिष्ठतः । 

खृढोऽहं खं युवा धन्धी सशरः कयची रथी ॥२०॥ 


मौर मै पते बाप दादा के परम्परागत प्राप राज्य का पालन 
-यथावत्‌ करता हूं । ययपि जँ वृढ हूं रौर तुम युवा हो, रथ पर 
सखवार हो, कवचधारी हो श्रौर घुष वाण लिये हुए दो ।॥२०॥ 


तथाऽ्प्यादाय वेदेदं शली न गमिष्यसि । 
न शक्तस्त्वं वलाद्धतु वेदेदं मम पश्यतः ॥२१॥ 
तथापि तुम सीता कोले कर यर्टोसे ऊुशलषुवेक नदींजा 
-सकते । मेरी श्रोखो के सामने तुम वरजोरी सीताकोमदींलेजा 
-सकते ॥२१॥ 
देठभिन्यकषय दुक धुता वेदश्रुतीमिव । 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि पुदू्तं विष्ठ रावश ॥२२॥ 


पञ्चाशः सगः २६१ 

सेसे किसी वेदवेत्ता के सामने कोई तकंशाखी वेद्‌ के म्नो 

का खनुचित थ नदीं कर सक्ता} हे रावण ! यदि तुमे टटचीर 
होने काटावार, तोदो घटी यदीं रक कर+मुकसे युद्ध कर ।।२२॥ 


[; 


शयिप्यस हती भूमा यथा पूवं खरस्तथा । 
स॒ङ्ृत्सयुगे येन निहता भदत्यदानवाः ॥२३॥ 
फिर देखना किरम तुभे मार फर प्रयित्री पर उसी प्रकार 
किराता है छि नर्री, जित प्रकार पिले खर सर ऊर पथिप्रीपर 
लोट चुरा) दे रारण ' जिन्ठोने छरनेवः वार चुद्रमे दत्य मौर 
उानर्वोकोमार हे ॥२३॥ 


न चिराच्ीरवासास्वां रामो युधि बधिष्यति । 
किं सु शत्यं मवा कतु गतौ द्रं दपात्मज  ।२४॥ 
वे चीरध्ारी नीसाम सप्राममेक्त्या तेराचष कम्मे मेदे 
लगाचेशे । ने न्या चक वे दोनों राजक्पार चने दूर निकर 
रए ह ॥>४॥ 
ष्रि त्वं नरयस्च' नीर तयोर्भीति न संगयः। 
न हि मे जीदमानय्यं नचिव्यसि जुमामिमाम्‌ ।॥२४।॥ 
सतां कमलपवाक्षी रापस्य महिपीं परियाम्‌ । 
वश्यं तु मया कायं मियं तस्य महयर्पनः ॥२६॥ 
जीवितेनापि रामस्य तपा दशरथस्य च 
निष्ठ निष्ट दश्री गुह पश्य राण ॥२५७] 


१ नश्पने--पटशंन प्रप्नचि | (मोर) » पाठान्तगे-^देवः 





२६० मररयकार्डे 


तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते षदनामयम्‌ 
यत्त्वा न भवेद्धर्मो च कीर्सिनं यशो यवि ॥१८॥ 


शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कमं समाचरेत्‌ । 
एिवंषसह 
पष्टिविषेसहस्राणि मम जातस्य रावण ॥१६॥ 
वही न्न खाना चादिएजो किसी प्रकारके रोग को उत्पन्न 
भकरके पच जाय । जिस कफायंकेकरनेमेन तो पुस्य छै हेवा 
है ्रौरन संसारमे कीर्वि यौर यश ष्टी फलता है, बलिक जिसके 
करने से शरीर को क्लेशदो रेसे कमे को कौन (समदार) पुरुष 
करेगा ? दे रावण ) सुमे उत्पन्न हुए साठ इज्ार वपं बीत चुके 
॥१८।१६॥ 
पित्रपैतामहं राज्यं यथाषदनुतिष्ठतः। 
षृढीऽ्दं तवं युवा धन्वी सशरः कयची रथी 11२०) 
श्रौर मै अपने चाप दादों के परस्परागत प्राप्त राज्य का पौलन 
-यथावत्‌ कर्ता हं । ययपि जँ वृद हं ओर तुम युवा दो, रथ पर 
सवार हो, कवचधारी हो श्रौर धलुष वाण लिये हुए हो ।२०॥ 


तथाऽप्यादाय वदद फुशली न गमिष्यचि । 
न शक्तस्त्वं बलाद्धतु वेदेहीं मम पश्यतः ॥२१॥ 
तथापि तुम सीता कोले कर यहो से फुशलुवैक नदींजा 
-सकते । मेरी श्रोरखो के सामने तुम बरजोरी खीताकोनदींलेजां 
-सकते ॥२९॥ 
हेठभिन्यय शातं वेदश्रुतीमिव । 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि युतं पिष्ट रावण ॥२२॥ 


पञ्चाशः सगः २६९ 


जैसे किमी वेदवेत्ता के सामने कोई तकंशालरी वेद्‌ $ मंच 
का प्मतुचिते रथ नहीं कर सक्ता । हे रावण { यदि तुके श््चीर 
होने का दावाहै,तोदो घडी यों रुक कर, सुकसे युद्ध कर।।२२॥ 


शयिष्यसे हतो भूमो यथा पूव खरस्तया । 
शरसङत्सयुगे येन निहता ्दत्यदानवाः ॥२३॥ 
फिर देखना किम तुमे मारं फर प्रूयि्री पर उसी प्रकार 
ल्िटात्ता हं चि न्ट, जिस प्रकार पिले खर सरङ्र पथिश्रीषर 
लोट चुका रै! हे राख ' जिर्न्होनि प्रनेक चारयुद्रमे दैत्य ओर 
दानवो वो माग ह ॥२३॥ 


न चिराचचीरषासाम्त्ां रामो युधि बधिष्यति । 
कि जु शक्यं मया कु गतौ दूरं ठषात्मजो !२९॥ 
वे चीरधारी भयम सप्रानमे क्या तेरावधं कम्मे सेदैर 

सगविगे । सेन्या करू वे दोनों राजकुमार वनने दूर निह 
गए द्‌ ।रश 

प्च चरयसः नाद तयोभातो न संजयः 

न हिमे जीवमानस्य नविप्वद्धि शरुमासिमाम्‌ रण 

सानां कमलपव्ाक्षां रामस्य महिषी प्रियाम्‌ } 

सवथ तु मवा कायं रिदं तस्य महात्मनः ॥२६॥ 

जीवितेनापि रामम्य तपा दशरथस्य च । 

तिष्ठ तिष्ट दशग्रीय, मुहूतं पश्य राण ॥२५७॥ 


» नर्यने-रद्णन प्राप्ने } (गो०) % पाटान्ते--“देव'' 
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तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते षदनामयम्‌ । 
यल्छरत्वा न भवेद्धमों न कीर्चिनं यशो श्वि ॥१८॥ 


शरीरस्य भवेत्ते; कस्तत्कमं समाचरेत्‌ । 
© 
पष्टिविषसहस्ाणि मम जातस्य रावण ॥१६॥ 
वदी अन्न खाना चादिएजो किसी प्रकारके रोग को उत्पन्न 
भकरफे पच जाय । जिस फ्यकेकरनेमेन तो पुस्यद्यै छे 
है ौरन संसारम कीर्विं सौर यश दही रैलता है, बल्कि जिसके 
करने से शरीर को क्लेश दो एेसे कमं को कौन (सममदार) पुरुष 
करेगा !? हे रावण । सुमे उत्पन्न हुए साठ हजार वषे बीत चुके 
।॥१८।१६॥ 
पित्रपेतामहं राज्य यथावदुतिष्ठतः। 
दृदोऽं खं युवा धन्वी सशरः कयची रथी ॥२०॥ 
श्रौर मेँ अपने बाप दादों के परस्परागत प्राप्त राज्य का पौलन 
-यथावत्‌ करता हूं । यदपि जँ वृद हूं ओर तुम युवाष्टो, रथ पर 
सवार हो, कवचधारी ह्य ओर धनुष बाण लिये हुए हो ।२०॥ 


तथाऽप्यादाय वदद कुशली न गमिष्यसि । 
न शक्तस्त्वं बलादतुं वेदेदं मम पश्यतः ॥२१॥ 
तथापि तुम सीत्ता कोले कर यर्षोसे फुशलपूवैक नदींजा 
-सकते । मेरी श्रखो के सामने तुम बरजोरी सीताकोनदील्तेजा 
-सकते ॥२९॥ 
देटभिन्यत्य दपु धतां वेदश्रुतीमिव । 
युध्यस्व यदि शररोऽसि यहं विष्ट राव ॥२२॥ 


पञ्चाशः सर्गः ३६९१ 


जैसे फिसी वेदवेत्ता के सामने कोई तकंशाखी वेद्‌ $ संतो 
का पमलुचित श्य नर्ही कर सक्ता । हे रावण { यद्वि तुमे परवीरः 
षयोने काटावारहै.तोदो घडी यहां रक कर+मुकसे युद्ध क२।।२२॥ 


शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूं खरस्तथा । 
श्रसङ्गत्सयुगे येन निहता श्ेत्यदानयाः ॥२३॥ 
फिर देखना फिमै तमे सार कर प्रयिवरीपर उसी प्रकार 
लिराता हें क्रि नं. जिच्च प्रकार पद्दिले खर सर कर प्रथित्री पर 
तोद चुम! हे रावण ' जिर्ोनि श्रतेः वार युद्रमे देय श्नौर 
वानदोंको मागर ॥२३५ 


न चिराच्चीरवासास्वा रामो युधि वधिष्यति । 
कत सु शक्यं मया कतुं गतो दुरं एवात्म (\२९॥ 
वे चीरघारी श्रीराम सघ्राममेच्यातेरावव कर्मे मेदैर 
लगाचेरो !अज्यरा यूं वे गोन राजङ़मार्‌ वनसे दूर निकरे 
गए हं ॥२४॥ 


प्रि च्यतत नीर तयोभानो न संजयः । 

न हिम जीयमानस्य नविष्वसि ज्ुमामिमाम्‌ ॥२५॥ 
सातां कमलपत्राक्ष रामस्य महिषां प्रियाम्‌ । 
सवय तु मया काय परियं तस्य पदारमनः ॥२६। 
जोदितेनापि रामस्य तया दशरथस्य च 1 

तिष्ट तष्टं दशग्रीव सहते पश्य राण ॥२७ 


२ नरदन--श्रटणन प्रप्नुि { (याः ) £ पाटान्तर-- "देव्‌ 
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तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते यदनामयम्‌ । 
यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न क्ीर्सिने यशो शुषि ॥१८॥ 


शरीरस्य भवत्वेदः कस्तत्कमं षमाचरेत्‌। 
एिवंषसह 
षष्टिविषेसहस्राणि मम जातस्य रावण ॥१६॥ 
वही रन्न खाना चादिएजो किसी प्रकारके रोग को उत्पन्न 
मक्र के पच जाय ¦ जिस का्यके करनेन तो पुख्य द्वै देवा 
हैश्रौरन सखारमें गीर्वि यर यश ही पैलता है, बल्कि जिसके 
करने से शरीर को क्लेश हो रेसे कमे को कौन (समदाः) पुरुष 
करेगा? हे रावण । सुे उत्पन्न हए साठ हजार वषं बीत चुके 
॥१८।१६॥ 
पितपैतामहं राज्यं यथावदचुतिष्ठतः | 
टृडोऽहं तवं युवा धन्दी सशरः कवची रथी ॥२०॥ 
मौर मेँ च्रपने बाप दादौ के परम्परागत प्राप्त राज्य का पालन 
-यथावत्त्‌ करता हू । ययपि मँ वृद हं श्रौर ठुम युवा दो, रथ पर 
सवार हो, कवचधारी दो श्रौर धनुष बाण लिये हुए हो ।२०॥ 


तथाऽप्यादाय वेदेदं शली न गमिष्यघि । 


न शक्तस्त्वं बलाद्धतु बेदेदीं मस पश्यतः ॥२१॥ 
तथापि तुम सीता कोले कर यक्षीं से ऊुशलषुवेक नष्टींजा 
-सकते । मेरी श्रोखों के सामने तुम बरजोरी सीताकोनर्दील्तेजा 
-सकते ॥२९॥ 
हेठभिन्यय दपुर वेदश्रुतीमिव । 
युध्यस्व यदि एरोऽसि धरहूतं तिष्ठ रावणा ।(२२॥ 


पञ्चाशः सैः ३६१ 

जैसे किमी वेदवेत्ता ॐ सामने कोड्‌ तकशरास्मी वेद्‌ & संच 

का अनुचित अथ नही कर सकता । हे रावण! यदि तुर शरीर 
होने कद्मवारै, तोदो घड़ी यहो रुक कर, सुकसे युद्ध कर ।२२॥ 


1) 


शयिप्यसे हतो भूमौ यथा पूवं खरस्तया । 
श्रसङृत्संयुगे येन निहता 2त्यदानवाः ॥२२॥ 
फिर देखना किमे तुमे मार कर प्रथिती प्र उभी प्रकार 
क्िटाता हें कि नरी. जिन्त प्रकार पहिले खर सर कर प्रथिघ्री पर 
लोट चु है। हे रारण ' जिन्हे नेक वार वुद्मे दैत्य शौर 
उान्वोकोमाग ह ॥२३॥ 


न चिसाचीरवासास्गं रमो युधि बधिष्यति । 
कति उ शत्यं मया कततुं गत्ते दूरं चात्मजो {1२४॥ 
वे चीरधारी श्रीराम साम मेक्यातेसावय क्रमे मद्र 
लगाचेये {जन्या करू वेदोनो राजकुमार चने दूर निकर 
गए हं (नशा 
त्प त्व नरयसः नीच तयोभनो न संगयः। 
न हिमे जीयमानस्य नवम्वसि शुमामिमाम्‌ ॥२५। 
सातां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ । 
यथय तु मया कायं परियं तस्य महाटमनः ॥२६॥ 
जीवितेनापि रामम्य तयथा दशरथस्य च } 
निष्ठ तिष्ठ ठसग्रीव मुहूतं पश्य राण ॥२७] 


? नेश्पने-द्णनं प्राप्ने} (गोर) # पारटान्तरे-“देवः 
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हे नीच।तू भी उत्से डर कर, निस्षन्देद्‌ शीघ्र मारा जायगा 
किन्तु मेरे जीते जीत्तोतू कमलनयनी श्रीराम की प्यारी पट-रानी 
सीता कोनी ज्ले जाने पावेगा | क्योकि मँ ठे उन मात्मा 
श्रीराम की च्रौर दशगरथकी मलाई जानदे करभी अवश्य 
करेगा । हे दशमीव रावण । खडा रह्‌ ॥ खड़ा रह 1 मुहूत्तेभर 
मे ॥२५।।२६।२७॥ 
युद्धातिथ्यं भदास्यामि यथाप्राणः निशाचर । 
ठन्तादिष फल्लं लां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ ॥२८॥ 
इति पञ्चाशः खग ॥ 
हेः निशाचर ।र्म तेरा श्रपने बल के भ्रनुरूप युद्धोचित 
श्रातिथ्य कर, पके फल की तरह तुमे इस उत्तम रथ से नीचे 


गिराए देता हूं ॥२८॥ 
च्ररणयक्रारड का पचासवाँ सगं पूरा हुश्रा। 


य ध भन 
एकपञ्चाशः सगः 
--, =< "~ 


इत्युक्तस्य यथान्याय रावणस्य जटायुषा ] 


क्रद्धस्यापिनिभाः सवां रेुर्विंशतिदृष्टयः ॥१॥ 
जटायु के न्यायपूवेक करे हुए बचर्नो को सुन कर, राव के 
वीसोनेत्र क्रोधमे भरनेके कारण पन्नि के समान लाल षद्‌ 
गए ।॥१॥ 


९ यथाप्राण--यथावल | (गो°) 


पएकपष्वाश्च. सग ३६३ 


संरक्तनयनः कोपात्तपुकाश्चनङ्णएडलः । 
क म ¢ 
राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममपणः६ ॥२॥ 
तव जटायु के बास्योकेःन सह कर, शद्ध सुघणं के ण्डलं 
पिमे हुए रावण, क्रोधके मारे लाल नेच्र कर, जटायु पर वड़े 
वेग से मपर ॥२्‌।॥ 
स रसंपरहारस्तुयुलस्तयोस्तस्मिन सहायने । 
[य ~ न = श 
वभूव वातोद्धतयोमययागगने यथा ॥३॥ 
जिस प्रकार प्माकाशमे पन प्रेरितदोसेधोकी टकर दोती 
ह. उसी प्रकार उन दोनो का विकर युद्ध हुश्रा ॥३॥ 
तद्भूबाहग्रुत यद्ध शरत्रसन्नसयास्तदा। 
सपक्षयोमा्यप्रतोसंहापवेतयारिव ॥४॥ 
पक्तधारी दो माल्यवान भठपनतोंकी तरह्‌ गृद्धराज जटायु 
रौर रन्सेश्वर रावण का प्यटूभुत युद्ध हप्रा ॥४ 
तता नाल्ीकनाराचस्नीक्ष्णाग्रश्चविकर्णिभिः । 
¢ ~ = (~ ५ 
द्मभ्यत्रपनमदाघारग्रध्रगयाज महावलः ॥५। 
रावणने मदावर्ती जटायु के उपग पेनीनारो वाले ना्तीक 
श्र विपणि नाम चङ्‌ सय्द्रुरतीगे जौ वपां ऊर, उसे (वाण 
से) ठक रिष्या ॥५॥ 
स तानि शरजालानि गृध्रः पतररथेश्यरःः | 
जरायुः प्रतिजग्राः* राचणाच्राछि संयगे ॥६ा। 


१ श्रमप्य -ग्रषट्नं । {ग ०) र संप्द्र'--युट } (यो०) 
३ पतेरयेश्वरः--पदरीस्यरः 1 ( गोऽ ) ४ प्रतिजग्राह--रेरे | (गोर) 


२६४ रए्यकार्े 


परन्तु पर्ीश्वर गृद्ध ने उस युद्धमें रावण फै सव तीरों 
अस्त्रो के प्रहारो को सद लिश्रा ॥६॥ 
तस्य तीच््छनखाभ्य। तु चरणाभ्यां सहाबल्लः | 
चकार वहुधा यात्रे वणान्‌ पतगघत्तमः ।॥७॥ 
रोर जटायु ने (भी) पने पैने नखवाज्ञे दोनो पैर 
रावण के शरीर को त्तत विक्तत्त कर डाला ॥७५॥ 
छथ क्रोधादशग्रीवो जग्राह दश सार्गणान्‌? | 
मृत्युदण्डनिमान्‌ ोरान्शन्रुमदनकाडमक्षया ॥८॥ 
तबतोक्रोध में भर कर, दशग्रीव रावणने जटायुका 
करने के लिए बडे भयङ्कर कालदण्ड की तरह दस 
निकले ।८॥ 
स तै्वाणै्महावी्ः पूर्यसुक्तैरनिद्यमेः२ | 
विभेद निशितैस्तीध्णशत्र घोरैः भिलीयुचैः ॥६॥ 
रोर कान तक धलनुपके रोदे को खींच कर, उन सीघे २ 


चलि सान पर पैनाए हृष रौर मध्र वाणो सेजटायुका 
विदीणं कर डाला ॥६॥ 


स राक्षसरथे पश्यज्ञानकीं बाष्पलोचनाम्‌ । 


अचिन्तयिला तान्‌ वाणान्‌ राक्षसं समभिद्रबत्‌ ।।१ 


जटायुनेउनवार्णोकीतो कुदं परवादन की, किन्तु 
देखा कि, रावण के रथम वैटठी जानकी नेत्रो से सू वहा 
है, तव वह रावण की योर फपदटा ॥१०॥ 








९ मागंणान्‌-जाणान्‌ । (गो०) रश्रलिद्यगै --ऋज्गामिभिः। ( 


एफपष्वाशः समैः ३६५ 


ततोऽस्य सशरं चापं युक्ता मखिषिभूपितम्‌ । 
चरणाभ्यां महातेजा वमंञ्च पठगेश्वरः ॥११॥ 


चनौर उस महातेलस्वी पल्निराजने मारे लार्तो के रावणका 
तीयो सित धनुष, जिसमे सोती चौर मरियो उदी थी, तोड 
डाला 1१९) 


ततोऽन्यद्धलुरादाय रावणा; त्नोधमूृर्चितः | 
¢ न ॥ 
ववं शगवर्पणि श॒तशोऽय सहस्रशः ॥१२) 
तव तो त्वन्त हुपि्त रो रारण ने दूसरा धुप उराया चौर 
जटायु पर सेस्डों मटस्ं वाणां का वपां की ॥१२॥ 
शरेरावारितस्तस्य # ० 
संयुगे पतगेश्वरः; । 
कुलायपुपसस्पाप्नः पक्षीव प्रभा तदा ॥१३॥ 
उन समच जटायु उन जगसमूह गे निघ कर वीस मेच्ठे 
हुए प्नौ को तरह साभा फो प्राप्न हु ॥१३॥ 
स तानि परवर्पांणि पाभ्यां च विधूय च । 
चरणाभ्यां महानना वभज्ञास्य महद्धस्ुः ।१४॥ 
तटनन्तर म्ातेलम्बा जटायुने पने गोर्न पांस द्म 
शरजाल को खरिठिन कर. पते दोनों पलो से राव्णके उम 
( दूसरे ) वड घलुप मा मीनोड डान एषषा 
तव्ाभ्रिसदशं द॑घ्ठं रणस्य शरावरम्‌! । 
पक्षाभ्यां स मटायीयां व्याघरनास्पतगेशवरः ॥१४॥ 


== ~ ~~~ ( ~~~ 


१ शरवग्-ष्वच ) (मेर) 


२६४ परस्यकार्डे 


परन्तु पक्तीशवर गृद्ध ते उस युद्ध मँ रावण के सव तीयो श्रौर 
स्रो के प्रहाय को सह लिश्या ॥६॥ 
तस्य ती्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां सहाचत्लः। 
चकार वहुधा गात्रे व्रणान्‌ पतगसत्तमः ।!७) 
चौर जटायु ने (मी) अपने पैने नखवल्ञे दोनों पैसे से 
रवण के शरीर को ऋत विक्षत कर डाला ॥७ 
सथ क्रोधादशग्रीवो जग्राह दश माणान्‌? । 
मृत्युदण्डनिभान घोराऽशतरुमदनकाडम्षया ॥८॥ 
तबतोक्रोध में भर कर, दशग्रीव रावणने जटायुका बध 
करने के लिए बडे भयद्कुर कालदण्ड की तरह दस बाण 
निकाल्ञे ॥८॥ 
स तैवणैर्महावीरयः पू्णसुक्तैरजिद्यभेः२ । 
विभेद निरितेस्तीष्णेग्र घोरे, रिलीयुखैः ।॥६॥ 


च्मोर कान तक घनुषके रोदे को खींच कर, उन सीघे चलने 
चाले सान पर पैनाए हूए शरोर भयङ्कर वार्णो से जटायु का शरीर 
विदीरं कर डाला ॥६॥ 


स राक्षसरथे पश्यज्ञानकीं बाष्पलोचनाम्‌ । 


श्रचिन्तयिता तान्‌ वाणान्‌ राक्षसं संसमिद्रवत्‌ ॥१०॥ 


जटायुनेउनवार्णोकीतो कुदं परवादहन की, किन्तु जब 
देखा कि, रावण के रथम वैठी जानकी नेर से श्रोंसू वहा रही 
ड, तव वह रावण की रोर कपटा ॥१०॥ 





१ मार्गणान्‌-जाणान्‌ । (गो) रश्रलिदयरै.--ऋ्धगामिमि"। (गो०) 


एफपष्चाशः समैः ३६५ 


ततोऽस्य सशरं चाप॑ सुक्तागणिषिभूपितम्‌ । 
च्रखाभ्यां महातेजा वमेञ्च पतगेश्वरः ॥११॥ 


मौर उस महातेतस्वी पचिराज ने मारे लात के रावण का 
इ ५ ् ५४ र 
तीरो सहित धलुप, जिसमे मोती जर मियो जडी थी, तोड 
डाला ११९ 


ततोऽन्यद्सुरादाय रावणः ोधमूर्दितः। 
४४ ॥७ 
यचपे पारवपांणि शतणोऽय सटस्चशः ॥ १२ 
तेव तो त्यन्त कुपित हो रास ने दूमरा धतुप उटठामा र 
जटायु पर सेकं मदसो चणो की चेषां की ।॥१२॥ 
शरेरावारितस्नसय संयुगे पतगेश्वरः । 
कलाययुपसम्माएः पीव प्रयभा तदा ॥१३॥ 
उम समय जटायु उस गरसमृह गे निधत्ूर घोसक्ते नेयंठे 
हए पक्तौ फा तरह साभा फो प्राप्त हु ॥१३॥ 
स तानि सरव्पाणि पक्षाभ्यां च विपूय च। 
चरणाभ्यां महातना वभज्ञास्य महद्धतुः ॥१४॥ 
तटनन्नर महातेलम्बी जटायुने श्रपने ठोर्ना पयोनड 
के 


शरजाल वच्य खर्ठिन कर. म्मप्ं दोना पर्ता से राचण 
( दुसरे) चदे धटुपका जीनोड ढाना॥श््) 


[अ 
न 


तष्ाश्रिसरशं दषं सवणस्य शरावरम्‌! 
पक्षाभ्यां स महावीर्या व्याधुनास्पतग्वरः ॥१५।। 


~ ~ -- ~ ~~ ~ 


¶ एर्वर-- स्यच) (गोर) 


३६६ ्मरण्यकारडे 


( इतना दी नदी बल्कि ) अपने परो के प्रहार से महातेजस्वी 
जटायुनेरात्रणक् च्रन्निकी तरह चमचमाता कवच भी तोड 
फोड़ डाला ॥१५॥ 


काथ्चनाररढदान्‌ दिव्यान्‌ पिशाचवदनान खरान्‌ । 
तांश्वास्य नपसम्पन्नाञ्जघान समरे वल्ली ॥१६॥ 


उस बली जटायु ने रावण का सुबणेमय दिव्य कवच तोढ, 
शमि शीघ्र दौडने बाले रौर पिशाचं जैसे मुल बलेस्थमें जुते 
हए खश्चरो फो भी मार डाला, ॥१६॥ 


चरं त्रिवेशुसम्पनं कामग पावकार्चिषम्‌ । 
मखिहेमविचिव्राद्ध वभज्ञ च महारथम्‌ ॥१७। 


फिर इच्छागामी, अमि के समान चमचमाता श्रौर मणिर्यो 
के बने पावदार्नों से युक्त, तथा जिसके जए मे तीन बोस लगे हुए 
थे-रेसे रावण के वडेरथकोभीजटयु ने तोड़ डाला ॥१५॥ 


पूरंचन्द्रमतीकाशं चतरं च व्यजनैः सहं । 
पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसैः सह ॥१८॥ 


फिर जटायुने पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह छ, चाम को 
श्रौर उनके थामने बाले राक्घर्सो को मी मार डाला ॥१८॥ 


सारथेश्वास्य वेगेन तुण्डनेव महच्छिरः । 


पुनन्यपाहरच्छीमान्‌ पक्षिसजो महावलः ।१६॥ 


फिर महावली पक्षिराज जटायु ने अपनी चौच के प्रदारसे 
रावणकेसारथीका वड़ा सिरमीक।ट उल्ला । इस प्रकार परम 
वल सम्पन्न पत्िराज द्वारा ॥१६॥ 


~~~ ~-~*~~ "~ 


एकपच्चाशः स ३६७ 


स भप्रधन्वा पिरयो हताश्वा हतसारथिः । 
श्रह्नादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः ॥२०॥ 
जव रावण का धनुपत्तोडा गच., रथ नष्ट किया गया श्रौर 
घोड़े तथा सारथी मर डाले गण्‌, तव रावण सीता को श्रपनी 
गोदीमें लिये हुए भूमि पर कृद पडा ॥२५॥ 
टषटरा निपतितं भूमौ रावणं भयरवाहनम्‌ । 
साधु साध्विति भूतानि गृधरजमपूजयन्‌ ॥२१॥ 
सवारीनष् होनेके काग्णरा्रण कौ प्रभ्वीपरगिरादहृश्रा 
देख, समस्त प्राणी “चाह वाह्‌" कह कर, जटायु को प्रस्मा करने 
लगे ॥२९॥ 
परिभरान्तंतुत द्रा जरया पक्षिययपम्‌ | 
उत्पपात पुनहष्टो मेथि्ती ग्रहयय गवणः ॥२२॥ 
पक्षिराज जरायु फो वुद्रापेके कारण यथा जान, रावण 
च्रत्यन्त भसन्न हुष्पा सीता को ते फिर यरकाशमार्जं से चल 
दिश ॥२२॥ 
तं शरदं निधायाद्ु गच्छन्तं जनकात्मजाम्‌ । 
गृध्रराजः सयुत्पत्य समभिटरत्य रावणम्‌ ॥२३॥ 
राचणको प्रसन्न होति दुर्‌ घ्नौर जानकी कानैफर ताति ङ्ग 
देख, जटायु ने चड्धे वेग से उसका पौद्धा क्रित्रा।॥२्३॥ 
रपमावाय महातेजा जरायरिदमच्रवीन्‌ । 
पेजसस्पशरव्राणस्य भाया रमस्य रवण ॥२९]] 


®पाटान्तरे “प्ममादाय'" 'प्तप्रादायःन्दा। 


३६६ प्मरण्यकारडे 


( इतना ही नदीं बल्कि } अपने परो के प्रहार से महातेजस्वी 
जटायुनेराव्रणकः श्रन्निकी तरह्‌ चमचमाता कवच भी तोड 
फोड़ डाला ॥१५॥ 


काञ्नोरश्डदान्‌ दिव्यान्‌ पिशाचवदनान खरान्‌ । 
तांश्वास्य जदसम्पन्नाज्ञधान समरे वली ।॥१६॥ 


उस बली जटायु ने रावण का सुवण॑मय दिव्य कवच तोड, 
अमति शीघ्र दौडने बाले श्रौर पिशाचो जैसे मुख बले रथमें जते 
हए खरो फो भी मार डाला, ॥१६॥ 


वरं त्रिेणुषम्पन्नं कामग पावकार्चिषम्‌ । 
मणिदहेमविचिव्राज्ध बभञ्ज च महारथम्‌ ॥१७। 


फिर इच्छागामी, अन्नि के समान चमचमाता श्रौर मणिर्यो 
के बने पावदार्नो से युक्त, तथा जिसके जुए में तीन त्रास लगे हए 
थे-रेसे रावणके वडेरथकोमीजटयु ने तोड़ डाला ॥१५७॥ 


पूरचन्द्रभतीकाशं चतरं च व्यजनैः सह । 
पातयामास वेगेन प्राहिभी राक्षसैः सह ॥१८॥ 


फिर जटायुने पुणमासी के चन्द्रमा की तरह छत्र चास्ये को 
च्रौर उनके धामने बाल्ञे रात्तर्सयो को मी मार डाला ॥१८॥ 


सारथेश्वास्य वेगेन तुण्डनेव महच्छिरः । 


पुनव्यपाहरच्छीमान्‌ पक्षिसजो महावलः ॥१६॥ 


फिर महावली पक्षिराज जटायु ने अपनी ्चोच के प्रहारसे 
रावण के सारथीका वड़ा सिर भी षट डाला । इस प्रकार परम 
वल सम्पन्न पञ्षिराज द्वारा ॥१६॥ 


एकपश्चाश. सम॑ ३६६ 


धपणं चश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ । 

यथा सया कृतं कम भीरुणा लाकगर्हितम्‌ ॥२६॥ 

तस्कराचरितो मार्गो नेप वीरनिपेदितः | 

युध्यस्र यदि शुगेऽपि सुहृत तिष्ट रावण ॥३०॥ 

मामके दुकडेसे युक्तचंशीकेकोंटे की न््रोर श्रपने प्राण खोने 

कोज्ञिम प्रकर म्ली दौड़ती, उसी प्रकारत्‌ भी यह कास कर 
रहा दहै! हे रावण ! श्रीरामनन्द्र रौर लदमण अ्रजेय रहै, वे तेरे 
द्मे श्यपराधकफो,जोत्‌ उनके प्माश्रयसरे सीता कोहर कर लिये 
जातां कभी क्षमा नकरेगे। तजो यदह लोकनिन्दिति श्रौर 
डरपोक्रोजेनाकासक्र रहारै,मोवचोर्योके योच्यद, वीर्योके 
योग्य नदीं । यद्धि तुमे वीररहोने कास्भिसानद्रैःतोदो घड़ी 
ठा रह प्रौर युद्ध खर ॥२८॥२६।।३०॥ 

सविष्यसे टतो भूमा यथा भ्राता खरस्तथा | 

परतकाले पुरुपा यत्फमं धतिपचते ॥२१॥ 

विनाप्तायान्सनाऽ्यम्य भरतिपन्नाऽकि कमं तत्‌ । 

पापाददन्या द नस्य कमणः मेषान्‌ ततं ॥३२२॥ 

स्यार फिरदैग्य गे तुके उशी नर्य, जिसनग्ह तेसा भाट खर्‌ 

मागं गया, मार कर भूमिपर भिरानाहं कि, नदीं । मरते 
स्मच मनुप्य प्मपने नाशङे लिण्लैमे प्रधम क काम सिना 
कमन, वैसेरहीन भीकर ब्डादहि। ज्ितिकर्म का सम्बन्ध पाप 
सरे, उम कमं फो क्न पुरुप ॥२१।३२्‌। 

कपत सोकापिपतिः स्वयभूभेगवानपि । 

पूवरमुक्त्रा शुभ वाक्यं जनयायुस्तस्य रक्षसः ।३२॥ 


३६८ प्मरख्य साण्ड 


अरपवुद्धे दरस्येनां वधाय सङ्ग रक्षघ्ताम्‌ । 
समित्रबन्धुः सामात्यः स्षवलः सपरिच्छदः ॥२५॥ 
श्नौर उस महातेजस्वी जटायु ने रावण का माग रोक उससे 
यद कदा--तू पते इमि, भाईबन्धुख्, मनिर्यो, सेनाम श्रौर 
कुटुम्ब सरित समत्त राक्तसङ्च का सवनाश करनेके लिए दी, 


वज्र समान बास धारण करने वालि श्रीरामचन्द्र की भाय, इन 
जानकी को नुरा कर लिये ला रद है ॥२६।२५॥ 


वरिपपानं पिवस्येत्ततिपिपासित इवोदकम्‌ । 
अनुबन्धम्‌^यरजानन्तः कमणासक्िचक्षणा.२ ॥२६॥ 
जिस प्रकार प्यापा पानी पीता हे, उसी प्रकार तू यद्‌ विषयान 


कर रहय । असमर्थं लोग जिस प्रर पते किए हुए कमे के 
फल को न जान कर, ॥२६॥ 


शीप्रसेबर विनश्यन्ति यथा त्व पिनशिष्यसि । 
वद्धस्त्वं कालपारोन क गतस्तस्य सो्ष्यसे ॥२७॥ 


शीघ्र विनष्ट होते दं, उसी प्रकार तु भी विनष्ट हौ जायगा। 
तूने श्रपते गलैमे कल्की फोसीडाललीरहै, श्रव तू किस देश 
मे भागकर इससे निस्तार पा सक्ता है ॥२५॥ 
वधाय वडिश ग्रहय साभिषं जलजो यथा । 
न 1८नातु दुरापौ कार्यौ ठव रावण ॥२५।। 





१ श्रनुबधः--फलम्‌ । ( गो० ) २ श्रविचक्षणा --श्रवमर्थाः । (गो°) 


पएकपष्ठाशा. सर्गः ३६६ 


वपण चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ । 
यथा खया कृतं कम भीर्फा लाकगर्दितम्‌ ।॥२६॥ 
तस्कराचरितो मार्गो नेप वीरनिपेवितः 
व्यस्य यद्वि शगेऽन्नि युहते सिए राण ॥२०॥ 
सामक टुकड़े से युक्तचंशी के कोटे की शरोर प्रपने प्राण खोने 
कोलिम प्रकार म्ली दौडतीरै. उसी प्रकारतु भी यह कास कर 
रदा टै। हे रवण । श्रीरागनन्द्र चनौर लदमण अजेय ह, वे तेरे 
इस श्चपरयधफो, जो त्‌ उनके घ्राश्रयसेसीता कोहर कर लिये 
जनाद कथा क्षमा नकरेगे। तजो यद्‌ ज्ोकनिन्दि्त श्रौर 
उरपाकाजैमाकामक्र रदाद,सोबचोर्योके योग्य, वीर्योके 
यग्य नींद । यदि तुमे ब्रीरहोने चा श्रमिमान द्र,तोदो घडी 
1 र दौर युद्ध छर ॥२॥२६।३०, 
अयिष्यसे हतो भूमौ यया राता खरस्नया | 
(१ [ष्‌ ५ १ ति [१ 
परतकारे पुरुषा यक्कमे परतिपत ([३१॥ 
विनश्ायान्मनाञस्य परतिपन्नाऽसि कम तत्‌ । 
पपांडरन्या प चस्य क्म, क्पमन्म ततत्‌ ॥२२॥ 
न्यर्‌ फिर देस. जें तुके ऽश्वा तर, जिस तरह तेरा भाखर 
मध्या यवाह, मार्‌ क्र भूमिषर गिगनाह कि, नहीं ! मरते 
समय मनुष्य ््रपने नाणके लिए ससे अधमं क कराम छिश्रा 
मद्‌. बैसेदीन्‌ मोदरग्द्ाहै। ह्विक्म का सन्वन्ध पाप 
सहै, उख कमे को फोन पएरे ।॥३१।।२२्‌)' 
कुर्यति लोकाधिपतिः स्वय भूभेगवानपि । 
पव्रमुक्ला शुभ वक्यं जदायुस्तस्य रक्षसः ।॥३२॥ 


०० परर्यकार्डे 


निपपात भृशं पृष्ठे दृर्रीचस्य ची्येवान्‌ । 
तं ग्रहीत्वा नखेस्तीक्षणेर्विरराद समन्ततः ॥३४॥ 
करेगा-- मलते ही वह लोकाधिपति साक्तात्‌ नद्या दी कर्यो न दो। 
इस प्रकार शीदित की वाते कह, जटायु उस वलवान रात्तख 
द्शम्रीव रावण की पीठ से ल्लिपट गया श्रौर च्रपतने पने नाखूतो से 
उसकी समस्त पीठ विदीणै कर डाली ॥३३॥३४॥ 
रिपपपणी--जब रावण ने जटायु का तिरस्कार कर, उसकी वर्तो पर 
ध्यान नद्या श्रौर वहु श्रागे ने लगा, तत्र जान पड़ता है। जटायु 
उसक्षी पीठ मे लिपट गया | |] 


अधिरूढो गजारोहो यथा स्याह्‌दुएवारणम्‌ | 
विरराद नखैरस्य तुण्डं पठे समपयन्‌ ॥३५॥ 
जैसे मदावत्‌ दुष्ट हाथी की गदेन पर सवार हो, उसके 
श्ंछुश चुभोता है, उसी प्रकार जटायु ने रावण की पीठ पर च्रपनी 
वोच चभो ।३५॥ 
केशांध्ोत्पाटयामास नखपक्षमुखायधाः 
स तथा गृध्रराजेन क्लिश्यमानो पुहुथहुः ॥२६॥ 
नख, चच श्रौर पो > हथियार से लड्ने वाक्ञे जटायु ने 
रा्रणके रके वाल नोच उाले। इस प्रकार जटायुसे वार 
च।र सताए जाने पर ॥३६॥ 
, श्रमषस्फुरितोठः सन्‌ माकम्पतर स रावणः । 
म परिष्वज्य वेदेहीं वामेनाङ्ेन रावण : ॥३७॥ 


१ श्रमबण--क्रोषेन। (गो) २ प्राकम्पत--प्रहारायं प्रदक्षिण 
प्राचलदि्यर्थः ¡ ( गो० ) 





एकपल्चाश. समैः ४०१ 


रावराक्ाध मारे भ्रोलेको फरकसाता ुश्चा) जटाय॒ पर 
वार करने ॐ क्तिए सडा। उनने सीता को वाठ वगज्ञ भें 
दचाया ।1 ३५; 


तलेनाभिजयानाघ् जटायुं क्राधमूर्धितः । 
जदायुस्तमभिक्रम्य तण्डनास्य खगाधिपः ॥२८॥ 
मौर बह क्राधमे भरकर. जटाय के थपेडे मारते लगा] पचि 
राज जटायु ने उष्टक श्येडे ठो चचाचा शरोर श्रगनी चोचसे ॥३८॥ 
वासवाहय्‌ दश तदा 'व्यपाहरद्रिन्दमः। 
संखिनेवाहाः सेव बाहदः; सहसाऽमवन्‌ ॥३६॥ 


शघ्रसूषने जटाय ने रावण कीबार्‌ं श्रोरकी दसो ्रुनाल्नां 
को कार शिरायाः बिन्तु तन्ण रावण की वीस मुज्ाएं उसी भ्रकार 
निकले आड १२६॥ 


विपज्यालाननीयुक्ता चन्मीकादिये पनेगाः | 
तनः तेधादशग्रीयः सीतायुत्सज्य रावणः ।४०॥ 
जिस प्रफरार्‌ दिप फी ल्वालार्‌ फैक्ते हुए सपं बरारी से निकलते 

ह तत्र गादणने चोधमेभरसीताकात्तोद्धोड दिश्या ॥४०।) 

गुटिभ्यां चरणाभ्यां च शृधराजमपाययत्‌र 1 

नतो मृहूतं संग्रामो कमभूवानुलवीययोः ॥४१॥ 

राप्तमानां च मुख्यस्य परक्षिणां पमरकस्य च। 

तस्थ व्यायत्छुमानस्य रामस्यार्दे ख रायणः ॥४२॥ 


~ ~ ~ ~~ ~ ~ ---- 


? द्प्डसनू--खरिद्नत्‌ | (गार) २ त्र रयपत्--प्रताडयन्‌ | (ना^) 
च{० र{८ अ९-२६ 





०० ्मररयकाणडे 


निपपात भृशं पठे दशग्रीवस्य वीर्यषान्‌ | 
तं ग्रदीखा नखैस्तीक््णर्धिरराद समन्ततः ॥३४॥ 
करेगा-- मले ही वह लोकाधिपति सान्ञात्‌ न्रद्या दी स्योन दहो। 
इस प्रकार ॐ हित की वाते कह, जटायु उस बलवान राक्तस 
दशग्रीव रावण की पीठ से लिपट गया श्रौर श्रपने पैने नाखूनों से 
उसकी समस्त पीठ विदीणं कर डाली ॥२३।२४॥ 
टरिप्पणी-जब राण ने जटायु का तिरस्कार कर, उसकी चातो पर 
स्यान न दियाश्रौर वह श्रागे चठने लगा, ततर जान पदता है। लाय 
उसकी पीठ मेँ लिपट गया | ] 


अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद्‌ दृषवारणम्‌ | 
विरराद नसैरस्य तुण्डं एषे समयन ॥३५॥ 
जैसे महावत्‌ दुष्ट हाथीकी गर्दन पर सवार हो, उमके 
श्रंकुश चुभोता है, उसी प्रकार जटायु ते रावण की पीठ पर श्रपनी 
चच चुभोडई ।॥३५॥ 
कंशांश्ोत्पाटयामास नखपक्षुखायुधाः | 
स तथा सध्रराजेन क्लिश्यमानो पुहभुहुः ॥३६॥ 
नखः ्चोच श्रौर परख ॐ हथियार से लड़ने बाले जटायु ने 
रा्रणके स्रिके बाल नोच इउले। इस प्रकार जटायु से वार 
च।र सता जाने पर ॥३६॥ 
, श््रमषस्फुरितोष्ठः सन्‌ प्राकम्पत स॒ रावणः | 
म परिष्वज्य वेदेहीं वामेनाङ्न रावणः ३७] 


१ श्रमर्रेण--क्रोघेन ।  ( गो० ) र प्राकम्पत प्रहारा्यं प्रदक्िणि 
प्राचलदित्ययंः । ( गो ) 





एकपञ्चाश. सर्म. ९०१९ 


रावण क्रोध > मारे भोटोको फरफराता हृश्ना, जटाय पर 
वार करने के लिए मुडा। उने सीता को बाड बगल में 
दुवाया 1३७५ 


तलेनाभिनयानाञ्ु जययुं क्राधमूर्दितः । 
जटायुस्तमभिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः ॥३८॥ 
द्यो चह तरम सरकर. जटाय्‌ के थवपेडे मारते नगा । पदि 
राज जटायु ने उछके पेड को चाया श्मौर श्रपनो चांच,से ॥३८॥ 
वामवाहूच्‌ दश॒ तदा *व्यपादरद्रिन्दमः । 
संलिन्नगहाः संद वाहवः सहसाऽभवन्‌ ॥३६॥ 
शरुसुन जायने राचण दीवार श्रोरकी दसो भुजां 


को काट गिगाया कन्तु तन्कण गवण की वीस ज्ुजाएे उसी प्रकार 
निकल गड. ५२६॥ 


विदज्वालाय्नयीयुक्ता वल्मीका पन्नगाः । 
तनः क्रोप्रादयग्रीवः सीताञुत्सुञ्य रावणः ।४०॥ 
जिस प्रार्‌ विप की स्वालाप्‌ फेकते हए नप बोधी से निकले 

|तत्र राद्यने तेभ मरसीताकोतौद्धोड दिश्या ॥४०॥ 

मुष्टिभ्यां चर्णाभ्यां च शृ्यजमयोवयत्‌२ । 

ततो भृहूनं संग्रामा ठभूवावुलवी्ययोः ॥४१॥ 

रोक्षपानां उ मुख्यस्य पक्षिणां प्रयन्स्य च) 

तस्य व्यायर्खमानस्य रामस्याय स रावणः ॥८२।। 


२ स्पर्रस्‌ = । (गार) २ रयरदू--श्वताटपन्‌ । पयार) 
{5 राट &८ ०६ 


०२ दररखयकारडे- 


छीर वह मंकोओओर लासे यृधराजको मारने लगा; 
अदुल वी्थैवान उन दोनो का ( श्रयोत्‌. याक्तसराज ओर पक्षिराज 
मा ) एक मुहून्ते तक घमासान युद्ध दुता । उस सप्रय भरीराम के 
लिए युद्ध करते हए जटायु के, रावण ने ॥४१।४२॥ 


पस पाश्च च पादौ च सन्ञयुद त सोऽच्छिनत्‌ । 
सं च्छिनपक्षः सहसा रक्षसा सद्रकरमेणा । 
निपपात इतो गृधो धरष्यामरपजीवितः ॥४२॥ 
तलवार से समूल दोनो पर श्रौर दोनो परं काट डाले । तव 
अयानक कमे करने वाले रावण द्वारा परतो कै काटे जाने पर, 
जटाय गृद्ध सरणभ्राय हो कर, प्रथिवी पर शिर पडा ॥४३॥ 
तं दृष्टा पतिवं भूमौ क्षतनाद्रं नटायुषम्‌ । 
प्रभ्यधावत वैदेटी स्वबन्धुमिव दुःखिता ॥४४॥। 
जटास दो घायल पड़ा देख, दुःख से पीडित होकर, सीता उस 
दी शरोर उसी प्रकार ददी, जिख प्रकार कों पते श्िसी मादे बन्धु 
को पीडित देख, उसकी च्रोर दौवा दै ॥ ४ 
तं नीलजीमूतनिकाशकल्पं 
, ` सपाण्डरोरस्कषुदारवर्थम्‌ 
द्दशे लङ्काधिपतिः पृथिव्यां 
जटायुषं शान्तमिवाधिदावभ्‌ ।४१॥ 
लङ्काधिपति रावण ने नीले मेघ के समान रग वाल्ञे, पाण्डुर 


ग्ग ची च्याती चाने ्मौर श्स्यन्त पराक्रसीी जटाय छो उस ससय, 


4 
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ततस्तु तं पत्रर्यं महीततं 
निपातितं रावणे पर्दितम्‌ । 
पुनः परिष्य्य शरिप्रभान्ना 
रुयोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४६॥ 
हति एकपञ्ा'शः सगः । । 
रावण के द्वार मर्दित श्र॑गों वते श्रौर भूमि पर लोेटते हु 
जटायु को पने कण्डेसे लगा शशिव्ररनी जानकी जी रने 
लगीं ।४६॥ 
श्ररण्यङ्रार का एक्वातरनशां सग पूराहूश्रा 
- ४ ८० 
दिप्चाशः सगः 
< & तञ 
तमररजीवितं गुध स्फुरन्तं राक्षमाधिपः। 
ददशा भूभौ पतितं समीपे राययाभ्रमाद्‌ ॥१॥ 
रामेश्वर रावण ने्नोरामानमके समीप उम मुनश्राय जटायु 
फो भूमि पर पड़ा हुश्रा ओर तडफडाते हुए देया ॥१॥ 
सातु तासधिपमुखी रावणेन बलीयसा । 
गधरालं विनिहतं मिलन पि सुदःखिना ॥२॥ 


दलवान्‌ राचण हरा गारे गए जटायु फो देख, सीताजी वहुत 
दुःयी हृद रौर विलाप करने लगीं ॥रा 


# 711 रान्तरे -""€मीद्‌द दम्‌! 


द्विपन्चाश., सगः ४०५ 


हराम! हे लद्मण। इस समय रुके श्राकरववचाश्रो। डरी 
हु सीता इस प्रकार उम समयसे कर करटी था) सानो श्रीराम 
मौर लद्दमण पाम षी की उसकी वाति सुन दी रहे ह ॥७॥ 


` तां विलष्मारयायरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ ) 
प्रभ्यथायत वदेह राक्णो रासाधिपः ॥<॥ 
प्रनाथकी तरह्‌ विलाप करन हई, कुम्दलाई हुड माला प्नौर 


मसले हए शप्राभूुपर्णो को पिनि हग सीताकी श्यार राक्तसेश्वर 
रात्र दीडा ॥८। 


तां लतामिव वेष्टन्तामालिङ्न्ती मदाद्रमान । 
मुख पुञ्ति वहुश॒ः पवदन्पक्षसापिपः ॥६॥ 
उम समय नीता नचा आ तर वड बट वृत्त सें लिष्टने 
लगी | तव रावण ते उससे वार वार कट्‌ "र्‌ द्ोड'' ॥६॥ 
क्रोशन्तीं रामरामेति गमेण रहितां बने । 
जीवितान्ताय केमेष्‌ नग्रादान्तकसनिभः | १०॥ 


म समय भोगम की श्नुपत्वितिमे राम राम कह कर, उस 
चनम रोती हुड सौताके षमजा, रावण ने काल्लकौ तरद्‌ सपने 
भिनाणक्ते लि्‌ ्ाताङे सिरके बाल का जृडा पकड लिश्या 1१० 


प्रप्पितायां सीतायां वभूत सचराचरम्‌ । 
नगसवममयादं तमसाऽन्पेन संहतम्‌ ॥११॥ 
सीना साण्ना पमान होने देय कर, सम्पूरणं चराचर 


जगन्‌ मयादारहिव्रद्ो फर. निविद ्वन्धडर से व्याप्रष्ो गया) 
भयन्‌ उव चराचर जोव पिर्त्व्यविमूद्‌ हा गप्‌ ॥९१॥ 


ण्य छ्ररस्यारडे 


श्रालिद्धय गभं निहतं रावणेन वलीयसा । 
विललाप खुदु.खातां सीता शकषिनिभानना ॥३॥ 
बलवान्‌ रावण हारा वायल करिए गए गृघ्राज को च्रालिङ्गन 
कर, चन्द्रवदनी सीता श्रस्यन्त दुखी दो, विललाप करने लगीं ॥३॥ 
निमित्तं लक्षणक्ञानं शङ्निस्वरदशंनम्‌ ; 
परवश्यं सुखदुःखेषु नराणां प्रतिदृश्यते ।५॥ 


बे बोलीं करि, वार्षु यादहिने श्रद्ध का फड़कना, पक्तियों का 
ओलना रौर स्वप्र मे सुवणं रूषी वृत्ता खाद का देखना, मनुष्य 
केषुखदुखकेवारेमे साक्तीरूर देख पडते दै ।।४ ` 


नूनं राम न जानासि महद्यसनमामनः । 
धावन्ति नूनं फाङ्स्स्थं मदथं मृगपक्षिणः ॥५॥ 
यदयपि च्राज निश्चय दी मृग श्रौर पत्तीगर इस विपत्ति 
सूचनादेने को श्रीराम के सामने दौडते गे, तथापि यष्टमी 


निश्वय दहै कि, श्रारामचन्द्र जा इस सहान्‌ कष्ट का न समभ 
सकेगे ॥५॥ 


अय हि पापचारेण मां ्रातुमभिसङ्घतः । 
रोते विनिहतो भूमौ सममाग्यादि दङ्गमः ॥६॥ 
यदह वेचारा जटाय, जो मेरी रक्ता करने याँ श्राया था यह भी 
माराजा कर, मेरे श्रभाग्य से मीन पर श्रचेत हुश्मा पड़ा है ॥६॥ 
त्राहि मामद्य काङ्कत्स्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना । 
ससंत्रस्वा समाक्न्दच्छुण्वतां तु ध्यथाऽन्तिके ॥७॥ 





१ श्रणुतामन्तके यथा--्रण्यता समीप इव । ( गो० ) 


द्िपञ्चाशः सगे. ४०५ 


हे राम । हे लच्मण। इस ममयरुमे श्रा कर चचाश्रो। उरी 
हुई सीता दस प्रकार उम समयरो कर फ्‌ रही था, मानो श्रीराम 
प्रौर लदमण पाम ही कीं उसी वाते सुन दही रषे टो ॥७॥ 


तां विलषटमाल्यामरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । , 
्रभ्यधायत वदेह राक्णो राक्षसाधिपः ॥८॥ 
अरनाय्रकी तरह विलाप करतो हई, कुम्हलाईं हुई माला श्रौर 


मसले हुए प्राभूपणो को परिनि हर्‌ सीताकी चार राक्तसेश्वर 
रात्रण॒ रोड ।८। 


तां लतामिव वेष्टन्तीमालिद्गन्ती महाद्रुमान्‌ । 
यख श्चेति वहशः भ्रवदन्पक्षसापिपः ॥६॥ 
उम समय सीता लता मी तर{ वड गदे वृत से लिष्टने 
लगी । चत्र रणते उमसे धार वर कट "छर्‌ द्योद्‌" ।६॥ 
क्रोशन्ती गमरामेति गमेख रहितां वन । 
जीवितान्ताय जेप जग्रहान्तफसनिभः ।॥१०॥ 


उम समययभोरासकी प्रनुपरिवत्तिमे राम राम कद्‌ कर, उस 
नमे रात्तीहुर सीताके पान जा, रवणने राल कौ तरद्‌ श्पने 
विनासक्ते लिप्‌ प्षीनाके समिर ङे बवाल्ल रा जूडा पकड ल्िश्रा ॥*०॥ 


प्रधर्षितायां सीत्यं वभू सचराचरम्‌] 
4 [ 
जगरघवमम्यादं तमसाञ्न्येन संहतम्‌ ॥११॥ 
सीना कामा ्रपमान होते देख कर, सम्पूणं चराचर 


जगन्‌ मयांरारदिच दो फर, निचिद श्यन्धक्र से ञ्याप्त हो गया। 
भयान्‌ सव चरचर जोव फिरूततज्यतरिमूट हा गए ॥११॥ 


~४०६ सअरण्यछण्डे 


न वाति मारुतस्तत्र निप्मभोऽभूदि ककरः । 
दृष्टा सीतां पराबृष्टां हीनां दिव्येन चध्ुषा ॥१२॥ 
हवा का चलन बर दो गया । सूये का मकाश मन्द्‌ पद्‌ गय। 
-उस सभय दुखिनी सीना के केथाकषैण को दिव्य दृष्टि 
स्दख, ॥१२॥ 
कृतं कार्यमिति श्रीमान्‌ उप्ानहार पितामहः । 
हृष्टा व्ययितारनासनसपरं ते परसषंयः \१३॥ 
न्ह्याजीने कहा करि, कार्यं सिद्ध हो गया । समस्त घे 
ऋषि लोग हपषित श्रौ. दु.खित ~, हुए ॥१३॥ 
षट खीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः । 
राक्णस्य विनाशं च प्रत षुदूध्व यटच्छया ॥१४॥ 
दर्डकारण्यवासी लो्मो >, सानाका केशाकषण देख ज 
किया कि, रावण के नाश में छः हुत विलव नदीं है ॥१४॥ 
सतु तां राम रामेति न्तीं लक्ष्मणेति च। 
जगामादाय चाकाशं राणे राक्षसेश्वरः ॥१५॥ 
हा राम। हा लदमण । कह क. रोती हुदै जानकी को प 
न्कर, राक्खनाथ राचर्‌ श्राकाश भागे से चला गया ॥१॥ 
तप्तामरणवसणाङ्गी पीतकोयवासिनी । 
रराज राजपुत्रो तु विचुष्योदामिनी यथा ॥१६॥ 


उस समय विशद्ध सुवै बे गूषणो को पषटिने रए श्रौर चं 
-र्गक्ती सादी धारण किण हुए -7जपृन्री जानकी एेसी जान प 
-मानो वादल में धिजली ॥१९॥ 
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उद्धूतेन च वद्धएं तस्याः पीतेन रावणः; । 
अधिक मतिवभराज गिरिर्दीष् ह्वाद्धिना ।॥१७॥ ` 
उस समय सीता ऊीकी चपटंरग की मद्रे उष््ते 
राचण मी, म्नि से प्रदीप्र पव॑त की तर सोभित्त जान षुत 
धा} 
तस्याः परमकस्यण्यास्ताप्राछि सुरभीणि च । 
पद्मपत्राणि वेदेदा यभ्यदीयन्व राचणप्‌ १८ 


परस कल्याण रूसी सीताजीके शरीर पर जो सुगन्धि 
युक ल्लाल वं के कमलदल्त ये, वे रावण के शरोर पर गिरठे जाते 
शरे ॥१८॥ 


तस्याः क{रयद्रुद्धुतपाकाश् कनकमभेम्‌ | 
वभा चादित्यरागेण ताग्भमभ्ररिपाठपे ॥१६॥ 
सुव्शके रगसैसी सीनालीकी खादी, जो आक्राश मेज 
रदी थी, फेमी शसोयगयमान जान पडची थी, ससे सूयं फी प्रभासे 
लाल मेष शोभायमान होत र १९६३ 
तस्यास्तसुनसं चक्तरमाकाओे रावणाङ्कगम्‌ । 
न रराज विना रामं विनात्तमिद पदुनम्‌ ॥२०॥ 
सत्ता कौ निम्त्ल सुस्वमण्ठल, गवय णू मोरी में घ्ोयनचन्द 
ची फे चिना. नाल (टी) ग्द्िति कमल सत्तर क्रिमी प्रक्रमे 
लोभायमान नदीं देर षट्‌ता या ॥खता। 
वभूव्र जनदे नीं मित्वा चन्द्रं दृदोदिवः । 
खुलत्तारं सुकेशान्तं प्मगमाभमवणम्‌ ।॥२१९॥ 


्रणप्र श्ररण्यकाश्डे ` 


छक्छै; सुविमलैदेन्तैः पभावद्भिर्लङ्कृतम्‌ । 
वस्यास्तद्विमल वक्त्रमाकाशे राव्रखाङ्कगप्‌ ।२२॥ 
अच्छ लल्लाट वाला, सुन्दर केशो से युक्त, पदमगभंसम प्रकाशित 
च्तरिरदित, सुन्दर सफेद, स्वच्छं रौर प्रभायुक्तं दोर्तो के सुशोभित 
छर मनोहर ने से युक्त मीता वा सुखमरडल, राव्ख की गोद्‌ मे 
रेखा जन पड़ता था मानो नीले मेघो ते निकल कर चन्द्रमा 
उद्य हुश्ा दौ ॥२९।२२॥ 


रृदितं व्यपमृष्टासं चन्द्रवल्ियदशनम्‌ । 

सुनासं चारु ताम्रोष्ठमाकाे हारसभरषम्‌ ॥२३॥ 
#ताक्सेन्द्रनमाधूतं तस्यास्तददनं भग्र । 

शुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवादितः ॥२४॥ 


श्रनवरत रोदनयुक्तं ओभा से मलिन हु, चन्द्रमा की 
वरह प्रियदशेन, सुन्दर नासि फासदित, मनोर व लाल रश्रर्गेसे 
क्त, युवरं जैखौ कान्तिवाल्ला शरोर रवण की तेज चाल के कारण 
कम्पित सीता का सुख, श्रीरामचन्द्र के षिना वैसे ही सुशोभित 
नदीं चेता था.लैसे दिन मे उद्य हुआ चन्द्रसा ॥२३॥ र 


सा हैमषरणा नीलाङ्ग मेयिली राक्षसाधिपम्‌ । 
शभे काश्चनी काञ्ची नीलं मजमिवाश्रिता ॥२५॥ 


सुबणके रग कै शरीर की सीता नीलेरग के शरीर बाले 
ग्व के साथ एेसी शोभायमान होतीयी जैसे सोने की जंजीर 
नीत्ते रगके हाथी के शरीर पर शाीभायमान होतो है ॥२५॥ 





पाटान्तर--“राद्सेन 1" 


द्िपच्चाशल सरः नह्‌ 


सा पद्मगौरी हेमाभा रणं जनकासजा । 
व्रियुदरृधनमिवाव्रिश्य दुशचमे तघ्ठभूपण्ठा ॥२६॥ 
चह्‌ कयल पुल ङेकेमर जे ष्मौर सोनेफे स्मान पीना सौर 
खरं क भुषयोस मूपितसीतारावणकी गोद मेप्सी लोभा 
देती धा, नाना वार्तसें परिजनो दनक रदी हो 1२६५ 
तस्या भूपणयोपेण वेदेह राक्षसाधिपः । 
वभा सचपला नीलः सदापर इव तायदः । २७ 
उख समय साना जके गना के वजे के शच्ड मे रावण 
सग्जमै हृएमेत क्रात्तरढ जान पठता था ॥२५) 
उचमाद्ारच्खता तम्याः पष्पठषटिः समन्ततः | 
सीतागा ह्यासवाः पपात वररणातत्ञ ॥२८।) 
जिच समय रागषएसोता कोर करने ष्वक्ञ। उस पमनय 
सीनाजाके निरसेफूनाकावपा यी प्रथिवी पर चारा "बार्ह 
रला थौ पार्स 
सातु रावणवेगेन पुष्टिः समन्ततः । 
नमाधुता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥२६॥ 
श्मभ्यवर्मतत पुष्पाणा धारा वैश्रवणानुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला विम मरु नगमिवानतम्‌ ॥३०॥ 
चायुकते मोका श््रौर राणक श्चकार गमन केवेग सेवे 
पुष्प स्च शरोर उठते दुर्‌ एेसे जान पडते धे, गार्नो नर्तो 
को साता चदे उवे मेरुपवेत के न्ये प्रर नूम मदी 
टो 1२६1 ३०॥ ट 


रेज श्ररण्यकार्दै 


छक्टैः सुविमलैदन्तैः पमावद्वरलङ्कृतम्‌ । 
वस्यास्तद्िमल चक्त्रमाकाश रावणाङ्कगम्‌ ॥२२॥ 
अच्छ ललाट वाला, सुन्दर केशो से युक्त, पद्मगभसम प्रकाशित, 
हरिरदित, सुन्दर सफेद, स्वच्छं मरौर प्रमायुक्त दांतों के सुशोमित 
चौर मोहर नेतरो से युक्त सीता वरा युखमरडल, रावण की गोद मेँ 
फेखा जान पड़ता था मानो नीके मेघो से निकूल कर चन्द्रमा 
उद्य हा हो ॥२१।॥२२॥ 


रुदितं व्यषगृष्टास्तं चन्द्रवसियदथनम्‌ । 
सुनासं चारु त प्रोष्ठमाङाशे हाटभमम्‌ ॥२२॥ 


क्ाक्षसेन्द्रममाधूतं तस्यास्तददनं शभम्‌ । 
श॒श्यमे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२४॥ 
अनवरत रोदनयुक्त श्मषुश्रों से मलिन हुमा, चन्द्रमा की 
ररह भ्रियदशेन, सुन्दर नासि कासदहित, मनोहर व लाल रशं से 
यक्त, सुवसं जैसी कान्तिवाला श्रौर रवर कौ तेज चाल के कारण 
कम्पित सीता का सुख, श्रीरामचन्द्र के विना वैसे ही सुशोभित 
नदीं सचेता था,लेसे दिन मे उदय हरा चन्द्रमा ॥२३।२४॥ 


सा हेमवणां नीलाङ्क मेयिली राक्षघापिषम्‌ | 
शद्धमे काञ्चनी काश्ची नीलं गजमिवाश्रिता ॥२५॥ 
सुवं कै रग के शरीर की सीता नील्लेरग के शरीर षाले 


ग्रकख के साथ एेसी शोभायमान दोती थी जैसे सोने की जजीर 
नीत्ते रगके हाथी के शरीर पर शोभायमान होतो है ॥२५॥ 
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द्विपस्चाश. सर्गैः ९६ 


सा पद्मगौरी देमाभा रारण जनकात्मजा | 
वियुदरुधनमिवाविश्य शुशुभे तप्तभूपएा ।२६॥ 
चह्‌ कसल पुल के केमरके शरोर सोने सगानगीर्ना सौर 
सुरणं के भूर्म मे भूपिरर सीना रवण ङी नोद मे एसी सोभा 
देती था, मानो दाल सें पिजल्नौ दनक रदी हो 1२६५ 
तस्या भूयणयोपेण वदेह्या राक्षप्ताधिपः । 
यभा सचपत्ञा नीलः सयोप इव तोयदः ॥२७] 
उष समग्र साना जी के गहनं के वज्नने के शब्द से गव 
स्रज हष मेव फी नरह जान पडता धा ॥२५. 
उत्तमाद्भारन्युता तस्याः पष्पचषटिः समन्ततः । 
सीताया ह+यपाणखावाः पराति धरणाततत ॥२८।] 
जिन्त समय राव्णस्ीता फोद्र करने चक्ञा उस समय 
सीनाजोक निरस पूनाकावपास्रप्रधिवी परवारा रषौ 
दा था ॥२६॥ 
सातु रत्रएवरेणेने पुष्परृषटिः समन्तः । 
~^ $ ७ 
समाधूता दशग्रीव सुनरेवाभ्यवतेत ।२६॥ 
भ्ययतेतत पुष्याण। धारा वैश्रवणासुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला विमला मेरु नगमिवानवम्‌ ॥२०॥ 
घ्रायुके भोक्त श्रौर राण के श्च।ाश्व गमन कैवेग सेवे 
पुप्प चसे षार नोर उठते दुर्‌ रेसे जान पडते थे, गानो नचर्नो 
की साला वदे ञव मेरपयत के चार्यो शरोर बम रही 
हो ॥२६॥३०॥ ५ 


ध्रजप्र श्ररण्यकाण्ठे 


छक्छैः सविमरैदन्तैः भमावद्वर्लङ्कृतम्‌ । 
तस्यास्तदिमल बक्त्रमाकारे रावणाङ्कगप्‌ ॥२२॥ 
अच्छे ललाट वाला, सुन्दर केशो से युक्त, पद्मगभेसम प्रकाशित, 
इतिरदित, सुन्दर सफेद, स्वच्छ श्रौर प्रमायुक्त दाति के सुशोभित 
छौर मोहर नेत्रो से युक्त सीता त्रा मुखमरुडल, रावण की गोद मेँ 
एेखा जन पड़ता था मानो नीले मेघो से निकल कर चन्द्रमा 
उदय हुश्रा हो ॥२१।२२॥ 


रुदितं व्यपमृास् चन्द्रवल्मियदथनम्‌ । 
खनासं चार तामरोष्ठमा ङे हारस्सपरथम्‌ ॥२३॥ 


कराक्षसेन्द्रममाधूतं तस्यास्तददनं शमम्‌ । 
श्म न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२४॥ 
छरनवरत रोदनयुक्त आु्रों से मलिन हु, चन्द्रमा की 
्रद्‌ भ्रियदशेन, सुन्दर नासि कासदित, मनोहर ब लाल रि से 
युक्त, सवख जैसी कान्तिवाला श्रौर रावण कौ तेज चाल के कारण 
कम्पित सीता का सुख, श्रीरामचन्द्र के विना वैसे ही सुशोभित 
नदीं द्येता था,लैसे दिन मेँ उद्य हुआ चन्द्रमा ।२३।२४॥ 


सा हेमबणां नीलाङ्ग मैथिली राक्षसापिषव्‌ । 
शुद्यभे काश्चनी काश्ची नीतं गजमिवाचिता ॥२५॥ 
सुवणं के रण के शरीर की सीता नीज्तेरग के शरीर बाले 


गरव के साय एेसी शोभायमान होत्ती थी जैसे सोने की जजीर 
नीत्ते रगके हाथी के शरीर पर शोभायमान होतो है ॥२५॥ 
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द्विरस्चालल. स्यः ९०६ 


सा पञ्मगोरी हेमाभा रत्रणं जनकात्मजा । 
व्ियुदुधनमिवाविश्य गु्चुमे तप्तभूपष्छय ।\२६॥ 
वह्‌ फपल पुल के केपर के श्रौर सोने के सगान पनी द्यौर 
सुरं के भूपर्ो स भूपिण सीना राचण ङी गोद मे एसी शोगा 
देती था, साना उरनं रिजनौ दनक ररी दहो ॥२६। 
तस्या भूयणयोपेण वदरा राक्षक्नाधिपः । 
सभा सचपल्ला नीलः सथापञ् तायदः ॥२७।। 
उष समय साना जाके दना कै वजये के शच्छमे गण 
प्रजे हृष्‌ मेव री तरद जान पठता धा ॥२८.। 
उचमाद्धाच्च्वुतां तम्याः पुष्प्टषटिः समन्ततः । 
सीत्तागा हयाय; पात्‌ वर्णातत्तं ॥२८॥ 
जिस समय राम्र॒द्यीता सोहर द्रनि चका उख समय 
सीनाजाकं निरसेकूनाकाकपायी प्रथिवी पर चास न्नीरषहो 
श्टा था >< 
सातु रावणवेगेन पुष्पः समन्ततः । 
समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवतंत ॥२६॥ 
श्रभ्यवर्ततत पुष्पाणा धारा वैश्रवणानुलम्‌ । 
नकषत्रमात्ता विमला मेरं नगमिवोन्नतम्‌ ॥३०॥ 
ग्राय॒के म्नो शरीर राक्णकत श्राक्रा्रगमत कवेग संदे 
पुप्प रसक़ेषारो ग्योर उढते दुष्‌ पसे जान पठने थे, ग्नो ननर्त 


की माला वदे ङे मेस्पवंत फे वायो श्नोर घूम रदी 
हो ॥२६॥३० | 


० श्ररण्यकारडे ' 


छक्टैः सुविमरैदन्तै; पमावद्धिरलङक़तम्‌ । 
तस्यास्तद्धिमल अक्त्रमाकारे रावणाङ्कगम्‌ ॥२२॥ 
अच्छे ललाट वाला, सुन्दर केशो से युक्त, पदरगभंसम प्रकाशिः 
हिरत, सुन्दर सफेद, स्वच्छं श्रौर प्रभायक्त दातो के गोमि 
छलौर मनोहर नेत्रो से यक्त सीता वा मुख्मरुडल, रावण की गोद 
फेला ज,न पड़ता थामानो नीले मेषो से निकल कर चन्द्र 
वद्य श्रा दो ॥२१।२२॥ 


रुदितं व्यपमृष्ट चन्द्रबसियदशनम्‌ । 
सुनासं चारु तामरोष्ठमाङात्े हारसप्रयम्‌ ॥२२॥ 


%ए्षसेन्द्रममाधूतं तस्यास्तददनं शभम्‌ । 
शुदयुमे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२४॥ 
छनव्रत रोदनयुक्त श्मोषु््ो से मलिन हु, चन्द्रमा ऽ 
व्ररह्‌ प्रियदशेन, खुन्दर नासि कासदित, मनोहर व लाल शरोर 
क्त, युवखं जेसी कान्तिव्रालला श्रौर रवण कौ तेज चाल के कार 
कम्पित सीता का मुख, श्रीरामचन्द्र के विना कैसे ही सुश्ोि 
नदी दयेता था.लैसे दिन में उदय हा चन्द्रमा २२ रघ 


सा हेमवर्णा नीलाङ्घ मेयिली राक्षसाधिपम्‌ । 
शमे काश्चनी काश्ची नील्ल मजमिवाभिता ॥२५॥ 
सुवणं के रग केशरीर की सीता नील्लेरग केशरीरवा 


वख के सय रेसी शोभायमान दोतीयथी जैसे सोने की जर्ज 
नीते रगके द्ाथी के शरीर पर शोभायमान द्योतो है ॥२५॥ 





पाटान्तरे--“राचसेन 


द्वि१ञ्वाश स्यः ५६ 


सा पदमौरी हेमाभा रावण जनकात्मना । 
विचुदृधनसिवाव्रिर्य सुशुभे तप्तभूषणा ॥२६। 
वह यल पूल के केपर ङे रौर सोने समान पीनी मौर 
खुवशं के भूषणो से भूषन सीप रावणी नोद्‌ मेयेन णोभा 
देत था,मानादादनर्मे परिजना दृनरु रदी हये 1२5 
तस्या भूषणघोषेण वददया राधस्राधिपः । 
वभा सचपलो नीलः साप इव तोयदः । २७ 
उप समग्र साना जी केगद्ना के वनने के शब्दे खे रावण 
नजन हृएमेव कातर जान पडना धा ॥२५। 
उतचसा्गार्स्टुना तस्यः पष्ण्टरषटिः ससन्ततः । 
सीतागा हीयमासायाः पयत वर्णते ॥२८।। 
जिस ममय रा-ससाता दोहर फरल चक्ञा उस समय 
सीनाजारू निरसरेफू7ाकाकपासीप्रथिवी परचारास्मारष् 
हा था ।२८॥ 
मातु रावणवेगेन पुष्परृष्टिः समन्तः । 
4 ४ 
रमधुता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवतेत ।२६॥ 
श्रभ्यवर्तततत पुष्पाणां धारा वैश्रवणानुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला तिसला मेरुं नगपिवोनतम्‌ ॥३०॥ 
वायुके भोका प्प्रौर रावण के श्चाफाशा गमन केवेग मेवे 
पुप्प उसङ़ चायो "नोर उरते हुए एेसे जन पठने थ, सानो नर्न 
खलै माना वदे ज्ये मेरुपवत के वार्यो चोर घूम रदी 
हो ॥२६॥दग ६ 


४१० छरख्यकाण्डे 


चरणान.युरं भरष्ट वदेहा रत्नभूषितम्‌ 
विच्ुन्मण्डलसङ्काशं पपात मधुरस्वनम्‌ ॥२१॥) 
उस्र समय लानकी जी ऊे चरस से मघुर्‌ नकार करता इक्र 


रत्नजढ़ाऊ नुपुर खसक्र कर, चक्ष खाती हुई विक्ली की तरं 
पृथिवी पर गिर पडा ।।३१॥ 


तां महोस्का प्मिषाकाश्े दीप्यमानां स्वतेजसा । 
जदा पकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥३२॥ 


कुषेर का द्योट भाई रावण तेजख्विनी सीता को, ्ाकशिमागं 
मे उत्पातसूचक ताया ( महोल्ा) की तरह लिए हए चला जाता 


या ॥३२॥ 
तस्यास्तान्यभ्रिवणानि भूषणानि महीतले । 
संघोषाण्यवकीयेन्त क्षीणास्तारा एवाम्बरात्‌ ॥३३॥ 
सीवाजीकेवे श्रि की तरह दमक्ते हुए गहने, खुल्खुलल कर 
चमीन पर मनकार के साय पसे गिरते ये, मारन ्राका्च से ट्टे 
हूए तारे ॥२३॥ 
तस्याः स्तनान्तराहुभ्रष्ठो हारस्ताराधिपद्युतिः । 
वैदेश्या निपतन्‌ भाति महषर गगनार्खघुता ॥३४॥ 
सीता जी के ब्र्तु.स्यल पर पडा हुश्रा हारुजो चन्द्रमा को रह्‌ 


वमचमाता या, ज्रमीन पर गिरते समय एेसा जान पड़ा, मानँ 
आकाश से ग्धा गिर रदी दो ॥३४॥। 





१ महोल्का - उस्पतख्तवक्तारा | ( गो° } 


हिपन्चाशः सगे. ५११ 


उत्पन्न ः्वाताभिदता नानाद्विजमसायुदाः । 
मा भैरिति विधूताग्राः न्याजह सि पादपाः ॥२५॥ 
राषश फे गमन केवेग से छत्पन्न वायु से कृस्पितत हो, पक्ति 
सानो अपना सिर दित्ला कर, सौदा को धीरज यंषाते हुए कह ग्द 
येकि, रो मत ॥३५॥ 
नलिन्यो ध्वस्वकमलास्स्तमीनललेवराः। 
सखीमिव रगतोच्छ्वासामन्वशोचन्त मेधिलीम्‌ ॥३६॥ 
तल्लार्बोमे जो कमल के पून धे ( रावरह के शमन के वेग- 
से) वे ध्वस्तहो गएथेश्नोर गदली ध्रादि जलचर लीव जन्तु, 
भयभीतो गएये । सानोंवेभी सीताके वियोगसे्यैसे चिशल 
होरे ये, जैसे कोसी पनी सदेली केलिए शोक कर्न 
दो 11३६॥ 
समन्तादभिसम्पत्य सिंहव्याप्रमृगद्धिजाः । 
अन्यधावस्तदा रापासीतां डापानुगामिनः ॥२३५॥ 
सि्‌ व्याघ्र. मृयश््रौर पर्तीकरोचभ सरसोताजी की पण्ड 
पकड्ने फे लिए चारों च्रोरसे स्पा षार, उनके पी दौडते चले 
जाते थ ।३५॥ 


जलभपाताघघुखाः भृर्रुच्दितवावः 1 
सीतायां दवियमाणायां विक्रोरान्दीव पताः ॥३८॥ 
जानफोजीकेदरे जनिते, प्दतभेसी अपने शषिप्वर सूपो वांद 
कोष्ठा प्रौ फरनोकेजष्टसे मानो ष्यतु हासो रहौ पै ॥३=५ 
२ उत्वतेति--राबखवेयोत्पतेत्पयं. । (गोर) २ पिपूचामा"-- र्य 
छनप बलठशिरद. उन्दः । (गेत) ३ गतोष््राण-- गप्रा । (गो) 
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हियमाणां तु देदरीं दृष्ट्रा दीनो दिवाकरः । 
परतिष्वस्तप्रथः श्रीमःनासीत्पाण्डरमण्डलः ।॥३६॥ 


सीताजी कारा जाना देख, सूयेदेव दुली होने के कारण 
तेजहीन हयो गए तौर उनका मण्डल ध्रुधला पड गया ॥३६॥ 


नास्ति धमः कुतः सत्य नाजव चावरशंघता । 

यत्र रामस्य वेदेह भार्य हरति राबणः ॥४०॥ 
त सर्वाणि भृतानि गणशः? पर्यदेवयन्‌ । 

वि्रस्तक्रा दीनमुखा ररुदमृगपोतका रः ॥४१॥ 


उस वन के यावत्‌ प्रणी एकतर हो विलप करते हए कते थे 
क्षि, जव सवण, श्रीरामाय सीता ॐ र कर लिर जाता है, तव 
फिर धमै, सव्य, दथा, सरलता चौर सुशीलता की तो इतिश्री दी हो 
गहं । एक र< सगच्यौने त्रस्त दो दु.खीहोरहे थे ॥४गा्९॥ 


उद्वीकष्योद्रीक्ष्य नयनेरास्पानाविलेक्षणाः । 
¢ 
सुमषेपितपतमात्राश्च वभू वुव॑नदेवताः ॥४२॥ 
बारब्ार नेन्न खोल खोल कर यदह देखने से, वनदेवता के 
शरीर मारे भय के थर थर कप रहे थें ॥४२॥ 
विक्रोशन्तीं ददं सीतां दृष्ट दुःखं तथा गताम्‌ ॥४३॥ 


तां ठु लक्ष्मण रामेति करोशन्वी मधुरस्वरम्‌ । 
अवेक्षमाणा बहुशो वेदेदं धरणीतलम्‌ ॥४५॥ 





९ गणशः-सद्वश“ । (गो० ) २ मृगपोतकाः--मृगशारा" | (गो०) 


चिपज्चाराः सम. ४५३ 


स तामाढृलङ्शान्तां विपमृष्टविशेषकाम्‌ । 
नहारातमपिना आय दश्रीवो मनस्विनीम्‌ ॥४५॥ 


मधुर स्वरसे दा राम ! हा लदमण। ऊह्‌ फर चिल्लारी, रत्ती 
दुःखी होती हई श्रौर चार वार एयिवी फी मोर निहारी, खुननि हए 
चान श्रौर माथे के मिटे हुए तिलक वाली ओरौर द्‌ पतित्रत धार 
करते बाह्ली सीता को रावण श्चपने चिनाशके ्िएष्ट्र कर लिये 
जाता या 1४दाष्छटशा 


ततस्तु सा चारुदती ॒चिरस्मिता 
विनाकृता बन्धु जनेन मयिज्ली | 
परयती राध्वलक्ष्पणावभा 
विचणवक्चा भयभारपीडिता ॥४६॥ 
रति द्विपसाश. सग. ॥ 
भतोदर दृर्तो चात्ती, मन्द नन्द टाम कगे वाली सीना 


न्धुननों से होन रौर दोनों अरान्‌ राम लदमण कोन देष्यनेसे 
एत उदास पौर भवभोतद्े गः धौ ॥४ 


श्ररए्यकारट ऋ दानमे सग पृग हुश्रः। 
--& -- 
त 
त्रिपञ्चाशः सगः 
~ ॐ ~~ 


खमुत्पतन्तं तं चष्ट मेनिनी जनकात्मन । 
दुःखिता परमाद्िग्ा भये सदति वर्तिनी }\९} 
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रावण को च्राकाशामा्म से जाते देख, जनक्रत्मजा भैथिली 
बहुत डरी श्रौर दुःखित दो घवद़ा गहं ॥१॥ 


रोषरोदनताभ्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌ । 
रुदन्ती करुणं सीता हियमणेदमनरवीत्‌ ॥२॥ 
दरे जाने पर, क्रोध ङे मारे ओौररोतेरोते सीता के नेघ्र 


लाल द्ये गए । वह आर्तस्वर से रोती हई भयद्धर नेत्रं बाले 
राकसेश्वर राव्श से यद बली ॥२॥ 


न व्यपत्रपसे नीच कर्मणाऽनेन रावण । 
नासा विरहितां यन्मां चोरयित्वा पलायसे ॥२॥ 
अरे नीच रावण ! क्या तुफको यह काम करते हुए लघ्जा र 
मालूम पडती कि, जो तू सुमे चकेल्ली पा च्मरचुरा करभागाजा 
ष्हा है ॥२॥ 


त्वयेव नलं दुष्टात्मन्‌ भीरुणा हतुमिच्यंता । 
¢ 
ममापवाहितो भता मृगरूपेण मायया ॥४॥ 


मै जान गहैत्‌ वदा दुष्ट रौर डर्पोक दै । श्रत निश्चयदी 
तू सुकेष्टरनेके लिएमाय्ासृगके पीछे रूपसे, मेरे पति कफो 
आश्रम से दुर भेज दिया ॥४ौ 


यो हि मसुयतस्रातुं सोऽप्ययं विनिपातितः । 
शरध्रराजः पुरायाऽसौ श्वशयरस्य सखा मम ॥५॥ 


फिर इ वृदे गृद्धरान कोभी,जो मेरे सघुरका मित्र था 
रौर मेरी रक्ता करने को तैयार हया था, मार डाला ॥५॥ 


त्रिरन्चाशः समैः ४१५ 


परमं खड ते वीयं दश्यते राप्तसापम । 
पिश्राव्य नामेयं हि युद्धेनास्मि जिता त्वया ॥६॥ 


है राक्माधम ! इससे त वदा पराक्रमी जान पड़ता दै ८ यह 
व्यद्ग्योक्ति र) तने केवल्ल प्रपना नाम सुनाकर, मुभेष्टरारै 
--त मुके यद्ध मे जीत कर नीं जाया ॥६॥ 


श्टणु गर्हित कमं कथ श्रत्वा न लन्नसे । 
स्याश्च हरणं नीच रहिते तु परस्य च ॥७॥ 


अरे नोच । सूनेमे परषट्‌खी के र्ण करमे का,यद गर्हति 
कम कर, तुमे लज्जा नीं ्राती ? ५५ 


कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कमं कुत्सितम्‌ । 
सुग्रंसमधर्शिषठं ततर तेण्दीर्यमानिनः ॥८॥ 


"प्रपते श्यो शूर चनला कर.जो णेमाक्रूर चनौर पापश््म फर 
रहादहै.सोलोगतेरे इउकमकी निन्दां करो ॥स 


पिक्तं शोय च सरं च यत्रे क धितनांस्तदा | 
कुलाक्रोशकरं लोके धिद्धं चारि मीदभुम्‌ ॥६॥ 
दस फम्ते के पू नने पवनो निस शुरगीसताप्नौर वलका 
घरप्यान किष्पा धा, उमतेगी शूरनीग्ना रौर तरल को पिक्ताररै। 
पमलोकमे फुनको कलु लगाने वानितेरे ष्म चरित्र परमभी 
लानत ह ।६॥ 


किः फते शस्ययें दि यञ्जवेनैष धाठमि । 
पुष्रतेमषि तिष्ठस्व न जीवन्‌ पतिपास्यसि 1१०॥ 


४१६ प्मस्प्यकारडे 


री दशाम जतवब्डेवेग सेभागाजारष्ा दै कोईक्या 
ऊर सक्तादै। हो, यदित एक सुहूवे भर ठहर जाय, तो त्‌ 
जीता ह्ूश्यातोन जा सकेगा ॥१०॥ 
न हि चक्षष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपु्योः 
ससैन्योऽपि समथस्तवं युहूतंमपि जीवितुम्‌ ॥११॥ 
उन रालपुत्रकी दष्ट मे पते दी त्‌ अपनी सेना सहिन भी 
एक शुहूत्तं भर भः! जीता जागता नरी रह सक्ता ॥११॥ 
न त्व तयोः शरस्पश सोदुं शक्तः कथञ्चन } 
यने प्रञ्यलितस्येव स्यशमगनेरविहङ्गमः ॥१२॥ 
प्तौ जिस प्रकार वन के दावानल को नही सकता, चसी 
प्रकार्‌ त्‌ उन गजष्ठुमार्येके बार्णोका सपश किसी तरह महन 
नहीं कर सकता ॥१२॥ 
साधु इत्वाऽन्त्मनः पथ्यं साधु सां यश्च रावण । 
भ 
मत्र धपंणरुष्टो हि भरात्रा सह पतिमंम ॥१३॥ 
दिषास्यति विनाशाय तं मां यदिन उुश्वसि। 
येन त्वं व्यवसायेन वलानमां हतुमिच्छसि ।॥१४॥ 


तएव दे रवण 1 भली प्रकार श्रपना हितत विवार कर सीवी 
तरह युकका छोड दे । यदि न छोदेगा, तो मेरी धर्षणा सेकरद्धदो 
मेरे पति पने भाद लदेमण सहित तेरे बिनाश ऊ ल्तिए उद्योग 
करेगे । हे नीच 1 जिस च्देश से तृ बरजोरी सुमे हरे शिवे 
जाता है 1.१३॥1१४/ 


व्ययंस्ायः घ ते नीव यथिष्यत्ति निरर्थकः । 
न हयं तमपश्यन्ती भर्तारं विषुधोपमम्‌ ॥१५॥ 


व्रिपड्चाश' स्म ४९७ 


उह तेरा उदेश्य कभी पृग न्हींरौ मक्तैणा) स््योक्रिं उम 
देषतातुल्य ्रपने पति को न देख । १५] 
उत्सहे शतरुवगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ । 
न नृनं चासमनः भ्रेयः पथ्यं घा समवेक्षसे ॥१६॥ 
गौर श के वपम पठ, उदन दिगज¶#य रह सेमी । सै 


सममतीहूकफि,तू श्रपते दिनि नोर कल्याण ऊीत्रोर दृष्टि नरीं 
देता ।॥१६॥ 


मृत्युकाले यथा सत्यो पिपरीतानि सेवते । 
युमूषृणां हि सरवेष। यन्पथ्यं तन्न रोचते ॥१५७॥ 
जो परप सोघ्र मरने चाज्ञा होता है ब्रह श्ररध्य सेवन फस्ने 
लगता है । क्यं पेते पुर्पको प्रभ्य वस्तु भली ही नदीं 
लगती ॥ १७ 
पश्याम्यद्य हि कण्ट त्वां कालपाशावपारिततम्‌ ) 
यथा चारिमन्‌ भयस्थान न विभेपि दशानन ॥१८॥ 
दे दशानन !र्मैचेय र्हीं शि, तेरे गलेमेक्राल ॐी सी 
पह चुफी हे, फ्योकरिइम भयकते स्यानमे भी तके भयनरीं 
लगता ॥६२॥ 
व्यक्त हिरए्मयन्‌ टि त्व सम्प्रश्यमि महीरुदन्‌ 1 
नदीं वनर्णीं घोसं स्थिरायनियाहिनोम्‌ ॥१६॥ 
एस स्पषटषहकि.नूसेानेके षज टखना (स्वप्नम्‌) होमा। 
तू भयदुर प्प्रीर स्थिरके प्रवरा वाला वैनरणी नदी सो 1६ 
श्रसिपव्रवनं चेर भीम पश्यमि रायण । 


तक्काञ्चनयुप्पां च वद्यप्रवरन्ददाम्‌ ।२०। 
च!० र स०-र७ 


४१६ श्रस्ख्यकाएडे 


रेषी दशाम जवतव्डेवेग सेभागाजा रहा है कोड्‌ क्या 
कर सकता है । हाँ यदित एक सुहूतं भर ठहर जाय, तो त्‌ 
जीताहृ्मातो नजा सकेगा ॥१०॥ 
न टि चक्षष्पथं भ्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः 
ससैन्ोऽपि संमथंस्तवं बुहूतंमपि जीषितुम्‌ ॥११॥ 
उन राजपूर्त्रोकी दृष्टिमें पडतेदीत्‌ अपनी सेना स्हितमी 
प्क शुहूत्तं भर भा जीता जागता नर्द गह सक्ता ।१९॥ 
न त्वं तयोः शरस्यशं सोदं शक्तः कथञ्चन । 
वने प्रञ्लितस्येव स्पशमग्नेर्षिहङ्गमः ॥१२॥ 
पत्ती जिस प्रकार बन के दावानल को नदीं छू सकता, सी 
भ्रकार्‌त्‌ उन गजक्ुमार्योके बार्णोका सश क्रिसी तरह मदन 
नीं कर सकता ॥१२॥ 
साधु कृत्वाऽऽत्मनः पथ्यं साधु सां यश्च रावण । 
¢ 
मस्म धषणएरुषटो हि भ्रात्रा सह पतिमंम ।॥१३॥ 
विधास्यति विनाशायव्वं मां यदि न युश्सि। 
येन स्वं ्यवसायेन वलानमां इतुमिच्छसि ॥१४॥ 


तएव हे रकरण 1 भली प्रकार पना हित्त विवार कर सीकी 
तरह मुमाको छोड दे । यदिन दछोडेगा, तो मेरी वर्पखासेच्द्धदो 
मेरे पति श्चपने भाई लदमण सष्टित तेरे विनाश के लिर उद्योग 
छरेगे 1 है नीच । जिस उदेश से तृ वरजोरी सुके दरे लियं 
जाता है ।१३।१४॥ 


व्यवायः षते नीद भदिष्यत्ति निरथकः 
` ह्यह तमपश्यन्ती भतरं विषुधोपमम्‌ ॥१५॥ 


चरिपञ्चाश्च सैः ४९४ 


खह्‌ तेरा उदेश्य करभो पूग नष्टीहो सकेणा। स््योकरिमं उस 
देषतादुल्य श्रपने पति कतो न देख 11१ 
उरषटे शत्रुबभगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ । 
न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं या समवेक्षसे ॥१६॥ 
स्रौर के वसाभे पड, य हुन इत्य जषप्त रह स्कगीास 


समगमतीहूं कि,त्‌ सपने हिन जोर उल्यास जौष्नर चषि नीं 
देता ॥१६॥ 


मृत्युकाले यथा म्यों विपरीनाति सेवते । 
सुमूषुणां हि सर्वेषां यन्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥ 
जो पसप लीन मरने वाल्ला देता बह च्नग्ध्य सेवन करने 
लगना 1 स्यफिण्से पुरुपको पथ्य वस्तु बली हौ नहीं 
लगती 1१७ 
पश्यास्पदय हि कण्टे न्या काक्पाशावपारितम्‌ | 
यया चास्मिन्‌ भयस्यान न वरिभेपि दशानन ॥१८] 
हे दणानन !मँदेम्य गह फि, तेरे गलेमे काल गी पसी 
पद्‌ चुफो द, क्योकि इम भयकेस्यानमे भी तुके भयनदीं 
लगता ॥६८॥ 
व्यक्तं दिररमयान्‌ हि त्र सम्परयसि मटीरुदन्‌ । 
नदीं वत्तरणणीं यागं स्थिरावनिवादहिनोम्‌ ॥१६। 
सस स्पष्ट फि.न्‌ सेने चरनन देखना (चन्न) दोगा। 
तू भवद्भुम प्पराग रथिररफे प्रवाद बाना चैनस्फा नदी फो ६६॥ 
श्सिपद्रवनं चर भीमं पश्यसि रावण ) 
तक्काखनपुप्पां च वद्धसपवरच्छदाम्‌ ।२०॥ 
वा= २० अरत 


४१६ अरण्यकाण्ड 


रेषी दशा मे जत्‌ व्डेवेग सेभागाजारषहा है कोडईक्या 
करसकता दे । हौ यदित एकर सुहूते भर ठद्दर जाय तोतू 
जीता ह्ृष्मा तो न जा सकेगा ॥१०॥ 
न हि चक्षष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः 
ससैन्योऽपि सभथस्त्वे युहृतंमपि जीवितु ॥११॥ 
उन राजपूर््ाकी टष्टिमे पड़तेदीत्‌ अपनी सेना सहिन मी 
एक शहूत्ते भर भ! जीता जागता नदीं रह्‌ सक्ता ।।११॥ 
न त्वं तयोः शरस्प्शं सोदं शक्तः कथश्चन । 
वने प्रज्वलितस्येव स्पशमग्नेर्धिहङ्गमः ॥१२॥ 
पक्षी जिस प्रकार वन के दावानल को नदीं छू सकता, सी 
प्रकारत्‌ उन गजछ्घमार्तेके वार्णोका स्पशे किसी तरष्ठ महन 
नहीं कर सकता ॥१२॥ 
साधु छृत्वाऽऽ्त्मनः पथ्यं साधु मां सुश्च रावण । 
मस्रधषणरो हि भरात्रा सह पतियम ॥१३॥ 
विधास्यति पिनाशयत्वंमां यदिन मुसि) 
येन स्वं व्यवसायेन वलानमां हतुमिच्छसि ।१४॥ 
अतएव दे रवण । मली प्रकार अपना दित्त विचार कर सीवी 
तरह्‌ मुकर दयोड दे! यदिन दोदेगा, तो मेरी धषसासेकृद्धद्ो 
रे पत्ति रपे भाद लदमण सहित तेरे विनाश कै लिए उद्ीग 
करेगे । दे नीच । जिल हेश से तृ बरजोरी सुमे हरे लिये 
जाता दै ।.१३।१४॥ 
व्यवसायः च ते नीच भमिष्यत्ति निरर्थकः । 
न देयदं तमपश्यन्ती भतरं विघुधोपमम्‌ ॥१५॥ 


चिपञ्चाल सगेः ४१५७ 


गह तेरा उदेश्य कभी पूगा नरहीदहो सकेणा। क्योकि उम 
देषतातुल्य ्रपने पनि क्तो न देख ॥१५॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ 
न नूं चास्मनः भ्रयः पथ्यं घा समवरक्षसे ॥१६॥ 
स्मौर्‌ णद के वलम पड, ट्त दिना न र्डं सनी) स 
समतौ हूं फि, तू. रने दिन जोर ऋल्यास नी जोर द्षटिन्दी 
देता ॥१६॥ 
मृत्युकाले यथा मत्यां विपरीतानि सेवते | 
(9 ~~ ~ ५ सेचते 
स॒मूपृणां हि सर्वेषां यन्पध्यं तन्न रोचते ॥१७।। 
जो परुष शीघ्र मरने वाज्ञा दोना बह श्रग्थ्य सेवन फस्मे 
लगता हू । क्योकि एच पुस्यफो पश्य वस्तु भक्ञी दी नर्हीं 
लगती ॥१७॥ 
पश्याम्पय्‌ हि कण्टे तां कालपाशावपारितम्‌ । 
यया चास्मिन भयस्यान न त्रिभेपि दशानन ॥१८॥ 
रे दशानन र्मे गहीह मि, तेरे गलेमेक्राल की म््सी 
पद्‌ चुरी द, कर्योल्िइम मयकेस्यानमें भी तुमे भयनरीं 
लगता ॥६८॥ 
व्यक्त हिररमयान्‌ हि त्वं सम्प्ररयसि महीरुहान्‌ । 
नदीं वततरणीं योरा स्थिरोयनिवाहिनीम्‌ 1१६॥ 
एससस्पषटहुकि.नू साने षृनदस्यना (चप्नभ) दोगा 
तू भयल प्प्रीर स्थिर के प्रचट चाना वैनमो नदौष्ते ११६ 
रसिपत्रवनं चेर भीमं पश्यसि रावण) 
ॐ (> ५ 
तक्षराखनयुष्पं च वेदयपवरन्यदाम्‌ ॥२०]] 
० सृण ०-२५४ 


त , मरण्यकाणर्डे 


्रकष्यसे शारमलीं तीक्ष्णामायसैः कण्टकैथिताम्‌ । 
न हि तमीदृशं कृतवा तस्याल्लीक ! महात्मनः ॥२१॥ 
ओर भयङ्कर असिपत्र बन नामक नरक को देखता चादता है| 
तृ तपाए हुए सुवणं के फूलों से पणं श्रौर पन्नो के चनो वाले शरोर 
नुकीले लोहे कै कोटो से युक्त शाल्मली के घृत को देखेगा । महात्मा 
श्रीराम का एेसा प्रिय क्रा्यं कर ॥२०॥२१॥ 
{ टिप्पगी-जो परदारामिगमन करते ह उरन्दै मरनेके श्रनन्तर 
यमलोक म कटीले शाल्मली वृत्त को ्रलिङ्गन करना पड़ता ह । | 


्दरितु शक्ष्यसि चिर पिपं पीलेन निषंणः | 
वद्धस्त्व कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
तू. बहुत दिनो जीवित नहीं रह्‌ सकता । जैसे कोद थिप पीकर 
बहुत दिर्नो तक नदीं जी सकचा हे निघरंण रावण)! वतु टद 
काल पाश से र्बेध गया है ॥२२॥ 
क गतो लप्ध्यसे शमं भतम महात्मनः ! 
निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रात्रा महाघने ॥२२॥ 
मेरे महात्मा मत्त के सामने सेभागकर, तू करो सुखपा 
सकता दै । उन्दने पलक मारते द्ण्डकवन मेँ ही अपने भाद 
लच्तमृण फी सदायता के बिना श्रकेले ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश । 
स कथं राघवो वीरः सर्वासङशलो बली । 
न तां हन्याच्छरेस्तीष्णैरिष्टभार्यापहारिणम्‌ ॥२४॥ 
१ श्रलीक--श्रप्रिय | ( गो° ) 
# पाठान्तरे--"धाग्विु " “धरित” वा| 


त्रिपन्चाशैः समैः ४१६ 


चौदह हजार रक्तो को मार डालाथा। वे सव श्रखोङे 
लने म निपृण एव वलवान तथा वीर श्रीरामचन्द्र पनी प्यारी 
भायां के चोर तुमको श्रपने पने वारणो से क्यो न मारगे १॥२४] 
एतचान्यच परुषं देदेदी रादणाद्ुगा । 
भयशोकपमापिष्टा करुणं विललाप इ ॥२१॥ 
राषण की गोद मे पड़ी हुई सीता, भय च्रौर याक से पीडित 
षो, इस प्रकार के रौर भो श्रनेफ कठोर नचन कह, करुण स्वर 
से विलाप करने लगी ॥२५॥ 
तथा भरृशाता वहु चव भापिणीं 
पिक्लापपूवं करुणं च भामिनीम्‌ । 
जदार पापः करुणं वियेष्तीं 
सर पारमजामागतगात्रवेपथुम्‌ ॥२६॥ 
सृति निपनञ्चाशः सग ॥ 
जानकी जी वहुत्त घवडा कर, करुणा नदित विलाप कर्‌ श्ननक 


फठोर वचन कहने लगीं । उस तमय चद्‌ पापीरावण, भयस 
कोंपता हुश्रा, छटपटातौ सीता करो लिये चलः जाता या ॥२६॥ 


द्मररप्कारट्‌ क्त तिरपनरों खग पूर हुय्रा। 


१८ ्मरण्यकाण्डे 


रक्ष्यसे शारमलतीं तीक्ष्णामायसैः कण्टकैथिताम्‌ । 
न हि त्वमीदृशं कृतवा तस्यालीकं! महात्मनः ॥२१॥ 
श्मोर भयङ्कर असिपन्न वन नामक नरक को देखता चाहता है। 
तु तपाए हृए सुवणं के फूरला से पूणं चनौर पनां के प्रों वाले श्रौर 
जुकीले लोहे के कोटो से युक्त शाल्मली के वृक को देखेगा । महात्मा 
श्रीराम का एेसा चप्रिय क्रार्य कर ॥२०।२१॥ 
[ रिप्पगी--जो परदारामिगमन करते है उरन्द मरनेके श्रनन्तर 
यमलोक मे कटीले शाल्मली वक्त को श्रालिङ्गन करना पडता है । | 
व्वरितुं शक्ष्यसि चिरं विपं पीत्वेन निधुणः । 
वद्धस्त्व कालपारेन दुर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
तू बहुत दिनो जीवित नदीं रह्‌ सकता । जैसे कों यिप पी कर 
वषटुत दिनो तक नर्द जी सकवा। हे निषु रावण । वतू दढ 
काल पाशसेर्वेघ गया है ॥२२॥ 
क गतो लप्स्यसे शम भतुमंम महात्मनः । 
निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रात्रा महावने ॥२३॥ 
मेरे महात्मा मन्ता के सामने सेभागकर, तू करो लया 
सकता है ! उन्दने पलक सारते दण्डकवन मेँ ही अपने भाई 
लच्मण फी सहायता के विना श्रकेले ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश । 
स कथं राघवो वीरः सर्वास्कुशलो बली । 
न तां इन्याच्छरेस्तीकष्णेरिष्टमार्यापहारिणम्‌ ॥ २४) 
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चौद हजार रात्तसों को मार उालाथा।वे सव श्र्खोमे 
लाने मे निपण एवं बलवान तथा वीर श्रीरामचन्द्र सपनी प्यास 
भायां के चोर तुको श्रपने पने बाणे से स्यो न सारगे १ परा 
एतच्चान्यच परूपं वदेदी रावणाङ्कगा । 
भयशोकक्षमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२५॥ 
रावण को गोद्‌ मे पडी हुईं सीता, भय श्रौर साक से पीडित 
हो, इस प्रकार के श्नौर भो शरनेक कठोर तचन कद्‌, फरुण स्वर 
से चिलार करने लगी ॥२५॥ 
तया भृशाता बहु चैव भाषिणीं 
विलापपूवं करुणं च भामिनीम्‌ । 
जदार पापः करुणं विवेतीं 
सृप।रमजामागतगात्रवेपधुम्‌ ॥२६॥ 
प्तित्रिपञ्चाशः खग ॥ 
जानकी न बहुत घव्रड़ा कर, करुणा नदित विलाप फर प्नेकं 


लोर बचन फटने लगीं । उस तमय वह्‌ पपीरव्स, भयसं 
कपा हुश्रा, दटपदातौ सीता को लिये चलः जाना वा (॥र६॥ 


ग्मरदपन्मरड स तिरयनगास्ग पएगदूश्रा। 


४१८ अरण्यकाण्ड 


रक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसैः कण्टकैधिताम्‌ । 
न हि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं? महात्मनः ।२१॥ 
प्मौर भयङ्कर असिपत्र वन नामक नरक को देखता चाहता है । 
तु तपाण हए स॒र्व के फूलों से पूणं रौर पर्न के पत्रो वाले शरोर 
कीले लोहे के कटो से युक्त शाल्मली के वृत्त को देखेगा । महात्मा 
श्रीराम काएेसा श्रप्रिय.क्रायं कर ॥२०॥२१॥ 
{ रिप्पगी-जो परदाराभिगमन करते है उद मरनेके श्रनन्तर 
यमलोक मे करीले शाल्मली चत्त को श्रालिङ्गन करना पड़ता है | ] 


चरितुं शक्ष्यसि चिरं विपं पील्रेन निध्रंणः । 
वद्ध स्त्वं कालपाशेन दुर्भिवारेण रावण ॥२२॥ 
तू बहुत दिनों जीवित नीं रद्‌ सकता । जैसे कोई बिप पीकर 
वष्टु दिर्नो तक नदीं जीं सकवा । हे निघुंण रावण! प्रवतू दृद 
काल पाश से बध गया हे ॥२२॥ 
१५ ¢ © 
क गतो लप्स्यसे शम भतंमंम महात्मनः । 
निमेषान्तरमात्रेण पिना भ्रात्रा महावने ॥२३॥ 
मेरे महात्मा मन्त के सामने सेभागकर, तू करो सुखपा 
सकता है । उन्दने पलक मारते दश्डकवन मेँ ही श्चपने भाई 
लच्मृण फी सदायता के विना श्रकेले ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश । 
स कथं राघवो वीरः सर्वाक्ञकुशलो बली । 
न तां हन्याच्छरेस्ती्णैरिष्टभार्यापहारिणम्‌ ॥२४॥ 
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चौदह हार रक्सो को मार डलाथा। वे सव श्रखोके- 
चलाने मेँ निपुण एव वलतवान तथा चीर श्रीरामचन्द्र सपनी प्यारी 
भाया के चोर वुको श्रपने पने वाणो से क्यो न मर्गे ?॥२४॥ 
एतचान्यच परुपं वेदेदी राबणाङ््गा । 
भयशोकपमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२५॥ 
रावण को गोद मे पड़ी हृद सीता, भय शरीर शाक से पोडितः 
दो, इख प्रकार के श्र भौ नेक कठोर तचन कष्ट, फरुण स्वर 
से विलाप करने लगी ॥२९५॥ 
तथा भृशाता चहु चैव भापिणीं 
विलापपूवं करुणं च भामिनीम्‌ | 
जहार पापः करुणं विवेए्तीं 
ख पात्जामागत्गात्रवेपथुम्‌ ॥२६॥ 
पति त्रिपञ्चाशः ठग. 
जानङी नी बहुत घवडा कर, करुणा सदिव विलाप कर्‌ श्नेक 


कठोर चचन कष्टने लगी । उक्ष तमय चद्‌ पापी रावण, भयसे 
कांपता हृश्रा, छटपटातो सीता फो लिये चल्ला जाता धा ॥२६॥ 


प्यर्एपफारड फा विरपनर्श सग पूग हूग्रा। 
# 


चतुःपञ्चाशः सगः 
~ &- 


हियमाणा तु वैदी कञिननाथमपरवती । 
ददशं गििमङ्गस्थान्‌ पञ्च वारनपुङ्गवान्‌ ॥१॥ 
इसी प्रकार दरी जाती हृद सीता ने, जव कोई अपना बषाने 


वाला न देखा, तव उसकी निगाह्‌ एक पवेतशिखर पर बैहे हुए, 
भोच बीर वदर्यो पर पडी ॥१॥ 


तेषां मध्ये विशालाक्षी कौलेयं कनकमभम्‌ । 
उत्तरीयं वरारोहा श्चुमान्पाभरणानि च ॥२॥ 


खन विशालाक्ती वरारोदा जानकी जी ने सुवणं की तरह चम 
कीले चपड रगे वख मे बोध श्रपने कुछ उत्तम गदहर्नो कोन 
-वद्यो के बीच मे ॥२॥ 


मुमोच यदि रापाय शंसेयुरिति मेथिली । 
वस्ुत्छज्य तन्मध्ये निक्षि सहभूषणम्‌ ॥२॥ 


यष्ट सम कर, गिरा दिश्या कि, वै वानर सम्भवतः सीता 
के हर्णकासेदेशाश्रीरामसे करदे) सीताजीके घोडे दएवे 
चख सदित आभूषण बदर्यो के बीच में जा गिरे ॥३॥ 


सम्घरमात्तु दशग्रीवस्तत्कमं न स शुद्धवान्‌ । 
पिङ्काक्षास्ता विशालाश्रीं नेत्रैरनिमिषैरिव ॥४॥ 


चतु.पल्चाशः सगे; ४२१ 


> सीतां 9 ॥ 
विक्रोशन्तीं तथा सीतां ददश्चनानरपमाः। 
स च पम्पामतिक्रम्य लद्ूामभिमरुखः परम्‌ ॥५॥ 
सीताजीकरायद कमे, हदवा मे गादराने नदरी जान पावा । 
पीली श्रोखा बालेवेश्र्ट वानर उनस्वरसे विल्नाती ्वुहसता 
को धिना पलक कासन अथान टरुटर ववे देपते स्ट पन्ना 
नाध लकापुर फी शरोर ॥४1५॥ 
जगाम दधती श्रय वेदेद्री चक्षत्त<वरः । 
तां जहार सुसद रावसो मृद्युमात्मनः ॥६॥ 
रादसेश्वर रवण गोत दई सोता को लि्‌ हर्‌ चला रया । 
उस सगय सवण सीता ससो प्मयनी मोत का लिये वैसे प्तौ प्रत्यन्त 
भन्न दोत्‌ए हुए चल्ला जता ध (६॥ 
उत्पद्धनेव युजगीं तीह्णदंषटरां मदपितम्‌ । 
चनानि सरितः शलान्‌ सरांसि च विदायतता ५ 
जसे कोटं पैने टाना वानी श्रौर मरात्रिपली पिन को श्रना 
गोदमेल्लप्रमन्न घसोनाद्यो। पतेर वनतां नदिर्या, पदां प्रर 
पीला को पले छाउना हुषा, राचर्ण आगे वदता चना जाना 
था ॥५॥ 
स किप समत्तीयाय श्ररश्चापादिव च्युरः । 
तिमिनक्रनिफेतं तु वरुणालयमतयम्‌ ॥८॥ 
यह पपौ जलदौ चना जारा या, जसे धवुप सेट बार 
जानारे 1 निमि (फक प्रार्‌ कोवसो मयदुर मद्धना) श्रीर्‌ 


घदियानां के निवासस्वान श्रौर चरणके प्.त्रापस्थानि मागर से 
भो राव्णने पार शिश्ना 1 


रर्‌ ्मरण्यकार्डे 


सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ । 
सम्धरमात्परिषटत्तोमी रुदधमीनमहोरगः ॥६॥ 
उस समय सीता को री जाती देख, नदीनाथ समुद्र तरद्धदीन 
-दो गया चौर उसमें रहने वाले मत्स्य श्नौर सपे घवडा उठे ॥६॥ 
वेदेदयां हियमाणायां बभूव वरुणालयः । 
अन्तरिक्षगता वाचः शसखजुशारणास्वद्ा ॥१०॥ 
सीताजीकेद्रते पर समुद्र की तो यद दशां दृद) उधर 
{आकाशस्थित चारणएगण यद बात बोले, ॥१०॥ 
एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदा्ुवन्‌ । 
स त सीतां विवेषटन्तीमङ्लेनादाय रावणः ॥११॥ 


बस श्रव रावण किसी प्रकार नदीं बच सकता । उस समय 
-यदीं बात सिद्धो ने भी कदी । रवण चटपटाती हई सीता को गोदी 
भ लिये ५११॥ 
मविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणीं मरसयुमात्मनः । 
सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां ुषिभक्तमदापथाम्‌ ।१२॥ 
लङ्कापुरी मेले गया । चह सीताको नदीजले गया वस्कि वद्‌ 
नपनी मृत्यु को ले गथा । लङ्कापुरी बडे वड़े चौरा श्रौर चौद 
-चौद़ी सड़कों से घुशोभित्त थी ॥१२॥ 
सरूढकक्ष्यावहुल स्वमन्तःपुरमाविशत्‌ 1 
तत्र तामसितापा्ं शोकमांदपरायणाम्‌ ॥१३॥ 


९ सय॒जुः--ऊचुः ! ( गो० ) 
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उसकी शानां रात्तसज्नो से भरी हृदं थी । रावण ने श्चपते 
पन्त पुर मे ले जाकर सत्ता को, जो शोफ मोद से युक्त श्रौर परम 
सुन्दरी थी, वेढा दिश्या ॥९३॥ 
निदधे रावणः सोतां मथो मायामिव स्ियम्‌ । 
शत्रवश्च दशग्रीवः पिशाचीवोरदशंनाः ॥१४॥ 
उस समय पेमा बोध हृश्रा मानो मयदानव श्रपनीपुरी मे 
च्रासुतीमायालश्रायादह । राचणने साताफो पन गनबासमे 
ठद्रा, भयदःर सूरतवाली पिशाचिनों से कटा ॥१८॥ 
यथा नेमां पुमान्‌ खी वा सीतां प्यत्यसम्मतः। 
युक्तामणिसुवणानि वद्धाण्याभग्णानि च ॥१५॥ 
यद्य दि्छत्तदवास्या देयं मच्छन्दता यया । 
याच यक्ष्यति वदरीं यचनं किञ्चिदप्रियम्‌ ॥१६॥ 
शतानाद्यदि दा ज्ञानान्न तस्या जीवितं पियम्‌ | 
तथाक्त्या रा्षमीस्तास्तु गक्षसेन््रः प्रतापवान. ।॥१७।॥ 
मेरी घाता हुए विना नानाङ्ान कई पुर्प्रौरनफोटस्री 
हो देखने पावे । मानी. मणि. सुवण चस, गदने जादि वस्तुर्रोम 
से मीनाजो मोनिसोतुम सुभ्सिपृदधे विनाञ्सेदे देना! जान 
फर्‌ (्पयवा "पन्ने नजौ कतर्‌ सीतासे कठार वचन रटेगा, च 
जानेस मार डाला जायया । प्रनापी गचण उम प्रकार उन रा 
सियो फो श्ाप्ता दे ॥5५। १६१५५ 


निप्कम्पान्तःपुगत्तम्पाक्ि इृत्यमिति चिन्तयन । 
£ ॐ £ 
ददशण मह वीयान्‌ राक्षमन्‌ पिरितागनान ॥१८।॥ 


४२ श्मरणए्यकाख्डे 


छन्त.पुर से निकल सोचने लगा कि, अव क्या करना चादिष्ट । 
इख प्रकार सचते विचारते उसने देखा कि, आठ मांभक्ती 
बड़े बलवान रा्तस चैठे है ॥१८॥ 
स तान्‌ दृष्ट्रा सहाकीर्यो चरदानेन गोहित; । 
उवाचैतानिदं कावयं पशास्य वज्तषीयंतः; ॥१६॥ 
उन राच्तसो कोदेख श््रौर तऋ्याजी के चरदान से मोदित 
राद, उनके चत श्रौर पराक्रम की प्शसा करता हुश्मा, उसे 
यद बोला ॥१६॥ 
नानप्रहरणाः क्षिपमितो गच्छत सखराः । 
जनस्थानं हतस्थानं भूतपूतं खरालयम्‌ ५२०१ 


दे राक्तस लोगो ! व तुमललोग तरहत्तरह केरल सेक 
शश्च यदहो से जनस्थान को, जरह पदिल्ते खर रहा करता था श्रौर 
न्ते इस समय नष्ट हो गया है, ाच्रो ॥>०॥ 


तत्रोष्यतां जनस्थाने श्ुल्ये निहतरक्षसे । 


पौरुष वलमाभित्य त्रौसमुत्छज्य दूरतः ॥२१॥ 
मौर वरदो जा कर रहो ) कयोक्रि वरह के राक्षसो के मारे जाते 
से वह्‌ स्यान शन्य हुता पद्ाहै) तुम लोग श्चपने पुरुषार्थं प्नौर 
बल के भरोसे वहाँ जा कर रद्नाओर किसी बात्तस डरना 
स्रत ॥२९॥ 
वं हि सुमहयन्मे जनस्थाने निवेदितम्‌ । 
सदूषणखर युद्धे इतं रामेण सायकः ॥२२॥ 
। नि तो जनस्थानमें एक बडी सेना रखी थी, किन्तु साम 
ने श्रषने बाणो से खेरदृषण सदिव उखको मार डाला ({२२॥ 


चतु"पश्चालः सग ४२५ 


०, = £ च १ 
तत क्रोधो ममामपद्धियस्योपरि वतते । 
वेरं च सुमञ्जातं राम भरति सुढारुणम्‌ ॥२३॥ 
"मरतः उससे सुने वा क्रो याद यर्‌ उस क्रोचने मेरे 
धैयंकाभाद्पा निद्र । रागान्‌ कैनायथनयाद्डामारीवेग 


षो रया ॥२२॥ 


नियात्तमितमिच्दामि तच बेरभहं १ पः । 
न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संगे रिपुम्‌ ॥२४॥ 
उमेर वरनामेलनसे लिना न्ना तौर जतन 
मेँ वुद्धमे पनेशनरुनोन मर डाले नव तक रुमे नीद नदी 
"परावेमी ॥२४॥ 
त सिवदानीमहं रत्या खरदूपणवारिनम्‌ । 
$ ५^~ ५ = ~ £ 
रामर गुमापलप्स्यापि धनं लब्ध्नव निधनः ॥२५। 
गन्तु जवने र्ररदनना श्रारार पावय र इलया, व भ 
यसे ी भमन्नता होनी, सद्धा प्रसन्नना विसा निर्मनी षो धन पाने 
पर श्रौती रै ॥२४१ 
ननस्थाने पघद्विस्तु भवद्धा राममाश्रिता । 
भष्टत्तिरपनेनव्या कि करोतीति वत्तः ॥२६॥ 
तुम लोग जनस्थानमे र्‌ फर, श्रीगम स्निममय स्या फगन 
ह, मोसदाषएटी ठीक ठीर म्योज स्ववग लेने गत ॥२६॥ 
सपरमादाच गन्तव्यं भवेरपि नियामः 
त = 
क्नेव्यशच मदा ययो सादयवस्य वेधं धति ॥२७॥ 


शेर ररष्यकार्डे 


न्त पुर से निकल सोचने लगा कि, अव क्या करना चारि 
इख प्रकार सोचते विचारते उसने देशा कि, च्राठ सांसखमक्ती च्च 
बड़े वलवान राक्तस बैठे दै ॥९८॥ 
स तान्‌ दृटा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । 
उवायैतालिदं ववयं प्रशस्य वक्तवीयंतः; ॥१६॥ 
उन राक्तसांकोदेख च्रौर त््याजी के बरद्मन से मो 
रावण, उनके वत प्र्‌ पराक्रम की ण्शंसा करता हृच्मा, उः 
वह्‌ भोला ॥१६॥ 
नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सखराः । 
जनश्यानं हतस्थानं भूतपूत्रं खरालयम्‌ ॥२०॥ 


हे राक्षस लोगो ! प्रव तुम लोग तरह त्तस्ह केश्ख से 
शीश्च यहो से जनस्थान को, जहो पित्ते खर रहा करता थाड 
न्ते इस समय नष्ट दो गया रहै, जाच्रो ॥रग॥ 


तत्रोष्यतां जनस्थाने शून्ये निदहतराक्षसे । 


पौरुष बलमाभित्य त्रौसयुत्छल्य दूरतः ॥२१॥ 
मौर वहो जा कर रहो । क्योकि वरय के रात्तसों के मारे ज 
से वह स्थान शन्य हूश्या पड़ा है | तुम लोग प्रपने पुरूषाथं 
बल के भरोस वां जा कर रहना ओर किसी बातस डर 
मृत ॥५२९॥ 
वरुं हि समहवन्मे जनस्थाने निवेखितम्‌ । 
सद्षणखरं युद्धे हतं रामेण सायकैः ॥२२॥ 
मैने तो जनस्थान एक बडी सेना रखी थी, किन्तु; 
ने अघने वाणं से खरदृषण सदित उसको मार डाला ॥२२॥ 


चतुःपव्वाशः संग ४२५ 


भ = ८. 
त्र करोो ममामर्पाद्धयंस्योपरि चततते \ 
वेर च सुमदज्जातं रामं परति सदास्णम्‌ ॥२३॥ 
त. उसे युमे चा क्व हुच्रादेश्नार्‌ इस क्रोवनेनेरे 
येकाभीद््रा्तियार। श्रागम केम्मवमेतद्डाभारी्ैर 
ग यया हू ॥२३॥ 


नि्यात्त भ ५ क 
गिदठसिन्टामि तच रेरथटं श्पोः। 
न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहेत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥२४॥ 
स्स वेरक्ता वन्रलारमेशघ्चुसते तेना चारताहै न्यौर जच नक 
मै युद्ध मे श्रपते शच्नुकोन म्र ङगलूग. नेय तक सुरे नीद नदीं 
श्मादेमी ॥२४।॥ 


# „2 


(५, 


तं न्विठानीमहं इत्या खरदूयणयारिनम्‌ 1 
रामं शमोंपत्नप्स्यापि धनं ्तव्व्यव नितः 1२५) 
किन्तु जव मे खरहन्ता श्रीरा. कावव दर ठगा. त्रे 

चसे दी भमन्नता रोनी. जसी प्रनन्नता सिया निर्वनी यो घन पाने 
पर होती हे ५२५४] 

ननस्याने वपद्धिस्तु वद्ध राममाता | 

परत्तिरपनेतच्या ङि करोतीति तत्वतः ॥२६॥ 
„ सुम ल््ेन जनस्थाने र्‌ कर, श्रौराय क्सि ममय क्वा करम 
ह, सो सदादी ठक ठक स्योज सव लेतेरधो ॥२६१ 

द्भमादाच गन्तव्यं सर्वैरपि नाचरः | 

षे १ 
कतेव्यश्च सदा यनो सवयस्य वधं परति ॥२७॥ 


षरे प्मररयकाण्डे 


अन्त पुरसे निकल सोचने लगा ज्जि, अव क्या क्ररना चादिष्। 
इख प्रकार सोचते विचारते उसने देखा कि, आठ मांसभक्षी श्नौर 
बड़ बलवान रात्तस वैठे दै ॥९८॥ 
स तान्‌ दष्टा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । 
उषासैतानिदं ववयं प्रशस्य वल्तव्ीयेदः; ॥१६॥ 
उन राक्तसोकोदेख श्रौर व्याजी के बरदान से मो्िब 
रावण, उनके बल श्मौर पराक्रम की ण्शसा करता हुता, उनसे 
यह्‌ बोला ॥१६॥ 
नानाप्रहरणा क्षिप्रमितो गच्छत सखराः । 
जनस्थानं हतस्थानं भूतपू्ं खरालयम्‌ ॥२०॥) 


हे राक्षस लोगो ) अव तुमलोग तरह तसह के श्ख्र टकर 
शीघ्र यहो से जनस्थान को, जदो पहिले खर रहा करता था श्रौर 
ज्ये इस समय नष्ट दो गया ह, ाच्रो ॥२०॥ 


तत्रोष्यतां जनस्थाने शल्ये निहतराक्षसे । 


पौरुष वलमाधित्य तसमुत्छन्य दूरतः ॥२१॥ 
मौर वरदो जा फर रहो । क्योकि वरहो के रा्तसो के मारे जाने 
स वह्‌ स्थान शन्य हृश्रा पद्ध ह । तुम लोग अपने पुरुषार्थ त्रौर 
वल के भरोस व्यँ जा कर रहना रौर जसी बातस् डरना 
मरत ॥२९॥ 
वं हि समहदन्मे जनस्थाने निवेदितम्‌ । 
सदूषणसखर युद्धं हतं रामेण सायकैः ॥२२] 
मैने तो जनस्थान मे एक व्डी सेना रखी थी, छन्तु राम 
ने श्रपने वाणो से खरदूषण सदित उसको मार डाला ॥२२॥ 


षचवतु"पय्वाश" सराः ४२५ 


[व च ए. 
तत्र कोधो ममाम्पाद्ेयस्योपरि वतेते । 
वैरं च सुमटज्जातं रामं परति सदास्णम्‌ ।२३॥ 
अत इससे मुमे वडा क्राध हाद ओर ञप क्रोधने मेरे 
पैयंकोमीद्वालियाहै। श्रागम के साधमेराव्छाभारीव्रर 
हो ग्यादह्‌॥ 


नियांतयिहुमिच्छामि तच बरैरभहं एपोः । 
न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहवा संयुगे रिपुम्‌ ॥२४॥ 
इस वैरकावदलाम सन्नसे जेना चाहता श्नौर जव तक 


मै युद्धमे श्मपनेशघ्चकोन मार डालूगा. नव तक मुके नीदि नहीं 
्प्रावसी वर्षा 


तं विदानस्‌ हतया खरदूपणषािनम्‌ । 
रामं गा्माप्लप्स्यपि धन सन्ध्ेव निधनः ॥२५॥ 
किन्तु जवम खरहन्ता श्रीसा^ काचयव कर डल्गा,. तवर सुमे 
यसे ही भमन्नता हागी, जसी प्रमन्तता किमी निधेनी फो घत पाने 
पर होती र ॥२४॥ 
ननस्थाने वसद्विस्तु भवद्धौ राममाभ्रिता । 
परत्तिक्पनेतव्या कि फरोती ति तत्त्वतः ॥२६॥ 
तुम लोग जनस्थानमे गह कर, श्रोगाम भिस समय स्या करते 
है,सोसदाद्ीठीक ठीक रोज खवर लते रधो ॥२६॥ 
द्मप्रमादाच गन्तव्यं स्वरपि निशाचरः । 
¢ ११ 
केतव्यश्च सदा यनो रायवस्य वधं प्रति ।\२७॥ 


४२६ शररख्यकार्डे 


तुम सव ल्लोग वदो बड़ी सावधानीसे जाना श्रौर रामको 
मार डालने के जिर सदा प्रयत्नवान्‌ ने रहना ॥२५॥ 


युष्माकं च वलङ्ोऽदं बहुशो रणमूर्धनि । 
अतश्वास्मिञ्जनस्थाने मया युयं नियोजिता ॥२८॥ 
रणचेत्र ममं तुम लोगों के पराक्रम की खनेक बार परीक्ता 


कर चुकाहूं । इसीसे्मे तुम लोगो को जनस्थान मे रहने के लिए 
नियुक्त करता दू ॥२न॥ 


ततः परियं वाक्यशपेत्य राक्षसा । 
महार्थमष्टावभिवाद्य रावणम्‌ । 
विहाय लङ्क सहिताः भर तस्थिरे 
¢ 
यता जनस्थानमल्यदशंनाः ॥२६॥ 
रावण के दस प्रकार के मघुर श्रौर सारगर्भित वचन सुन,वे 


ठो राक्तस, को प्रणाम कर, चनौर लङ्का छोड, गुप खूपसे 
जनस्थान को चल दिए ॥२६॥ 


ततस्तु सीतायुषलभ्य रावणः 
ससं; परिग्रह मेथिलीप्‌ । 
प्रसञ्य रामेण च वैरथुत्तमं 
वभूव मोहात्‌ मुदितः स राक्षसः ॥३०॥ 


इति चतु पञ्चाशः सरमः ॥ 


पञ्चप्वाशः समैः २७ 


उधर सीता कोपा कर, रावण भन्न हो, ल्धाम रहने 
लगा सनौर श्रीरामके साथ वैर वो फरभी, वह्‌ श्रान्तिवश 
भसन्न हुश्ा ॥३०॥ 


श्ररररकारढ का चौचनवाँ खगं पूरा हश्रा । 
---~ &- 


१ 
पञ्युपन्चशः स्मः 
-- ~ 
संदिश्य रक्षसान्‌ घोरान्‌ रावणोऽष्टो महावलान्‌ । 
गरामान श्युद्धिरेक्लन्यात्छृतङृत्यमसन्यत ।१।॥ 
रावण ने मष्टाबनवान श्राठ रात्तर्मो को जनस्थानमे रहने के 
लिए भेज, पने वुद्धिदोवेल्य से, पने को छृनरृत्य माना ॥९॥ 
स चिन्तयानो वेदेही कामवाणसमर्पितिरः 
प्रविवेश गरदं रम्यं सीतां ्रष्टुमभिलरन ॥२५ 
शवौर बह आनमण से पीद्ित दो, सीता का स्मरण करनः 
हुमा, सीता का देरयने के लिए्‌ अपने रमठीक घरमे गवा ॥र्‌॥ 
स परषिश्व तु तदेशमर रावणा राक्षमपिपः। 
रपष्यद्रा्षमीमध्ये सीतां शोकपरायणम्‌ ॥३॥ 





ए, 


१ बुद्धिवैक्रस्रत्‌-दुन्ददौरर्णत्‌। (गोर) २ स्ति. गटि> , 
, (गो० ) वेश्म न्त पुरं | (गोर) 





२८ रण्यकार्ड 


राक्षसेश्वर रावण ने उघ ध्रमं प्रवेश कर दुःख से पदति 
सीता को राकसिर्यो के बीचमे वेठे हण देखा ॥३॥ 
भ्रशुूरयुलीं दीनां शोकमाराभिपीडताम्‌ । 
वायुवेगेरिाक्रान्तां मञ्जन्तीं नावमणवे 18॥ 
उस समय सीता जीशोार्ॐ़े भार से पीडित व्यन्त उदास 
श्रोर नेत्रो से ओँमू वाती हई बैठी थीं। उस खमय रेखा जान 
पदता था, मानानाच,२ 2 करे से उलट कर, जलम द्व 
री दो ॥४॥ 
मृगयुथपरिभ्रष्टां मृगीं रवभिरिवाहताम्‌ । 
श्रधोग्ुखष्ीं सीतामभ्येत्यं च निशाचरः ॥५॥ 


्रयवा मुडसे चुटी इई आर कुत्ता से धिरी हु हिस्त ह्यो! 
उस समय नीचेसिर णिए तरैदी हृद सोनाक्तो रावणने देखा ॥५॥ 


तां तु शाकपरां दीनामवशं राक्षताधिपः। 
४५ * 
स वलादशयामास ग्रहं देवशर होपमम्‌ ।\६॥ 
शोक^से पीडित प्रौर उदाम सीताजीको इच्छान रहत्तेमी 


रावण ने वरजोरी उनको श्यना देवगृह तुल्य दिर्प्रभवन दिख- 
लाया ॥६॥ 


हम्यमासादसंवा स्ीसहस्ननिपेवितम्‌ । 
परक्षिगणंजंष्टं ¢ ~ 
नानापक्षिगणनुष्टं नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥७॥ 


उस घरमे प्रनेक अटाश्ररार्सियो श्रौर वारजे ये। उस 
दजार्याघ्यो रहती थीं रौर तरह त्द्‌ के पक्तौ कल्लोल कर रहेये 
{भ = $ पे ऋ. हप 
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अदान्तेथ तापनीये स्फाटिकै राजतैरपि । 
वज्वरेहयचिव्रथ स्तम्भदष्टिमनोदहरः ॥८॥ 

उस्र भवन के खमे हाथीदोत, सुखे, स्फटिक, चाँदी श्रौर 
वैद्ये की नक्कास्ती के काम से भूषित ओर देखने मे बड़े मनोहर 
जान पन्ते भे ।८॥ 

दिव्यदुन्दुभिनिहाटं तप्ताश्च नतःर्ण्‌ । 
सोपानं काञ्चनं विवमारुराद्‌ तया सह ॥६॥ 

(उस समय) सुरी नौवत्त वज रही थी श्रौर दस्वाञे पर 
सोने की वदनवारे लटक रहीं । गवण सीताको क्लिये हु 
युवणनि्ित धिचिन्न सीटिर्यो पर चटा ॥६॥ 

दान्तका राजताश्वैव गवााः परियदशेनाः 
हेमजालाहताश्चासंस्तत्र मात्तादपडनक्तयः ॥१०॥ 

उसे मनकी ्रटाग्यि के पुन्दर कगेति टाथी्ोत ओर 
प्वोदीकेवनेहुएघ्रे | चो पर चट्त्त सी पमी श्रटासियों चनी थीं 
जिनमें सोने के जंगले लगे हुए ये ॥१०॥ 

£ 
सुधामखिविचित्राणि भूमिभागानि स्वंगः । 
दशग्रीवः स्वभवने प्रादशंयत मैथिलीम्‌ ॥११॥ 

उन प्प्रटास्यो के सव फरल चूना के पक्के बने हए ये श्नौर रग 
विरगे पत्थर जगह जगद्‌ जद हए थे । इम प्रकार के श्रपने भवन 
को रावण ने जानकी ऊो दविखलाया 1१९ 

ष्दीर्चिकाः पुष्डरिस्यर्च नानारक्षसमन्विवाः 
रावणा दशयामास सनां गोक्तपसयणाम्‌ ॥१२॥ 


२ दोबिहाः--बाप्प. | (गो) 
# पाटान्तरे-- "कायत... “दन्तकः; दा 


=+ 





३० चमर र्यकारडे 
शोकपरायणा सीता को रावण ते उस भवन मँ जगह जगह ` 


चनी हुईं वाचड़ी व पुष्करिणी, जिनके चारो श्चार दृत शोभायमान 
थे, दिखाई ॥१२॥ 


दशंयित्वा तु वैदेहयाः कृतस्तं तद्ववनोत्तमम्‌ । 
उवाच वाक्यं पापास्मा सीतां लोभितुमिच्चया ॥१३॥ 


अपने उस समस्त उत्तप भवन को रावल ने सीतां को दिख- 
लायाश्मौर सीताकोल्लोभ म फसानेके लिए वह पापी रावण 
बोला ॥१३॥ 


दश राक्षसकोव्यश्च द्वार्विशतिप्थापराः। 
तेषां भशवरहं सीते सर्वेषा भीमकमंणाम्‌ ॥१४॥ 


हे सीते। मै दस करोड श्रौर बाश््ख करोड ्रथोत्‌ बत्तीस 
करोड वड़े मयद्कुर काम करने बाले रात्तसों का स्वामी हू | १४॥ 
श्वजयित्वा जरृद्धान्‌ बालांश्च रजनीचरान्‌ । 
सदस्रमेकमेकस्य मम कायपुरः सरम्‌ ॥१५॥ 
वृदे रोद बालक राक्षसो को घ्लोड़ कर, मेरे निज के एक 
ह्यर ४दलुए है ॥१५॥ 
यदिदं राजतन्र मे त्वयि सष प्रतिष्टितम्‌ | 


जीवितं च विशालाक्षि तं मे प्राणेगरीयस्ी ॥१६॥ 


१९ वजयित्वेतिवालब्ृद्धान्विना ममैरष्य एकदस परिचारकजात। 
(गो) २ राञतत्र--राजर्परिफर्‌ | ( गो° ) 








न 
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यह समस्त राजपरिकर तेरे टी धीन रहै1 हे विश्ालास्ति। 
मेरा जीवन भी तेरे "पधीन दै! कर्योफिमें दुमे श्रपते प्रर्णोसे 
भी चद फर्‌ प्रिय समता ह १8] 
बहूनां स्रीसहस्राणं मम योऽसौ परिग्रहः । 
तासां छमीश्वरा सीते मम भायां भव भिये ॥१७॥ 
है प्रिये सीते} मेरे रनवासमेजो मेरी व्याही हदं सियो, 
उन सवके उपर तू स्वामिनी वनी ॥१गा 
साधु कि तेऽन्यथा धृद्धया रोचेवस्व वचो सम । 
भजस्व गाऽ्थितप्तस्य पसादं कतमहसि ॥१८॥ 
दे सीते! र्मैनेजोश्वभीक्ाहैउसेत्‌ मानले । कर्योकिमेने 
जोक्ष्टार वहदीठीकदह। त्‌ दसकं विषरीत्त यदि कुद्करेगीतो 


उसका कुच फल न होगा । इस समय र्मे कामस पीडति टहोरहा 
रसो सुमे श्मीक्रार्‌ कर, तु मेरे उपर प्रसन्न दो ॥१८॥ 


परिकिप्ना सहघण लद्धुयं शतयाजना । 
नेयं पपयितुं शक्या सन्द्र॑रपि सुरासुरः ॥१६॥ 
मा योजन के विस्तार वाली ल्भा चारों श्चोर एक हखार 

योजन तक समुद्रसे चिरीदहै। श्रत. सव देवतार्योसदित न्द्र 
भी हसे जीन न्ह सफ़ते ॥१६॥ 

न देवेषु न यक्षेषु न गन्वर्देपरगेपुक्र च । 

खद्‌ पश्यामि लाक्षुया मे वीयंसमो भवेद्‌ ॥२०॥ 

पाटान्तर-- "पल्ष" 


शद्‌ रस्यकारडे 


क्या देवताश्नो मे, क्या यन्तो मे, क्या गन्धर्वास श्रौरक्या 
नो म, एेसा कोड भी मुके नदीं देख पदता, जो पराक्रमम 
मेरा सामना कर सके ॥२०॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा । 
कि करिष्यसि रमेण मानुषेणास्परेनणा ॥२१।। 
देखो, राज्य से च्युत, दीन, भिक्क, घूमने बाले, मलुष्य 
जाति नौर गतायु एव श्रल्पत्ेज बाले श्रीराम कोले कर, तू क्या 
करेगे १ ॥२१॥ 
भजस्व सीते मामेव यतादं सदशस्तव । 
यौवनं धवं भीरु रमस्वेह मया सह ।२२॥ 
हे सीते। तुतो सुमे दी चपना, क्योकि तेरे योग्य पतितो 
हू । यह जवानी सदा नहीं ग्दती, अत. जव तकत यद्‌ है तव 
तक तु मेरे साथ विदार कर ॥२२॥ 
दशने 
दशने मा कृथा बुद्धिं राघवस्य वरानने । 
काऽ्घ्य श॒क्रिरिदागन्त॒मपि सीते मनोरथैः ।॥२२॥ 
हे वरानने । प्यव तू श्राराम से पुन मिलने की आशा 
सत रख । क्योकि एेसी शक्ति क्रिसमें दै, जो कल्पना द्वारा मी, 
यदहं श्रा सके ॥२३॥ 
पारव ¢ 
न शक्यो वायुराकाये पाशेवद्धं महाजवः । 
दीप्यमानस्य चाप्यग्ने ग्रीतं विमलां शिखाम% ॥२४॥ 
जि तरह प्रचण्ड पवन का पाशो से वांधना चनौर अभिकी 
शिखा का थामना असम्भव है, उषी तरह श्रीराम का यददो श्राना 
भी असम्भव दै २४ 
पाठन्तरे--““विमलाशिखा?, ""विमलाः शिखाः” | 
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त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने । 
विक्रमेण नयेद्यस्तां मदूवाहुपरिपालिताम्‌ ।॥२५॥ 


हे शोभने जँ तो तीर्न लोकोमे टे सामथ्ये किसीमे नदीं 
देखता जो मेरी भुजा से रक्तित तुरो पने पराक्रम द्वारा यहां 


सेते जाय 1२५५ 
लद पां उमहद्राञ्यमिद्‌ त्वमदुषल्लय । 


तसेप्या मद्िधाश्चेव देवार चापि चराचराः ॥२६॥ 
प््तपरत तू म्मरेव इस नद्धा कः तरिशलाल राज्य क्ा पालन कर 


केवल म स्वयं श्रौर देवता लोग टौ नदी, भत्युन सम्पूणे चराचर 
तेरे टदलुर शेरूर रुगे ॥२६ा 


प्मभिपेकोदकव्लिन्ना तुष्टा च रमयस्व माम्‌ । 
॥ 1 ¢ 
दुष्कृतं यद्पुरा कमं वनवासेन तदह्गतम्‌ ।२७॥ 
त्‌ पना अभिवेक करा ऊर शौर प्रसन्नो एर मेरे साथ 
विहार कर । पूवंजन्मकेतेरेजो छ्धपापये, चे सव वनवाम 
करनेसेनष्टदो गए स्मा 
यश्च ते सुकृतो धमंस्तस्येह फलमाप्नुहि । 
स्बासि मेयिल्ती 
ह्‌ मार्यानि सव्रासि दिव्यगन्धानि मविक्ली ।॥२८॥ 
षार जो पूवंजन्म के पुरयफन वाका, उनके फलाकोतू 
तद्धाम रद कर उपभोगक्र। द्‌ मधथिली ! यहां परनजायेडिव्य 
मालाप्‌ श्र चन्दनादि सुगन्धित पदां इं २ 
भूतनि च मुख्यानि सदस्वं च पया चह । ` 
पुष्पकं नाम्‌ युश्रोसि श्रातुर्वश्रणस्व मे ॥२६॥ 


च)^ रा= श्रू--रेन 


४३४ छअरए्यकारड 
च्रीर जो वद्या वद्या च्रामूषण दै, उन सव्रको,तू मेरे 
साथ विहार करके भोग । मेरे भाई कुबेर का पृष्परक 
नामक्र, ॥२६॥ 
विमानं सूयंसङ्ाशं तरसा निर्मितं मया । 
विशालं रमणीयं च तद्विमानमइत्तमम्‌ ॥३०॥ 
तत्र सीते मया साधं विहरस्व यथासुखम्‌ । ` 
वृदन पद््ङ्काश विमलं चा शूःशनभ्‌ ॥३१॥ 
शोकातं त॒ वरारोहे न भ्राजति वसनने | 
एवं वदति तस्मिन सा वसरान्तेन वपङ्कना ॥२३२॥ 
सूर्य के नमान देदाप्ण्मान जो विमान है श्रौर सेने 
संमामे जीत कर पाया रहै, वद्‌ तिशानक्राय, रमणीय ओर 
विमायोमे स्त्तनद्ध। वममेवैठक्रः वू मेरे साथ सुवसरदित, 
विहा ऋ | दे वरानने । तेव यद मुख जी कमल्‌ की तरह 
सार श्रौर सुन्दर हे, णोक 7 कारण मत्निन रोने से शोभित 
नहा होना । जवरायण ने इम प्रकार कटा) नव सीतावखसे 
५२८॥३१।३२॥ 
पिधवयेनटुनिम सीहा शुसमशरूए्यनतंयत्‌ । 
ध्यायन्ती तामिवास्वस्यां दीनां चिन्ताहतथभाम्‌ ॥३३॥ 
वन्द्रके ससान श्रपना सुख ठाकर कर्रौने लगी । मारे चिन्ता 
ढे उसका सुख पी पड गया । वह्‌ प्रत्यन्त उदास श्रौर 
अस्वस्थ खी लो, चिन्तामभ्न दो गह्‌ ॥३३॥ 
उवाच वचन पापों रावणो राक्षेसेश्वरः। 
श्रलं वीडेन वेदि धमलोपकृतेन च ॥३४॥ 


पश्चपञ्चाश सगः ४३१ 
रेखीदशाङो प्राप्न मोतासे पापा गाक्तसश्वर रावग्ण कदने 


लगा।हेतैदेदी । धर्मलाष द जाने करा शद्रा से तेगा ललित 
होना व्यये द ।॥२४॥ 


श्रार्पोऽयं दवनिप्यन्दा यस्त्वासमिगमिप्यति । 
एता पादा सया स्निग्धो शिगामिः परिपीडिता ॥३४४ 
क्यो राचमभिना- य ता नफ्रप्रिक्त णक पिर है। 
( यह्‌ प्यवम कायनरदाद) म वताः क द्रा -रवृरूपरकां 
समं प्रायरिचत्ताद नद देव्वमे भान तनासिग, तेरे दार्नो 
कोमल चरणा पर्‌ रखता ह ॥३५॥ 


पसादं ह्र मे लिप चर्या दागा्मस्मिने] 
इमाः शल्या मया वाचः शुष्पयातनः भापिताः| 
~ १६ (५ [ 
न चापि रवणः -ाच्िन्प्रधा चा प्रणसत दे ॥३६॥ 
न्प्तृ मेरे उतर तुरन्न भ्रमन्न > जामे तेरा वशर्र्नी 

दामर्हु। देव, भर कामस पीडनानि के माग्णनी कनी श्रषी- 
नता की व्रति कयन तुकीसे च्गद् नन ना .तिणतेघ्राज 
तक फमी स्सिी खीरे परा एर -षपने [एर नहीं -चे।३६॥। 


एवघुक्सा दश्ीवो सविन जनद्मत्मनान्‌ । 
कृनान्तयशमापन्ना ससगमिति चन्यने ३७ 
र प्ग्दष्श. र 


१ शत्याः-- नीचाः (गोर) २ शु दन" य पनेन } (गे) 


३६ अरण्यकाण्ड 
रावण, मरप्युकेवश होकर सीता से इस प्रकार कद कर, 
अपरने मन मे सम वैठा कि, सीता मेति षो गे ॥३७॥ 
श्ररण्यकार्ड का पचपनवोँ सगं पूरा हुश्रा 1 
१ 8&- 
¢ 
षटपद्चाशः सगः 
--‰- 


सा तथोक्ता तु वैदेदी निर्भया शोककर्शिता । 
वणमन्तरतः छृत्वा रावणं प्रत्यभापत ॥१॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कदे जाने पर शोक से पीडित सीता 
जीने, तिनके का श्राड़ कर, निभैय दहो, रावण से कदा ॥१॥ 
राजा दशरथो नामश्षभेसेतुरिषाचलः। 
सस्यमन्धः परिज्ञातोर यस्व पुत्रः स राघवः ।॥२॥ 
महाराज दशरथ जी, जो धमं की अटल मर्यादा के स्थापन 
करने वाले थे श्रौर पनी सत्यप्रतिज्ञा लिए प्रसिद्ध ये, श्रीराम- 
चन्द्र जी उन्दी के पुत्र ह ॥२॥ 
रामो नाम स धर्मासमा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
दीर्थवाहूर्धिंशालाक्षा दैवत हि पतिर्मम ॥३॥ 
वे श्रीराम मी धसामा कष्ाकर तीनो लोर मे विख्यात 
हः! वेदी दीघबाहु रौर विश्लालाक्त श्रीराम मेरे पति श्मरौर देवता 
द्रः ॥३॥ 
_ = घम॑सेवु---मयंदास्यापक. 1 { गो० ) २ परिक्ञातः-- प्रसिद्धः । ( गो° ) 





पटुपञ्चाश. सगः ४३७ 


इक्षयाकूणां कृते जातः सिरस्कन्धो मदावुतिः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति !1४॥ 
वे इतरा के वश मे उत्पन्न हुए है, उनके सिह चैत कवे रै 
च्मोर वे चड़ दय॒निमान्‌ हं । वे अपने भाई लकमण के सहित य 
श्माकर प्रवश्यहीतेग वध करेगे एष्टा 
भरत्यक्षं ययं तस्य त्या स्यां धर्मिता नलान्‌ | 
शयिता स्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः ॥५॥ 
यदि कीं उनको उपस्थिति नें तूने मुके वनपूरंफदरनेफा 
साहस भीक्रिपराहोतातोत्‌ चाज युद्धमे मारा जाकर, जन- 
स्थानम खरकां नरह, भूमि पर पड़ा ( नन्त निन्दा मे) सोत्ता 
होता ॥५॥ 
य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा मदावनाः । 
राघवे निर्थिपाः? स्वे सुपर्णे पगा यथा }}६॥ 
त्‌.जिन भयक्कुर महावली रक्तो का वथान <्रनुकारे,वे 
सप श्रीराम के सामने जाते दी उमी प्रकार निदनं ( बलष्ीन) 
दो जायेंगे, जिस प्रकार गरुड के सायने जनि पर वरे वद 
विषधर सपं विपरीन दहो जाते हु 1६॥ 


तस्य ज्याविपरमुक्तास्ते शरा; काखनमूपणाः | 
शरीरं विधमिष्यन्ति गद्ाकृलमिवो्पयः ।७] 


म्ोराम के घञ्ुपसे चट ष्‌ सुवर्णभूपित गण. रानर्मो के 
शरीरको उसी प्ररारवेध डान्नेे, जिस भरनार गद्ाकरी लर 
दला को ध्वस्त रर ठालती रू पञ 


(प निविपाः--निर्गीप एति गद्श्रपहे 1 (गोऽ) 


-४२३८ ्मरसख्यकाण्डे 


सुरेव सुवा स्वं यववध्योऽसि रादण । 
उपाच्च सुमहद्वैरं जवंस्तस्य न मोध्यसे ॥८॥ 
हे रावण । यद्यपितु दैवताश्नों ओर श्रु से श्रवध्यहै, 
तथापि श्रीरामसेवेः बध, तू चीना नटीं = सकता ॥८॥ 


स॒ ते ज्मैवतदेषट्वं राथयाऽन्तकरः वल्ली | 
( नि ¢ 
पशतेयुपमतस्येन जनत तव दुलभम्‌ ॥६॥ 
दलवान्‌ श्रारामटीतरे वच हृष्‌ जीवन कासमय पूगाकर 
दे । यज्ञसतम्भमे वेवेष्पएण्णु + तग्द्‌, श्रव तेरा जीना दुलेभ 


है ॥६॥ 


यदि पश्येत्त गमभ्तवां राषदीप्तन चक्षुषा । 
9 ^ न 
रक्षस्त्वमय नदग्या गच्छः म्यः पराभवम्‌ ॥१०॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र कोध से प्रज्वलित अषनेनेर्त्रोसे तुमेदेख 
दीदे,तो दे राक्तस।तू अनी मस्म होकर, परामव कोम्राप्त 
हनो जाय ॥{०॥ 


यश्चन्द्रं नमो भूम पातयेन्नाशयेत वा । 
सागर सापयद्ापि स सीतां माचयेदिह ॥११॥ 


लो श्रीगामचन््र आकष से चन्द्रमाको भूमिपर शिराया 
नष्ट कर सक्ते ह रौर नसुद्र का जल सुखा सकते ह, वेदी 
श्रीरामचन्द्र सीता को यी से छुडारवेगे ।॥११॥ 


गतायुस्तवं मदश्च र गतसत्वो गतेन्द्रियः । 
लङ्का वैषन्यसंयुक्ता त्वत्छरतेन भविष्यति ॥१२॥ 


पटगञ्चाशः स्मः ९३२ 


तेरे किष दृष्‌ परचाराभिमक्तंन रूपी पापौसे तेरा श्रा चत 
ष्या | तरी भरौरष्टरलेचरा, तमा वत्त नष्ट नच तार तस 
द्न्छ्रियो मी श्रपने प्रपते नादे जय्य न्‌ी । ते.) पद हद 
भी श्व नीच्रदटा विधवाराने दन्ती दह्‌ ॥४२्‌ 


दिप. न् न्या क्ते नारबदधः ^ -नेः 
स्रतु वनुः! ववु उवा तत, श्य र उखा [ तुरन्त नष्ट 
ह्य जातीदै। रया 
ध्रायु-ल ५ सदत, पतान निकनष््‌ ^ 1-र-न्तप्न्‌ | |] 
ते प्रापरतिदं कम्‌ सुखादक भप्प्यनि | 
^ [१ 
याह नाना पिनमिावरं पतिष्राण्वात्सय) दन ॥१३॥ 
तून य“ पाप्म क्रिश्नार,सो उन परसि कभी सुतर 
दाया न्द्रा सकचा | क्णाकषितूने कलमे रच हण सेरः विभेन 
मेरे पत्तिसे उसचाया द 1९३॥ 


९ म्र |) 
स द्वि दवतसंगुक्छो मम भता महानुतिः। 
{ि ¢ ^ # £ प प धव 
तभेया वौयमाभििदय नूत्ये दसति दण्डकं ॥१४॥ 
मेरे चरट्‌ सराय { [न्‌ ग्डमम्पे स्पते भाड्‌ ल्च्मपा के स्याथ 
फेवल श्यपने पराक्रमसे. निभ्यदा, निन नन मेवात कमते 
र ९४ 
4 व्रततं र्यधुन्तेर = चा ~ ४५ 
सतेन्प वलन वीयनुन्मफ च तवाविदप्‌ | 
अपनप्यति गात्रेभ्यः श॒रवर्पेण संयुनं ॥१५॥ 
चट्‌ सभाननें -न्याको वणं जगकते.; ठेते. तेरे चि. 
सान, वल प्रर त्म चोर सवदाद्रीन कम्‌ ज्स्नेकी देस प्रयृषचि 
खे दुर कर देने १९५॥ 
पिनापा--निपेनं (1 (केर ) उेत्-उ नंप कायप्सति | (गर) 





४इ८ ` प्मरण्यकाण्डे 


श्रसुरेवा समवा त्वं यच्वध्योऽसि रादण । 
उत्पाद्य सुमहद्ैर जीवंस्तस्य न सो्यसे ॥८॥ 


हे रावण । यद्यपितु देवतानं चअमरौर असुरो से अवध्य दै, 
तथापि श्रीरामसेवे, वध, तू डीना नलं दन गकता॥प्‌॥ 


स ते जीवितरोनस्यं राधदोऽन्तकरः वल्ली | 
रु ४ (४ 
पशोमुषगतस्येव जयत तव दुल्लमम्‌ ॥६॥ 
वलवान्‌ श्रागामष्ीतर्‌ कचे हृए्‌ जीवन कासमयपूगाकर 


वि 


देर । यज्नम्तम्भमेवेधेहूप्ण्शु त्द्‌, ध्रव तेरा जीना दुलेभ 
है ॥६॥ 
यदि पश्येत्स गामस्त्वां सषदीप्तन चक्षुषा । 
रक्षस्त्वमद् निदग्धा गच्छः मद्ः पराभवम्‌ ॥१०॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र क्रोध से प्रज्यलित ्रपनेनेर््रोसे तुके देख 


दीदेःतो दे राक्तम।तू अभी भस्म होकर, पराभव को प्राप्न 
हो जाय ॥६०॥ 


यच्चन्र नममो भूमा पातयेन्नाशयेत वा । 
सागर साषयद्वापि स सीतां साचयेदिह ॥११॥ 


जो श्रीरामचन आकष से चन्द्रमाको भूमिपर गिराया 
नष्ट कर सक्ते ह मौर न्द्र का जल सुखा सक्ते दहै, वेद्दी 
श्रीरामचन्द्र खीता को यहो से द्युडावेगे ॥११॥ 


गतायुस्त्वं गतथीदे गतमस्य गतेद््ियः | 
लङ्का वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति ॥१२॥ 


पटूपञ्चाश्ः सैः ४३२ 


तेरे किष हर्‌ परदाराभिमसंन ल्पी पापीसे तेरा्प्रायु वोत 
पवुका ! तेरीप्रानष्टसे चरो, तेरा वल नष ष्च प्वारतरी 
इन्द्रियो भी पने प्रपते चमाद्धेजववंन्ेच्‌ ते. वद्‌ जदा 
भाश्ञव त्रदा वव्दासोन रोजा ॥४द्‌ 


\ दप्स--यतर च्य के साव = नेते प्राक 
द्मतुन्पर्‌ सनुत वयु उव उक, ष्य आर उक्तन्‌ लंय वुरन्त नष्ट 
ह ज्तौ | | रथा 


धायुत्त &। च्छ प दवननतनात्‌ रनर च्रर्न्र [| 
न ते पापमिद कम उुखोदक विष्यति | 
~ ~ ल ८ 1 
याह नाता {नाभावः पतप व्या दन ॥१३॥ 
तूने गय“ पापप्मक्रिमरार,सो उन्म उरसि कमी सुष्व- 
दायी न्ह सफ़ना । क््पाक्रितूने वनमेरनते हुण, नेय वियोन 
मेरे पततिसे दसवात 1९२ 
स टि देपतसयुक्तो मम भतां महाबुतिः। 
हि श ५ ~^ ^ ~ तु नि 
तभेया. यीयसाभधिद्य शूल्ये वसति दण्डक ॥ १४] 
मेरे व महति न्‌ रामी ऋपने माह नदम्‌ के साय 
केवल श््पने पराक्नसे. निम्यहो, निजेन न्न सेवास कम्ते 
रः ॥ ८४1 
५, € „+ € £ = ५ श~ 
खतेदरप वरां वौयबृन्सेक च तयादितवम्‌ | 
द्मपनेप्यति गात्रेभ्यः श॒रवर्पेण समुर ॥१५॥ 
दह्‌ समानम राणाकौ वर्पाक्तरकेते.; देल मे, तेरे श्मि- 
मान, घल रार पगा्म तर मयांदरादीन कर्मतगनेकी नैरी प्रति 
क्न दुर क्र देने ४१५॥ 
पिनाभा--पिपेन } (गोर ) उलेरे--उननं\ "प रस्ति! ( मं० ) 





४० अरण्यकाण्ड 


यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः । 
तदा काये प्रमायन्ति नाः कासवशं गताः ॥१६॥ 


मरत्यु के वश होने के कारण जव प्राणिर्यो का नाश निकट आ 
श है, तघवे कालके वशो कार्यम प्रमाद करने लगते 
1 १६॥ 


भां प्रधृष्य स ते कालः पाप्रोऽयं राक्षसाधम । 
रात्मनो गक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ 
हे राक्तसाधम । मेरी धषैणासे तेरी मौत निकट श्ना पर्ची 
है प्रवं तेरा, तेरे यक्तसो का श्रौर तेरे चन्तःपरवासिर्यो का वघ 
ह्योगा ॥१७॥ 
च शक्या यत्नमध्यस्था वेदिः स्रगभाण्डमरिडिता । 


द्विजातिमन्त्रपूता च चण्डालेनाभिमर्भितुम्‌ ॥१८॥ 
जिस प्रकार छ वा तथा अन्य यज्ञपात्र से भूषित भौर ब्राहमणो 
से मन्त्र दवाय पवित्र की हुदै यज्ञवेदी चारुडाल के ले योगय नदीं 
दौती ॥९८॥ 


[ टिप्पणी-- व हु्रा्कुत का प्रमार्‌ स्पष्ट उल्लिखित फिश्रा 
हुश्रा मिलता नो प्राचीन सस्छतिके श्रनुकूलष्टो | 
तथाऽहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतिव्रता । 
त्वया स्पष्टं न शक्याऽस्मि राक्षसाधम पापिना ॥१६॥ 


उसी प्रकार उन धर्मतत्पर श्रीरामचन्द्र जी की पतित्रता धमै 
पत्नी तु जैसे रा्तसाघम पापी के दूने योग्य नदीं है ॥१६॥ 


क्रीडन्ती राजहंसेन पञ्चपण्डषु नित्यदा । 
. हंसी सा वृणषण्डस्यं कथं पश्येत मदगुकम्‌ ॥२०॥ 


पटुपञ्चा्ञ सगः ५८४१ 


राजदस के साध कमलल मेसखदा क्रीडा करने बाली हंमनी 
ष्णो के ब्रीच वैठे हुए जलक्ञक को कैसे देख सकती दहै ॥२०॥ 
इदं शरीरं निःसंज्ञ बन्ध बा खादयस्व घा | 
नेदं शरीरं रक्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥२९॥ 
हे राच्ठस । यह शरीर तो निश्चेष्ट ३ चाहेत्‌ इसे वोधया 
मार । सुमेदमश्रीरको नरखनारह श्नौर न श्रपनेप्राणष्ी 
धचने दै ॥२९॥ 
न तु शष्याम्युपक्रोशं? पृथिव्यां दातुमात्पनः । 
एवयुक्त्वा तु वेदेटौ कोषा्सपरुपं वचः ५॥२२॥ 
रावणं मथिली तत्र पुनर्नवा च फिश्चन । 
० ष 
सीताया वचनं शरुत्वा परूपं रोमदपणम्‌ ॥२२।। 
सर्योकि में इस प्रथिवी पर पना पवाद करवाना नर्द 
व्वाहती | एस परमार वैदेही क्राधमेभर, रावणसे कठोर चचन 
छह कर, चप दहो गई श्चरौरंफर कुडुभीन वोली | सत्ताजीदढे 
ये रोमाद्चरारी कठोर उचन सुन कर ॥२०,२३॥ 
पसयुवाच तनः सीतां भयसटशनं वचः | 
शृणु मथिलि मदयक्यं माषान्‌ इादश भामिनि रणी 
राचण, लीनाको भयदि लता हुन कदने लगा। दे सीने 
सुन । घारह महीने के भीनर 1२४ 
कालेतानेन नाभ्येपि यदि मां चारुदामिनि। 
ततस्त्वां पाततसाशाय सश्छेत्स्यन्ति ्णरः ॥२५॥ 
१ उपक्रोश्त--श्रपवादं | ( गोः० 


~+ 
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चारुहासिनी ( खुन्दर हेसी हसने वाली)! यदि तू म॒मे 
स्वीकारं न करेगी तो मेरे रसाव्ये, मेरे प्राप्न कालीन भोजन 
( कलेवा ) के लिए तेरे शरीर के दुकड़े इकडे कर डाले ॥२५॥ 


इल्युक्ला प्प वाक्यं रावणः शत्रराघरणः । 
राक्षसीश्च तनः क्रुद्ध उदं वचनमन्रवीत्‌ ।।२६॥ 
शच्र्‌कोपताने नाला रावण नीये केसे कटर वचन क 
फर क्रोधमे भर, राक्तमियासे यद वचन वेला ॥२६॥ 
शीप्रसेषं हि रा्वस्यो धिह्रता पछोरशनाः । 
दप॑मस्या विनेप्यध्वे स,समखितभा(ननाः ॥२७॥ 


हे विर्टरूग! हे भयद्रुः रूपोचाली । हेरक्तगाम खाने वाली 
राक्सिर्यो । तुम सव इस साता का गव दूर करो ॥२२७॥ 


वचनादेष तास्तस्य सुधारा राक्षप्षोगणाः । 
कृतपमराज्लय। भूत्वा मेयिलतीं पयवार्यन्‌ ।२८॥ 


भयङ्कर सुरत बाली राक्तसिर्यो ने यह सुन, तत्क्षण (रावण 
को) दाय जोड़ श्रौर्‌ जो च्रान्ञा कह, सीता जी को चेर लिश्मा ॥२५८॥ 


ख ताः भोवाच राजा तु रारण घोर्दशंनः। 
परचास्य चरखेात्करैद स्यति मेदिनीम्‌ ।२६॥ 
यह्‌ देख, रावण माना च्रपनी चाल से प्रथिवी को कपा ओौर 


विदीणे करना हरा, कुटु पग चलन कर उन गक्तसियां से फिर 
ने लगा ॥२६॥ 


पटपर्चाशः समेः ८४३ 


गाक्ननिक पध्ये गथिली नीयताणियम्‌ । 
त्यं रध्यतां गृह युप्नाभिः परिवारिता ॥३२०॥ 
इस सीता तुसल्लाग चलशाक्वाटिनामनेजान्नो ओौर वदां 
इसको चेर ठर सूद मम सं सत्रा 1 र्परलो जिना 
ठरो 1२०] 


= + न~ ~^ १ 4 
तवरन यनतः युन सल्ल मन्तीठ। 
प्रानयध्यं दम ददु दन्य गजः दुम ॥३१॥ 

जंगली > लिन प्रसा? नाम्‌ जग्म न, उसी प्रकार 
तुस खव भ सू उरा धमा रर नौर तिरि गीर वना कर. इसे 

मेरे वशम करो ॥३९॥ 


{पि पतिरग। (छा रानम्नो रवगनताः। 
ोकवनिकां जग्प्रभ{वली भतिषरदय तु ॥२२॥ 
जव रावसने इन पकार उनम -बाज्ञा दी. तत्र वे राक्तसियां 
सीतासीको मर्त सायक, अरक्याषटरज म चलो मह्‌ ॥३२॥ 
सवंकालफच्टं पनानपष्पफटेदटताम्‌ । 
सवगालमदथापि द्विजः ममुपसनताम्‌ ॥ 


वह्‌ "परो 7 वादित ण्स द्धम युक्त व [जिनन सदव फल 
फला करते प्यार त्र तरम के पवन पन्ता कम्दे गग लिनपर 
खदा सतचाज्ल घो भातिर्मोलि क पन्नः रदा उरते य ॥५३३॥ 


सात जष्कपसीताद्धा यथित्ती जसकारम्‌नम { 
राक्षसीवरमापना च्याछ्रणां हरणी यया 1३४) 
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(मन दी मन) उन्होने कदा जिस प्रकार का शब्दं गीद्ड्‌ 
रहा है, इससे ता जान प्रता है ऊ, कोई श्रशुभ दोमा। 
रार्स। ने लात क्ाल.च डाज्मदहो। जव तो सीताको खदु 
देख कर हामेरे जामे जी प्रवगः ॥४।॥ 


मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालम्न्य मामकम्‌ । 
विक्रष्ट मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥५॥ 
सृगरूपधारी मारीच ज। मेती बोली वना नदमण श्रौर्‌; 
कानामले पुकारा था, उस यदि लदमण ने सुना हागा ॥५४ 
स सौभित्रिः स्वर श्रुतखा तां च हित्वा च पेथिलीम 
तयेव भितः क्षिपं मत्सकाकमिहैष्यति ॥६॥ 
तो लच्मण्‌ उस पुकार च्य सुन श्रौर गीना जा द्रारा प्रि, 
तथा सीता को ( च्रकेली ) द्वोड, शीघ्री मेरे पास श्रावेगा॥ 
र, ~ टतैननं € ( न त 
राक्षसः सरितेनून सीताया ईस्िती वधः । 
काञ्चन मृगो भूल व्यपनीयाश्रमत्तु साम्‌ ॥७ 
मारीच सोने कामग बन, मुम श्राश्रन से इतनी दूर च 


लाया । इससे जान पड़ता है क्रि, रा्तस मिल कर, निश्च 
सीताफछाचध करना चाद्‌ते द ॥५॥ 


द्रं नीला तु मारीचो राक्षपोऽभृच्छसाहतः 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार च ॥८ 


चपराधमसेमुमेडननीदुरल्ते जाकरश्रौर मेरेवाणसे घा 
होकर, उस का--'“दा लद्मण । मे मारा नय। कदना-( अः 
रक्तो द्वारा रचे गए षडयंत्र का सूचक है ।) |] 


सत्रपञ्चाश. सम॑ शे 


पि स्वस्ति भवेनाभ्यां रहिताभ्यां महावने । 
जनम्भारधिणित्त हि इनरेगोऽमिि राश्सः।.६॥ 
इम महावनम मेरे वोम चन्त श्माते पर, उन दोनांका 


मद्धल ही । जनरथान निवरायी राक्तर्मोकावघ करने के कारण, 
अवनते रान्स्ःसेवरवेंवष्ीगया दह्‌ ॥६॥ 


निमित्तानि च वागि दरयन्तऽ वनि च। 
इत्येव चिन्तेयन रामः शरदा गोमार्पनःस्यनम्‌ ॥१०॥ 
निन पर रक वन्नसे वटे वरे श्वसन दएिवन्ता३ पडनेद्ं। 


म पचर भार-चन्द्रजा गमनदहौ मनमोन्ने {चान्ते मरार 
गीदडा ना चात्वा. सत्न शरास की जार न्दा ॥१८ 


आ्ासनथापनयनात्‌ मृगस्प रक्षसा । 
्जगान जनस्यानं रायः परिसद्ितः ॥११॥ 
वे ~र वार चपनं सनन यनी सोचतं विचारत रि ह ग्य 
सृगर्पा .1= र मानमस युक क्रितिनः दर न या पसा सोचते 
स्मार सादित सोन शारामचन्द्र जनम्यान म पेच ॥{९॥ 
तं दन्सनया दानम'्वदुमुगप्चिखः 
सव्य द्रवा सहाः मान पगथ समजः स्वरान्‌ ॥१२॥ 
उस समय -भरामच्न्द्र जाखो उदास ३०. सव मृग श्ौर 


पषा स्वय उदासनो उन पान गर्‌ च्नौर चाडच्रार से रास्ना 
काट ङ्र) घर जट्म जरने लेग ५६५ 
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(सन ही मन) उन्दोने कदा जिस प्रकार का शब्द्‌ गीद्ड्‌ कर 
रहा है, इससे त जान पडता है क, कोड्‌ अशम दोगा । कीं 
रातस( ने ल(ताक्ाख(च डालादहो। अव तो सीता णो सखङशत 
देख कर दामेरेजामें जी वेमा ॥४॥ 


मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालम्न्य मामकम्‌ । 
विक्रष्ट मृगरूपेण लक्ष्मणः शृशुयाच्दि ॥५॥ 
प्रगरूपधारी मारीच ज। मेती बोली वना लदमग श्रौर सीठा 
कानामल्ते पुकारा था, उसे यदि लदमण॒ ते सुना योगा ॥५॥ 
स सौमित्रिः स्वर श्रुत्वां च हित्वा च मैथिलीम्‌ । 
तयेव भरहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिरहैष्यति ॥६॥ 
तो लचमण॒ उस पुकार का सुन श्रौर गीता जी द्रा प्रेरिव दो 
तथा सीताको ( छकरेली ) छोड, शीघ्री मेरे पास श्रावेगा ॥&॥ 
भ, ~ (न्स ४४ क 
राक्षसैः सहितैनून सीताया ईस्सितो वधः । 
कश्चिनश मृगो चूला व्यपनायाश्रमन्तु मम्‌ ॥७॥। 
मारीच सोने कामग वन, सुखे श्रात्रन से इतसी दुर्‌ वदश् 


लाया । इससे जान पड़ता है क्रि, राक्तस मिल कर, निस्वयदी 
सीताकावध करना चाहते ह ॥५॥ 


दूरं नील्या त॒ मारीचो राक्षपोऽभूच्छराहतः। 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार च ॥८॥ 


्माप्रमसे सुकेइतनीदूरले जाकर श्रौर मेरे वाण से घायल 
दोकर, उस का--''दा लकमण । मे मारा गय। कदना--{ अवश्य 
गाक्तर्तो द्वारा रचे गण षड्यत्र का सूचक दै ।) तो 


सप्रपञ्चाश. सम. ९१७ 


श्मपि स्वस्ति भवेत्ताभ्यां रहिताभ्यां सहाये । 
जनम्ाननियित्त £ न्दवरोऽस्मि राधरः) ६॥ 


हम महाचनमे मेरे वँ मे चन्तेश्राने पर, उन दठोनेःका 
सन्वह) । ननरथान निवासी गाक्तमोकावध करने के कारण, 
प्रवता राचमसासेवचंरर्वेधदही गया ह ॥६॥ 


नमित्तासि च पागनि द्यन्तञ्य वर्निच। 
रनयं [यन्दयन सामः श्रवा गापायनःस्यनय ॥१०॥ 
नख पः रमे बल्नसे वरे वरे नङ्खन दिग्वल३ पड़ने 


म प्रकार प्रमामयन्द्रजो गनो सननोवने चान्तं पौर 
गीदड़ त चत्मार सुनने त्रासदी च्रार लाद ॥१८॥ 


च्त्मरस्रपिन्वकचात्‌ मृगर्पस रतया | 
समाजगाम जनस्वान रायवः परिखद्भुरेः ॥११॥ 
चै र उर षप्पन यनम यही सोचते विचारत चनि दखो 
सृगरू्पा , 15. (नमस युक किनतः दर न भया एसा साचत 
मोर तदित मासामचन्द्र जनम्नानमे प्रन ॥१६९॥ 
तं दानसनना दीनस^सदुभृगपसिणः | 
स्वा महात्मान दोर समनः ८ 
युय्य स्यो महत्मान प्राथ सयनुः स्वरान्‌ ॥ १२८ 
जस समय "रामचन्द्र जका उदास देम. सच मृगश््रौर 


पप्तो न्वय उदासटो उनकर पाम गप्‌ शरोर वा श्रौर से रान्ता 
काट तर, पर यद करने लनो ॥६॥ 


ष्ट अरण्यकाण्ड 


तानि रृष्ट्रा निमित्तानि महाघोराणि राघवः। 
न्यधतंताय त्वरितो जवेनारश्रममात्मनः ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र इन मदहाभयङ्कर श्पशङ्घर्ना को देख कर ` वरं 
कर, शीघ्रतापूवक अपने श्राश्रम को लौटने लगे ॥\३॥ 
स तु सीतां वरारोहां लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 
्राजग(न जनस्थानं चिन्तयन्नेव राधः ॥१५॥ 
वरारोदा सीता योर महाबली लदमण कै लिएटवे चिन 
क्ते हुए जनस्थान में पहुचे ॥ {घा 
ततो लघ््मणमायान्तं ददशं विगतभभम्‌ । 
ततोऽविदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥११॥ 
रास्तेमें श्रीरामचन्द्र ने, उदास लदमर रो अरनी चोर श्र 
हुए देखा । जव लगमण निकट श्रा गए ॥१५॥ 
विषर्णः सुविपर्सेन दुःखितो दुःखभागिना । 
सञ्ञगरदैऽथ तं भ्राता ज्येष्ठो लघ्मणमागतम्‌ ॥१६॥ 
विहाय सीतां बिजने चने राक्षससेषिते । 
गृहीखा च करं सव्यं लक्ष्मण रघुनन्दनः ॥१७॥ 
तव विपादित श्रौर दु.खित दहो श्रीरामचन्द्र जी ने .लद्मण 
की,जो विपदयुक्तप्नीर दुखीदोरदे ये, उक्ल निर्जन वन 


सीता को श्रकेली छोड अनेके लिए निन्दा कौ। श्रीरामचन्द्र 
लच्मण का वारे हाथ पकड कर ॥१६॥ १७] 


` १ त्ेरितः--माननिम्त्वगखर्टित । (गौ० ) २ जवेन--कायिकस्वरः 
( गो° ) ३ खमीयाय--सङ्गत । (गो) 


स्टपश्चालः सर्भः 1.4 3 


उवाच रमधुयोदकंमिदं पल्पमार्भिमद्‌ 

हो लक्षण गद्यं ते कृतं यस्त्वं विलय ताम्‌ ॥२८॥ 
सीतामिहागतः सौम्य कच्वितस्यस्ति भवेदिद्‌ । 

न मेऽस्ति संशयो घीर सवया जनकात्मजा ॥१६॥ 


च्मत्तं की तरद्‌ कुं कोमलतायक्त, फठोर वचन फटै-ह 
लदमण 1 तुमने यद्‌ दहुत घुर काम क्िश्णजो तम उप सीताकरो 
प्रकेली दोष, यट चते श्रार। है सौम्य! वुम्डाण षस कग्नून से 
क्यासीताफीमलाङेष्ेगोशदे वी] मुभे तो दस्मे रहो मर 
मी सन्दे नदीं है कि, सीता षो ॥एतारह्ा 


विनष्टा भक्षिता वापि रा्षसैश्नचारिषिः। 
यशचुमान्येव भूयिष्टं यवा परादरभवन्ति मे ।२०॥ 
श्रनचारी रक्तिर्ममोनेरातोमारदालायाखा डाल्ला। र्योठि 
ये सय सशङ्कन इसी घात के सूचक ई ॥नगो 
पि लक्ष्मण पीतायाः समग्रं प्राप्युयापहे। 
जीरन्त्पाः% पुरुपव्या् सुताया जनकस्य व ॥२१५ 
ह लद्मण ! हे प्रप्रच्या्र ! मेँ जनकटुासी सोठा खे जोक 
पौर सषुशल देख सर्गा क्िनदा ?।२९५ 
यया वे पूगहा गोमायुश्च भरम्‌ । 
वाश्यन्ते श॒ङ्नाषापि मरदी्तामभिते दिशम्‌ ) 
रपि स्वस्वि भदचस्या रानपृत्र्पा महाल ॥२२॥ 
म). मपुनेच.म्‌( मान) ` 
* पाठान्तरे“ जोवन्त्प."? 


नक > व्थ्कू > दन्न >, चे क 


॥ 9 


४९० शरण्यकोश्डे 


हे महाबली ! ये खग समूह, गीदड़ नौर पदी सूयं छी शरोर 
रुह उठा पेखा शब्द कर रषे ई, जिससे जान पडता दै कि, राज- 
पुत्री सीता के कुशल दोने मेँ सन्दे है ॥२२ा॥ 


इदं हि रक्षो ूगसनिकाशं 
प्रलोभ्य मां दूरमुपरयातम्‌ । 
हतं कथञ्िन्मदता श्रमेण 
स राक्षसोऽभून्धियमाख एव ॥२३ 
वह्‌ रास जो मृग का रूप घर सुमे अलावा दे ्चाश्मसे 


शुत दूर ले गया, वषं किसी प्रकार बद श्रम से मारा गया, मस्ते 
समय उसने निज राक्तख रूप धारख किञा था १३२॥ 


मनश्च मे दीनमिहाप्रहृष्टं 

चकु सज्यं कुरुते विकारम्‌ । 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 

हता भृता वा घथि वतते वा ॥२४॥ 


इति सउतप्ड्धायः सर्ग॑; 


ह च्छ ! इख खमय मेय मन बहुत उदाख है सौर कनवा 
श्छ । बाई मख मो फड़क रदी डै। दे तद्तण ! निरखन्रेद 
त्ता यव घाश्रममे नदींष्े।या तो के उसे हर कर क्ते गमा, 
या बह मर गद थवा रास्ते मे कदी होगी ॥२४॥ 

श्रण्यकार्ड का खत्तावनगं सगं पूरा हुभ्रा | 


--- ° नी "~ 


्प्टपञ्चाशः सगः 
--° (> ~ 
स रषटरा लक्ष्मणं दीनं शन्ये देशरवात्मजनः | 
पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेदीमागतं पिना ॥१॥ 


घमात्मा दशरथनन्धन ओरामचन्द्र ने उम निजेनवन मे 
च्म को सीता के धिना श्राया इरा देख, उनसे पुल्वा ॥११॥ 


प्रस्तं दण्डकारण्य या मामनुजगाम ह । 
क़ सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा तमिहदागतठः ॥२॥ 


हे लदमणं ! दरडरारस्यमें राते नमयमेरे साथ प्रह 
भी सौर चिसेद्धोद्‌ तुम यर्दा श्राप दो, बह चैदेदी को १ ॥२॥४ 


राज्यम्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ प्रिषावतः। 
क सा दुःखसदाय, मे ददेदी तदुमध्यमा ॥३॥ 


राग्यसेश्नष्ट, दीन श्योर दर्टफ्षनभ धूमते दुग जे मेरे 
दुख फी साथिनरहै, चद चौख्-करि-पाती यीवा फां रै 1३ 
वां विना नोत्सहे गीर मुद्ठमपि नीवितुम्‌ । 
सा भाणसष्ाया मे घीता र्परघुरोपमा ॥४॥ 
बुरडता- दुरसः । (गोर ) 





४९० शररण्यकोरडे 
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हे मदाबली ! ये खग खमूह्‌, गीदड़ मौर प्ची सूर्य छी चोर 
ह उठा एेखा शब्द्‌ कर रहे ई, जिखसे जान पड़ता है किं, राज- 
प्री सीता ऊ शल दोने मेँ सन्देह है ॥२२॥ 


इदं हि रको पृगसनिकाशं 
प्रलोभ्य मां दूरमलुमयातम्‌ । 
हतं कथञ्िन्महता श्रमेण 
स राक्षसोऽभून्तिथमाख एव ॥२३॥ 
वट राप्ठख ज मग का रूप घर सुमे सुलावा वे चाश्रमे 


शुत वृर ले गया, वहं किसी प्रकार वदे श्रम से मारा गया, मरते 
समय. उसने निज राख रूप वारण किमा था ४३२५ 


मन मे दीनमिदाप्रष्ट 

चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम्‌ । 
असंशयं लक्ष्म नास्ति सीता 

हता मृता वा घथि वतते वा ॥२४॥ 


इति सतप्डाशः समः ॥ 


ह लच्पण ! इख खमय मेरा मन बहुत उदास है शरीर कडा 
ण्डय है । वाई तरख भो एडक रही &ै। दे लदमख ! निस्खन्बेद 
ताशव धाक्रमम नदीं! या सो फोदे उवे दर कर्ते गबा, 
खा बह मर गद अथवा रासते में कीं होगी ॥२४॥ 

श्ररस्यकाण्ड का सत्तावनवां खगं पूरा हु प्रा । 


प |, 1 


ष्टपञ्नाशः सगः 
--`&- 
स दृष्टा लक्ष्मण दीनं शुन्ये दशरथात्मजः । 
पयंपृच्छत धमात्मा वैददीमागतं विना ।॥१॥ 


धर्मात्मा दशरथनन्धन श्रीरामचन्द्र ने उम निजेनवन म 
लक्षण छो सीता के धिना श्राया हु देख, उनसे पडा ।॥९॥ 


परस्थितं दण्डकारण्यं या माससुनगाम्‌ ह । 
कृ सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा तमिहागठः ॥२। 


हे लदमण ! टरुडषारस्य मे चते समयमेरे साथ आआरदी 
भीोर जिसे दोद्‌ तुम यद्य श्राप ष्टो, बष् वदेद्ी कष्टां है १५२४ 
राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिघाववः। 
क सा दुःखदाय) मे वेदेदी वदमध्यमा ।३॥ 
सस्य से भ्रष्ट, दीन र दर्टण्बन्मे घूमते हु जो मेरे 
दुख फी खाथिन रहे, चद्‌ शोश-कटि-पाली सीवा फटों ₹ ॥३॥ 
वां दिना नोत्सरे जीर पुष्वमपि जीवितुम्‌ । 
क सा प्राणसहाया मे सीता श्युरपूतोपमा ॥*॥ 





बरवा दुरस्व । ( गो* } 


९० श्रसख्यकार्डे 
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हे महाबली ! ये खग समूह, गीदड़ रौर परी सूये फी चोर 
मुह उठा रेखा शब्द्‌ कर रदे ई, जिखसे जान पडता है कि, राज- 
प्री सीता के कुशल दोने मेँ सन्देह है ॥२२॥ 


ष्द हि रको मृगसनिकाशं 
प्रलोभ्य मां द्रमसुमयातम्‌ । 
हतं कथश्िन्महता श्रमेण 
सं राक्षसोऽभून्मियमाख एव ॥२३ 
बह राक्तय जो खगका रूप धर मुभे सुलावा वे श्चाश्रम से 


शुत दूर से गया, चह किसी रकार वड़े श्रम से मारा गया, मस्ते 
खमय उखने निज राक्तख रूप षारख किञ्चा धा ५३२५ 


मनश भे दीनमिहाप्रहृष्टं 
, चु स्यं करुते विकारम्‌ । 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 

हता शता वा पथि वर्ते बा ॥२४॥ 


हति सस्तप््ाशः सरमः । 


ह खमख ! दख समय सेरा मन बहुत उदाख है श्मौर षबढा 
एड है । बाई मख मो फढ़्क रदी दै। दे लच्मय ! निस्सन्दरेद 
खैता यव माश््ममे न्हींदहै।या तो कोई खसे हर कर्ते गमा, 
खा बह्व मर गर अथवा रास्ते में कटी होगी ॥ रधा 


श रश्यकाण्ड का सत्तावनगं खगं पूरा हु भ्रा | 


ष्टपञ्चाशः सः 
--:&.- 
स षट लक्षणं दीनं शन्ये दशरवात्मनः । 
पर्यपृच्छत धर्माहमा वैदेदीमागतं पिना ॥१॥ 


घसौत्मा दशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र ने उम निजेनवन भ 
लद्मण को सीता के धिना श्राया हु देख, उनसे पदधा ॥१॥ 


प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुनगाम ह । 
क़ सा लक्ष्मण वैदेदी यां हित्वा त्वमिहागवः ॥२॥ 


हे लदमण ! द्रुखररस्यमें चरते समयमेरेसराय श्रारष्ट 
भी सोर जिसे लोड तुम यर्दा ्राए हो, बष वैदेही कदो रै १॥२॥ 


राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधाचवः। 
स सा दुःखसदाय, मे देदेरी तलुमध्यमा ।॥३॥ 


रव्य से प्रष्ठ, दीन थोर दर्टफषनमे धूमते दुष्‌ जो मेरे 
दुम्ख फी सार्थिन षे, बद्‌ रोर-कटि -दाली सीता कटां है ॥३॥ 


यां विना नोत्सहे बीर युदठमपि नीवितुम्‌ । 
ह सा प्राएसहाया मे सीठा श्युरघुतोपमा ॥४॥ 


बुरबता-दुरस्या ! (यो ) 
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दे वीर ! जिसके तरिना मँ क्षण मर मी जीता नदीं रह सकता 
बहमेरे प्राणो कीश्चावार चौर देवल्ली के समान सीता कदा 
ड १।४॥ 


पतिस्वमपराणणं बा पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण । 
तां पिना श्तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥५॥ 
हे लदमण । ओँ उस सु+ण-वणा जनकात्मजा के विना, स्वगे 
कारान्य या भूमर्डल का राञ्य नदीं चादता ॥\५॥ 
कच्चिज्जीवति वेदेही भाणः भियतरा मम । 
कस्वचित्पव्राजन सौम्य न मे मिथ्या भविष्यति ॥६॥ 


ह स्मैम्य । मेरी प्राणों से मी श्रधिक प्यारी बरैदेदी क्या श्रभी 
तक जीवित है १ कीं मेरी चौदह वं बन मे रहने की प्रतिज्ञातो 
मिथ्या न्ह जायी ?॥६॥ 


सीतानिमित्त सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि। 


कच्चित्सकामा सुखिता कैकेयी सा भविष्यति ।!७। 


है लदमण । सीता के पी मेरे प्राण त्यागने पर शरीर तुम्दारे 
अयोध्या लौट कर जाने पर, क्था कैकेयी सफल मनोरथ नौर 
-सुखी योगी ? ॥७॥ 


सपुत्राज्यां सिद्धायां मृतपुत्रा तपस्िनीर । 
उपस्थास्यति कौप्र्या कच्चित्सोम्य न केकयीम्‌ ॥८॥ 


त 
> तपनीय--स्णं । ( गो ) २ तपस्विनी--थोच्या। (गो०) 
३ ब्ररचा--परेता। (गो) 


[नी 
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ह सौम्य ! वापुरी कौचल्या मल-पुत्र दयो जाने पर पने पुच् 
के राञ्य पातेसे दर्भित चौर सफल मनारथक्तैरेयीकोटदल णमी 
करेगी ॥८॥ 

यदि जीपति वैरेदी गमिष्याम्पाभमं पुनः| 
सुदता यदि दत्तार साप्राणांस्त्यभ्यापि लक्ष्ण &॥ 
हे लदमण ! यदि सीता जातोषहोमोतामे पाश्नममे जाङ्गां 
रौर यदि वद पतिव्रता जीवित न हुरई,तोर्ये पनी जानदे 
दंगा ॥६॥ 
यदि सामश्रपगतं वेदेह नाभिभाषते । 
पुनः प्रहसिता सीता विनरिष्यामि लक्ष्म्रण ॥१०॥ 

ह लदमण ! यदि द्श्रममे जाने परमीता पूवत दंसकर 

गुमसे वातचीत न उरेनीतो मै मर जरगा ॥ना 
व्रि लक्ष्मण वेदी यदि जीवतिवानवा। 
खयि प्रमत्ते रक्षामिभेक्िता चा तपस्िनी ॥११॥ 

है लदमण ! तुम मच मच मुभे चनलानो फर. सोनाजीनीदहै 
फनी? अगवारन्ास्स्ने म तुम्डारी खगात्रवाने होने के 
कारण राप्त्तोने उसे खाडाला १1१९1 

सुमासै च वाला च नित्यं चादुःखदर्शिनी । 
द्वियोगेन [र्‌ भ टी [ १ 
म वदी न्यक्तं दरेचति दुमनाः ॥१२॥ 

हे लच्मण । वद्‌ सुषमारी श्रौर वाला सोता, ज्जिनने दुःख 

कभी नही से. मेरे वियोगमें खदास्त टो चिन्ताप्रस् टोगो ॥१२॥ 


१ दष्टा-साषारा । (सो- ) २ बृष्टा-ररेवा। (गोर) 1 


(९ ्रश्जकार्दे 


सवया रक्षसा तेन जिद्येन सुदुरात्मना । 
वदता लक््मणेत्युस्चैस्तव पि जनितं मयम्‌ ॥१३॥ 
अतिशय दुष्ट राकस मारीच ने उच्च स्वर से “हा लमख 


ओ मारा गथा” पुङार कर, तुमदो धोखा दिश्चा चौर तुम्हारे मन 
अ भय उत्पन्न किथा ॥१३॥ 


तस्तु शङ्खे ेदेद्या ख स्वरः सशो मम। 
अरस्तया परेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥१४॥ 
सीनाने भी मेरे समान कर्ठस्वर को सुन कर श्रौर डर कर 


श्कित दो मकरो मेरे निकट भेजा श्मौर तुम भी सुरे देखने फे 
लिए तुरन्त चते सार ॥१४॥ 


सर्वथा तु छृतं कष्टं सीताश्रत्युनता बने । 
मतिक्तु ठृ शसरानां रमस्नां दत्तमन्तरम्‌ ॥११॥ 


टि लदमण । तुमने जानकी को वन मँ श्रकेली दो कर च्छा 
षाम नदीं फिप्मा | तुमने यरा श्राकर उन चृशंस रान्ततं को 
ससे बदला लेने का यष्सर द्श्मा ॥१५॥ 


दुःखिताः सखरघातेन राक्षसाः पिरिताशनाः । 
वैः सीता निषटता घोरेभविष्यति न संशयो; ॥१६॥ 


मेरे द्वारा खर क मारे जाने से मोस भोजी रा्तखगण दुःखित 
| ठन घोर राक्तसां वे यषश्य सीत्कोखा डात्म होगा ॥१६॥ 





जिद्यन- कपटेन । ( गो० \ 


अष्ट पद्नाशः सर्गः भध 


योऽस्मिन्‌ व्यसने मशः स्वया सतरुबूदन ! 
शकिन्विदानीं करिष्यामि शङ्क पराष्व्यमीटशाम्‌ ॥ १७१ 
हे शत्रसूदन लचमख ! मै तो घडे सष्कुट में पद गथा । भुङेएो 


प्व एस धात को चिन्ता ह ॐ, फो चिपचि पड्ने परर्मे ष्या 
कर्मा 11 मौ 


एति सीतां उरारोट चिन्तयन्नेव रावः । 
्ाजमाम दनस्यानं त्वरप्ा घहलष्मणः; ॥१८॥ 


एस प्ररार श्रीरामचन्द्र यी सुमुन्यी सीता खे जिए चिन्ता फरवे 
हए शदपर जी के साथ शीघत्ता के खाय खनस्थान में परटुचे ्रस्् 


बिगरैमाणाऽ्चुनसारदसूपं 
सुधा भमःतेद पिपासया च । 
दिवणै, 
विनिःश्वसन्‌ शु्फटस्ो ~ 
प्रतिथरदं मद्मीष्यं शल्यम्‌ ॥१६॥ 
भूर, प्यास ओर याट के मारे श्रीरामचन्द्र अ फा सुख 
सूरः गया सौर ष्वद्रे फा रगत फीकी पष्ट गर्‌ थो । चन्दने घ्म 
ए दीने निश्याख त्याग फर. नदमण जी के फे षी निन्दा फो 
छीर चपते साधम ऊ पटच उसो सूना पषा पाया ॥१६॥ 


स्वमाथम सम्पविनाहष कीरो 
विरारदेपानतुसुत्य फ;रिचद्‌ › 


२ प्रतिशम्‌-स्पाभमप्रदेयं । {गोर} 
* पाटान्तरे--“डिन्तिरान), स्चिदानोीः" 
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१ अ्रन्तरा--मभ्वेनागं । ( गो ) 


४१९६ शछमरण्यकारवे 
एतरुदित्येव निवाषभूमौ 
शहृष्टयेमा ज्ययितो वभूव ॥२०) 
इतिद्महपदा यः सग; | 


अपना श्याश्रम देख चकन पर वीर श्रीरामचन्द्र सीताजीके 
कदं एक विष्टारस्यलो मे घूमे श्नौर ये सीत्ता के विहारस्थल ध यह 
बात याद्‌ आति ही, उनका शरीर रोमन्चित दो गया रौरवे 
षटुत ज्ययित हूए ॥२०] 


श्मरसरयकाशद छा श्दरावननो सगं पूरा दुश्चा । 
~ [ 
एकोनषष्टितमः सगः 
-& व 
दथाश्रमादुपाहत्तमन्तरा? रघुनन्दनः । 
परिपपरच्ठ सौमित्रिं रामौ दुखार्दितं पुनः ॥१॥ 


श्रम को लौटते समय माग मे श्रीरामचन्द्र जी फेर्पैदने प्र 
जव लदमण॒ चुप रदे च्रौर इच न वोले तव फिर म्ादुःखी दो, 
करीरामचन्द्र जी लचमण से कदने लगे ॥६।१ 


तसूवाच किमयं त्वमागतो गस्य मरैथिलीय्‌ । 
यदा सा तव बिश्वासादने विरदिता सया ॥२॥ 


पएकोनपटटितिमः समैः ५. 


माई ! नेतो तुम्दारे चिश्यास्र परखीना को दन मे ्ङघेले 
घोडाथा। सो तुम उसे चकली योड क्यं याँ चले श्मार }र्‌॥ 


टृषटैवाभ्यागतं स्यां मे मेयिलीं च्यञ्य लक्षण ] 
शद्धमानं मदत्ापं यपखत्यं व्ययितं मनः ॥२॥ 
हे लदेमगण ! सीता को द्धो, तगरे श्राति देख, मेरा मन 


सन्ष्टिकीशदरुाकरजो उसवित्त हुश्ा था «मेरी चद्‌ शद्रा 
खत्य षी सिद्ध हुईं} ॥ 


स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च ह्यं च मे 
दष्टा लष्मण दूरे सां सीतापिररितं पयि 118] 
तुमको दूर हीसे जानकी के चिना श्राति देख. मेया वार्यो नेत्र 
षायीं भुजा श्रौर्‌ हदय फा वागमाम फद्रने लगा था ॥४॥ 
प्वरक्तस्तु सोमिद्धिल्तक्ष्षणः श्रुमसक्रणः । 
भूयो दुःखषमाविष्ट दुःखित राममत्रवीत्‌ ॥\५॥ 
शुभ लक्तणणैसे यत क्दमणजी श्रोगार्चन्द्रजीकेये वचन 


घन, पुन. त्यन्त दु खीहृषट नौर दुखी प्रो श्रीरागचन्द्रजीसे 
पोते ॥५॥ 


न स्ययं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमितागतः। 
चै ष स्त्वत्र शमि 
प्रचोदितस्वयाग्रस्वत्पश्शमिहागतः 11६ 


सते "पनी इन्द्रा से लानपीषछो दो यँ नदीं श्राया. वलिक 
ग्नके खम वचन कटन परह सापे पान ताप १६। 


{~ ्मरण्यकार्टे 


शरा्येरेव पराक्रषटं हा सीते लक्ष्मणेवि च । 
परित्राति यद्वाक्यं पैयि्यास्तच्छुतिं गतम्‌ \\७॥। 
श्रापद्ीने तौ “द लद्मश मौर “दा सीता सुमे बाच" 


उश्चस्षर से कदा था । धापा यष्ट उच्वस्वर से छदा हटा वाक्व 
भानकी जी के कान दक पर्चा 1५॥ 


सा ठमापेस्वर भुत्वा तव स्नेहेन मैथिली । 
गच्छं गच्छेति मामाह श्दन्ती भयिहला ॥<।॥ 


आपके इस श्माते स्वर छो सुन आपणो पीति के कारण रोकषै 
सौर मयमीत है सीता मे सुर्छसे “शीघ्र जाश्चो, शीघ्र चाच्मो" 
कटा ॥८॥ 


परचोच्मानेन मया गच्छेति बहुशस्या । 
प्रत्युक्ता भयित्ती वाक्यमिदं त्वत्मत्ययान्वितम्‌ ॥६॥ 


सब सीता ने कितनी ही वार सुकरे जाने फो कषा, तव मनि 
पफ सम्बन्ध मे उनको चिश्वाख फराने के जिए यष्ट का ॥६। 


न तत्यश्याम्यदं रक्षो यदस्य भयमावहैत्‌ । 
निरंचा भव नास्त्येतत्केनाप्येवुदादवम्‌ ॥१०॥ 


युके छोई एेसा राक्षस नदीं देख प्ता जो श्रीरामचन्द्र जी को 
मयमीच छर सकफे । चत्त तुम चिन्ता मत्त कते} यह धीराष- 
अन्द्र जी का नदीं घल्कि फिसी दुसरे का वनावटो शब्द हे ॥१०४ 
विगर्हितं च नीचं च कयमार्योऽमिषास्यति । 
भ्राहीति वचनं सीते यद्नायेत्रिदश्वानपि ।॥१६॥ 


एकोनषष्टितमः समैः ४४१९ 


है सीते ! जो श्रीरामचन्द्र जी देवतां कौ रचा क्रतेमें 
समश रं, वे टी श्रीरासवन्द्र-“ुजे वचाश्नो” एेमा निन्य श्र 
इच्छ चचन कैसे फ सङ्ते र ॥११॥ 


किनिसित्त तु केनापि ख्रातुरालस्व्य मे स्वरम्‌ । 
राक्षसेनेरितं वाक्यं जाहि त्रादीति शोभने ॥१२॥ 

हे शोभने ! किसी राक्षस ने फियी दुष्ट श्रभिप्राय सेमेरे 
भाई द्धि करुठस्वर का श्नुकरण कर कटा ोगा कि, ^सुमे षया 
समः यचाप्मो ॥१२॥ 

विस्वर उपाहृतं बार्यं लष्मण त्राहि मामिति। 
न भवत्या व्य कार्यां इनारीजनसे विता ॥१२॥ 

"ह लद्मण ! मुभे नचाघ्नो ।' इद वास्य पो कने वाले फे 
करुटस्वर षी विस्तेप विवेचना करते पर यद्‌ श्रीरामचन्द्र षा रा 
हुमा वास्य नष्टं जान पड़ता 1 रतः निन्य सिर्यो की तरह सापको 
ङ्सङ्े विण दुखी न सोना चार्‌ ॥१३॥ 


रलं वैक्लव्यमालम्ब्य सस्या भव निस्तुका । 
न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्‌ वै राघवं रणे ॥१४॥ 
ज्याणुल दोन ची शगवश्यकता न्दी । अटः तुम॒ चच सखस्य दो 
लाभो । क्योकि तीनो लोपो नें रेरा फोर पुरुप नदीं जो शीराम 
अन्दर के सामने युद्धमे खशारद खे धधा 
नातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । 
न नलय्यो रावो युद्ध देवैः तच्छपुरोगमः ॥१५। 


१ विस्रमिति--सर प्रत्र पिदधेय सोष्नेऽपि नाय रामर ति । (गौर) 


४१८ श्मरस्यच्छरडे 


धायंशोव पराक्रु्टं हया सौते लक्ष्मणेति च । 
परित्रादीति यद्वाक्यं मेथिर्थास्तच्छुतिं गतम्‌ 11७); 
्रपदीनेतो "द्धा लक्षण" यौर “दा सीता मुम चाद्ये 


हस्र से कदा था । साप य॒ ₹श्वस्बर से एदा हटु्रा घाक्व 


साचकी जी के कान चक षहुदा ॥८॥ 


सा तमार्पस्वर्‌ भुत्वा तद स्नेहेन मैथिली । 
गच्छं गच्छेति मामाह दन्ती भयव्रिहला ॥<।॥ 


आपे ख माते स्वर को दुन पक्तौ प्रीति के कारणं रोक 
शौर मयमीते षै सीता ने सुम्धसे ५शीघ्र जानो, शीघ्र लापो" 
कदा ॥८॥ 


भचीच्मानेन मया गच्छेति वहुशस्तया । 
परत्युक्ता मेथिली वाक्यमिदं व्वसत्ययान्वितम्‌ ॥६॥ 


जवे सीता नै कितनी दी बार जु्से आनि फो फा, तथ जनि 
भापके सम्दन्व म उनको विश्वा फराने के जिए यष्ट कषा ॥६।) 


न तत्पश्याम्यदं रक्षो यदस्य भय माचरेत्‌ 
निच 
1 मव नास्स्येठत्कनःप्येवभरुदाहूतम्‌ ॥१०॥ 


सुमे रोड एेसा राष्ठख तदी देख पडता जो श्रीरामचन्द्र जी ओ 
भयमीष्ठ कर सच्छे । अतः तुम विन्ता मतकरो) य भीमः 
चन्द्र जीका नदी बरिकि फिसी दूसरे का बनावटो शब्द्‌ है ॥१०४ 

गर्हित च नीचं च कयमार्योऽभिषास्यति । 
भ्राीति वचनं सीते यल्ायेत्रिदशानपि ।११॥ 


एकोनषष्टितमः समः ४५१ 


ह सीते! जो श्रीरामषन्द्र जी देवतार्थो फो रक्षा क्सतेमें 
समं ह, वे टी श्रीरामचन्द्र-"मुमे वचाश्मो" एेसा निन्य श्चौर 
सुच्छं बचन कैसे कह सकने र ॥१९॥ 


किनिमित्त तु फेनापि म्रातुरलस्व्य मे सरम्‌ | 
राक्षसेनेरितं वाक्य ताहि तरादीति शोभने ॥१२॥ 

है शोभने ! किमी राक्तस ने छ्य दुष्ट श्रभिप्राय सेमे 
भारे फे कणटस्वर का अनुकरण कर कटा एोगा कि, भसु श्रचामो 
सुभः वचासओ” ॥१२॥ 

प्विस्यरं व्याहतं चार्यं ल्प त्राहि मामिति। 
न भवत्या व्यया सायां छनारीजनसे विठा ॥१३॥ 

“हे लद्मण ! रुमे नचाष्मो ।' इख चास्य को कटने विके 
छरुटस्वर टी विश्तेप विदेचना करने पर यह्‌ श्रीरामचन्द्र फा कषा 
हुमा बाक्य नष जान ०दृत्ता । तः निन्य सिर्यो को तरह श्रापको 
शूसङे सिण दुखी न होना चाद्धिए्‌ ॥९३॥ 


श्रलं वैक्लव्यमालम्ब्य स्वस्या भव निरुत्सुका । 
न सोऽस्ति त्रिपु लोकेषु पुमान वै राघवं रणे ॥१४॥ 
व्याल होने यी वश्यता नर्द । दः तुम श्य स्वस्यदो 

घाम | क्योकि तीनें तर्प्ते मेरेसा फोर्‌ पुरुपनर्टीलो श्रीराम 
ष्बन्द्रफे सामने युद्धम खष्ारघ स्के ५१४) 

नातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेव्‌ । 

न जय्यो रापयो युद्धे देदेः एक्रपुतेगमेः ।॥१५।॥ 
¶ विस्वरपिति-- सर प्रसार पिये तोषनेऽपि नाद रामस्द^ पवि । (मोन) 
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आयेशेव पराकृ हा सीते लक्ष्मणेति च । 
परित्राहीति यद्वाक्यं मेथि्यास्तच्छुतिं गतस्‌ ॥७॥ 
श्रापदहीनेतो “हा ल्म मौर “दा सीता मुम बवाच्छे" 


च्शस्पर से कहा था } पफा यष्ट उणष्वस्वर से ए हृष्या षाक्वे 
खानकी जी के कान चक पूर्वा ॥५॥ 


सा ठमापेस्दर्‌ भुत्वा त्व स्नेहेन मैथिली । 
गच्छं गच्छेति मामि श्दन्ती भय व्िहला ॥८॥ 


प्मापक्ते एस आते स्वर शो दुन भापष्ठी प्रीति के कारण रोष 
शौर मयभीत हुदै सीता ने सुखसे “शीघ्र जाश्नो, शीघ्र चाच्मो" 
फटा ॥८॥ 


\ 


भचोद्यमनेन मया गच्छेति बहुशस्तया । 
परतयुक्ता मेथिली वाक्यभिदं स्वत्मत्ययान्वितम्‌ ॥६॥ 


जष सीता ने कितनी दी बार युकरसे जाने फो कष्टा, तच नि 
भापफे सस्वन्व मे उनको षिवा कराने के लिए यष्ट क्षा ॥६॥ 


न तत्पश्याम्यदं रक्षो यदस्य थयमापहैत्‌ । 
निरे्ता भव नास््येतत्केनाप्येवयुदाहवम्‌ ॥१०॥ 


सुमे कोह एेसा राक्ष नी देख पदता जो श्रीरामचन्द्र जी को 
मयमीत कर सके । शरत" तुस चिन्ता मत कते । यह भीरा 
चन्द्र जी का नदीं घल्कि फिसी दूखरे का बनावट शब्द है ॥१० 
विगर्हितं च नीचं च कुयमार्याऽभिषास्यति । 
म्रादीति वचनं सीते यच्ायेत्रिदशानपि ॥११॥ 


एकोनषष्टितमः सगे. ९६१ 


तुम गप्र शत हो अथवा मिन्ररूपी शच्ररो प्प्रौर मेरे ल्लिएदी 
भीराम के साथ म्राएहो । तुम सदा श्रवसर दँदृतेष्टोक्ति, कव 
ीरामचन्द्रजी षषी जार्ये सोर मे सीचाको हथिया । इसी 
सेतोतुम श्रीराम की सहायता के लिए नदीं जाते ॥१६॥ 


एवयुक्तो हि वदेहन्या संरग्यो रक्तज्लोचनः 


क्रोघास्सफुगमाणोष्ट याश्रमादभिनिगतः ।\२०॥ 
जव जानकीजीने परुभसे स प्रकार कहा, तव मुभे क्रोध 
ष््रागयाद्यौरमरेप्रोधके मेरे नेत्र ललात ह्योगर्‌ श्रौर खोर 
फटकते लगे । मेँ आश्रम के वाहिर्‌ चला श्राया ॥२०॥ 
एवं तुवाण समिधं रामः सन्तापमोहितः । 


शव्रवीू दुष्कृतं सोम्य तां विना यत्त्यमागतः ।॥२१॥ 
लष्मण के रेस कटने पर, सन्तप्त श्रीरामचन्द्र ती ने रुदा-हे 
सोस्य ! तुम जो जानदी को छोर, चल खद हु, सो तुमने वहुर 
हौ बुराफाम करिञ्ा ॥२९॥ 

{ रिप्पणी -द्ोयोकी खक चातषोमो चे कैसे दुन्गते र यद्‌ चात 
षस परमद, म कालरा श्वाने वटर मिद्ध-रोगाष्ट । जनमा जोने जैने कठोर 
पोर निरापार न्नद्ध यचन लद्ृनयसेक्देये उने सुन लदमफए फा 
घनद्न यो ह्ोरक्र चला जना--लद्य कादुष्म्मं न्दीक्छ ष 
सक्दा । पिरथी राम का ल्त फो हौ भूल तला कर उनको 
पिर्कारना-उनित नदी क्ल षन्ना।} 

जानन्नपि समयं मां रक्षसां विनिवारणे । 


्रनेन्‌ कोधवाक्येन मथत्या निःख्ता भवान्‌ ।॥२२॥ 
पापतो यद जानते दीपे ॐि, राम रक्तपा को मारने 
सगय दहै, फिर क्या मेगिलीके कठोर बचन सुन शाप बद खर 
ए ॥२२॥ ६ 
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जो युद्ध म, श्रीराम को परा्नित करे-ेसा नतो कोड उत्पन्न 
हृ श्नौर न श्यागे ही कोह उत्पन्न होगा इन्द्रादि देवता ममी 
यष्ट शक्ति नदीं क, वे भारामचन्द्र को युद्ध मे जोत सकं ॥१५॥ 


एवयुक्ता तु वैदे परिमोटितचेतना९ । 
उवाचाभ्रुणि मुश्वन्ती दारुणं भामिदं वचः ॥१६॥ 
फेना कषटने पर भी, कलुषिन बुद्धि षटोने ऊ कारण, यमू बहाते 
हए सीता चीने य॒मे ये कठोर वचन कटे ॥१६॥ 


भावो मयि तवात्पथं पाप एवं निवेशितः । 
विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्व मामवाप्त्यसि ॥ १५७ 


मेरे उपर तुम्दारी नियन दिग गड दै, पर याद्‌ रखो, श्रीराम- 
चन्द्रजीके जाने परमी तुमसुमेनपा सकरोगे॥१५॥ 


सद्कताद्ररतेन त्वं रामं समनुगच्छसि । 
क्रो शन्तं हि यथायथं चैवमभ्यवपचसे ॥१८॥ 


तुम मर्व के इशारे से श्रीरामचन्द्र के साथ आए हो । इसीसे 
खो धीरामचन्द्रजा के बुक्लाने षर भी तुम, सहायतां उनके 
पास नदीं लाते ॥१८॥ 


रिपुः परन्दनचाय त्वं मद्थमनुगच्छसि । 
राघवरस्यान्तरमेप्सुस्तयेन नाभिपद्यसे ॥१६॥ 
१ परिमोष्ितचेतना--भुषित्डदिः । (मो) ` 
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तुम रप्र शत्र ष्टो अथवा भिव्रसू्पोशत्ररो ््रौरमेरेलिएदी 
भरीरामके माधंस्माएहो | तुम सदा यवर टेढतेष्टोकि, कव 
भीरामचन्द्र जी कीं जाये श्मौर मँ मीवा को हथियाद। उसी 
सेतोतुम श्रीराम की सायत के लिष नदीं जते ॥१६॥ 


एवगुक्तो दि वदरेर्या संशयो सक्तसोननः । 
[4 प्रमादमिनिर्मत 
कोधालर्फुग साणोष्ट घाश्रमादमिनिगतः ।२०॥ 
जवर जानकी जीने बुम्त्से ऽस प्रकार फटा, तव सुमे क्रोष 
श्रा गयाश्यौर मारे त्तोधके मेरे नेत्र लान हो गष च्नौर भेरि 
फद्क्ने लगे ¡ भे श्राम्‌ के बाहिर चला आया ॥1२०॥ 
एवं नुवाणए सासिं रामः सन्तापमोहितः । 
अव्रवीद्‌ दृष्छृतं सम्य स्तां विना यत्वमागतः ॥२९१॥ 
लद्दमण के पेम कष्टे पर, सन्तप्त मीगामचन्दर नी ने कद्या-दे 
सौम्य । तुम जो जानढी 9 दोर. चल खदे हुए, सो तुमने चहुठ 
ही बुरा काम किश्चा।२६।॥ 
[ टिपखणी -दौयाक्छोउकचातकोमो चदे केसे ठुर्गते ९ यष्‌ नाठ 
ए प्रतद्ग. म पलदी श्राने चरर निद्ध-योता दै | चानरा जाने चैने कठोर 
पमो निराधार व्यः चन लद~ससेक्टेपे उनधो मुन लकमण मा 
छ्ानष्यं फो रारनर चस कना--लकच्््या कादुष्म्म न्दो र्घा 
सकट । पफिरभा राम ऊ सदर को हा भून वतला कर उनको 
पिस्कारना-उनित नड र्घा जा मन्ता) ] 
जानन्नपि समयं मां र्सां विनिवारणे 1 
पनेन अोपवाक्येन म॑विस्या निःखता मदान्‌ ।२२॥ 
ष्मापयो यद्‌ जानते टये फ, राम रात्तर्माणकौमारनेमे 
समयं है, फिर स्यो मेगिली के एटोर वचन सुन भ्नाप चत र 
ष 1[२रा। 
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जो युद्ध मे, श्रीराम फो पराजित करे-पेखा नतो कोद उत्पन्न 
हा श्मौर न श्यागे टी छोई उत्पन्न दोगा ! इन्द्रादि देवतार्थो में मी 
यह शक्ति नदीं कि, वे भारामचन्द्र को युद्ध मे जोत सके ॥१६९॥ 


एवयुक्ता तु बेदेधे परिसोदितवेततना९। 
उवा चाश्रुि युशवन्ती दारुणं भामिदं वचः ॥१६॥ 
फेमा कने पर भी, कलुषिन बुद्धि होने के कारण, मघ वहाते 
हए शीता चीने युते ये कठोर वचन कदे 1१६ 


भावो मयि तवास्डथं पाप एव निवेशितः । 
विनष्टे भ्रातरि भप्त न च त्व सामवाप्त्यसि ॥१७ 


मेरे ऊपर पुम्दारी नियत छिग गह हे, पर याद्‌ रखो, श्रोराम- 
चन्द्र जीके जाने परमी तुमसुेनपा सखकोगे॥ो 


सङ्कुताद्ध रतेन त्वं रामं समञुगच्छंसि । 
क्रोशन्तं हि ययात्यथं सैवमभ्यवप्से ॥१८॥ 


तुम भग्त छे इशारे से भीरामचन्द्र ङे साथ श्रा हो । इसीसे 
वो भ्रीरामचन्द्र जा के बुजञाने पर मौ ठम, सदायताथे उनके 
पास नहीं लाते ॥ १८ 


रिपुः प्रच्छनचारी लं मद्थमनुगच्सि । 
राघवस्यान्तरपरप्युस्तयैन नाभिपद्यसे ॥१६॥ 
१ परिमोदितचेतना-भदटयुपित्दुदधिः । ( गो० ) 
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भयवाऽ्जुन स॒ त्वं भियां तामजुनमियाम्‌ । 
जनकस्य सुता भीरुयेदि जीवत्ति वा न वा । १४ 


प्रथवा हे श्रज्ञैन वृत ! मेरी प्यारी सीता तुमको बहुत चाहती 
थी, सो वह्‌ जनकदुलारी श्रौ उरक जानकी जोवित दै कि नी 
सो वतलाश्रो ॥९९॥ 


ककुभः कङ्भोरूं तां व्यक्तं जानाति मेयित्तीम्‌ । 
यथा प्लबपुष्पादयो भाति चष बनस्पतिः ॥१५॥ 
यह्‌ ककुभ का पेड़ ककुभ के समान जोँधो बाली सीवा को 
निश्चय ही जानता दोग । क्योकि यष वनखति, लत।, पत्ते श्रौर 
पुष्पों से देखा लदा हु्रा रै ? १५५ 


भ्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो ययम्‌ । 
एप व्यक्तं पिजानाति तिल्लकस्तिलिकपरियाम्‌ ।१६॥ 
1, 
यष तिलक-यृ्त तो तिलक ब्ृ्त-प्रिय सीरा णा पता श्वभ्य 
जानता होगा; देखो डम पृष्ठ तिलक पृते उपर भंरिकसे 
गररदे रै ॥६६॥ 


अशोक शोकापनुद लोकोपदतचेतमम्‌ । 
स्वनामानं करु पिमं भियासन्दशनेन माम्‌ ॥१७॥ 


हे सरसो एत्‌? तुमश्लोककेनात करने वनति दो श्रवः 
सुम शोकसे हतयितमुम्छपो शीघ्र मेरी भरिया से मिला कर, 
मुभे अपने यैसे नाम चाला ( अर्थान्‌ शचरसोक--पौकरहित ) कर 
दो पजा 
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यनान्भृगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्तेक्षणः शोकादुन्मत्त इव लक्ष्यते ॥१०॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने यत्नपू्वंक द्भठुने पर मी उस वनम 
श्रपनी प्यारी सीता को क्टींन पाया, तब शोक के मारे उनकी 
रविं लाल दो गई श्रौर मारे शोक के वे उन्मत्त कीतर दो 
गए ॥१०॥ 


दाद्क्ं भावन्‌ स गिरेशवाद्रिं नदानदीम्‌ । 
बभूव विलपन्‌ रामः शोकपङ्काणवाप्लुतः ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी शोक रूपी कीचङ़ के समुद्रम इब कर एक- 


वर्त से दुसरे बृष्त तक, एक पटा से दूसरे पदाद्‌ तक मौर एक 
नदी से दुसरी नदी तक विलाप करते हुए दौड़ते फिरते थे ॥११॥ 


पि कचित्वया दृष्टा सा कदम्बप्रिया प्थिा। 
कदम्ब यदि जानोषे शंस सीतां शभाननाम्‌ ॥१२॥ 
(वे विलाप करे कदतेये) हे कद्व ब्रन्त ? तुम्हारे फूलों 


षर विशेष श्रनुराग रखने वाली मेरी भरिया शुभानना सीताका 
पता यदि तुम्हं मालूम दयो तो बतलाश्चो ॥१२॥ 


स्निग्धपल्लवसङ्काशा पीतकौसेयवासिनी । 
शंसस्व यदि वा दृष्टा विस्व बिहवोपमस्तन ॥१३॥ 


हे विल्वघरुष्ठ ! उस विल्व-फल-सदृश स्तन वाली, पल्लव 
समान कान्तियुत, पीली रेशमी साड़ी परदिने हए सीता को, 
-दि तुमने देखा दो तो मुमे बवलाश्नो ॥१३॥ 
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भथवाऽ्नुंन स॒ त्वं प्रियां तामजुंनभियाम्‌ । 
जनकस्य सुता भीरुयदि जीवति बा न वा ॥१४॥ 


श्रथवा हे श्रजन वृत्त । मेरी प्यारो सीता तुमको बहुत चाष्टती 
यी, सो वह्‌ जनकटुलारी श्रोर उप्पोर्‌ जानकौ जीवित षे कि न्दी 
सो वत्तलाश्मो ॥१४॥ 


कङुभः कङुभोरू तां व्यक्तं जानाति मेविलीम्‌ । 
यथा पर्तवपुष्पाटयो भाति ह्येप वनस्पतिः ॥१५॥ 
यह्‌ फङभ का पेद, फछुभ के समान जा्घो वाली सीताको 
निश्चय ही जानता दहोग। । क्योकि हु वनस्पति, लत।, पत्ते प्मौर 
पुष्पों से कैसा लदा हुश्रा द १ ॥१५॥ 


भ्रमरेरुपगोतश्च यया द्रुमवरो ह्ययम्‌ । 
एप व्यक्त विजानाति तिल्तकस्तिलकपियाम्‌ ॥१६॥ 
६ 
यह्‌ तिलक-व्रत्त तो तिलक वृह्त-प्रिय सीरा का पता श्रवत्य 
जानता दोगा; देखो इस पृ्तभेप्ठ तिलक वल्के उपर भरि रखे 
रोनर्े है ॥१९॥ 


अशोक शोकापनुद शोषोपदतवेवपम्‌ । 
[ष सिम परेयासन्दने 
त्रन्नामने ऊरु क्षिप्रं परियासन्द्शनेन माम्‌ ॥१७॥ 


हे श्सोकु पृक्त ¢ तुम शोकफेनाश करनेवाने हो| श्रतः 
सुम शोक से हतयित सुमतो शीघ्र मेरी प्रिया मे मिला रूर. 
सुमे अपने जैसे नाम वाल्ला ( अर्यात्‌ शशोक--शोकरहित } कर 
दो पत्जा 
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हे कमलेक्षणे ! ने तुरम देख लिश्रा। अव तुम क्यों दूर 
आगमी जाती हो ! वर्तो की च्राड़्‌ मे क्यों दिपती हो । युकसे घात 
ष्वीत स्यौ नदीं करती १।।२६॥ 


तिष्ठतिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मयि । 
नाव्यं दास्यशीलाऽसि किमर्थं माुपेक्षसे ॥२७॥ 
हे वरारोहे । खद्धी रद्‌, खड़ी रह । क्या तुको मेरे ऊपर द्या 
नक्र ्राती तेरा तो स्वभाव इतना हास्यप्रिय नहींथा, फिरितू 
यो मेरी ेसी उपेत्ता कर रदी है ॥२७॥ 
पीतकौक्षेयकेनासि सूचिता वरबशिनि । 
धावन्त्यपि मया दशा तिष्ठ यदस्ति सौहृदम्‌ ॥२८॥ 
ध हे वरवर्णिनी ( सुन्दर वणैधारिणी ) । तेरी पीली खादी से 
मैने तुमको पदिचान लिश्रा रौर दौडती हृद तुे देख 
्िद्ा। यदित मेरी हितैषिणी ष्टो तो अव खड़ी रह्‌ ॥२८॥ 
नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी । 
कृच्छं पराप्तं न मां नूनं यथोपेक्षितुमहंति ॥२६॥ 
्रथवा दे चारुदासिनी । मैने जिसको देखा ह, वह तृ नदी 
दै । तुमकोतो वश्य दीकिसी नेमार डाला। यदिपेसान 
दोतातो सुभे इस दारुण दुखमे पटक, सीतामेरी उपेत्तान 
करती ॥२६॥ 
चालला राक्षसैः पिधिताशवैः । 
मया षिरहिता भिया ॥३०॥ 
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प्मवश्यषही मांस खाने वाक्ते रमां ने मेरी श्रटुपर्थिति 
भे.मेरी प्रियाके श्ंगो के डुक कदे करके उसे पवा डाला ॥३०॥ 


नूनं तच्छुभदन्तोष्टं सुनासं चारुङ्ण्डलम्‌ । 
पूरचन्द्रमिव ग्रस्तं युखं निष्पभवां गतम्‌ ॥२१॥ 
श्नोहो । उसका वह्‌ पृणमामी के चन्द्रमा फे तुल्य मुख, 
सन्दर दते श्चौर श्रं से युक्त तथा सुन्द्र नायिका से श्तेभिर 
एवं क्रर्डलो से भूषित धा, राक्तमों हासा प्रस्त दने पर निश्चय 
ही प्रभादहीन श्र्थात्‌ फोका पड गया रोगा ॥३१॥ 


साहि चम्पकवणभि रवा प्रेयशोभिता। 
कोमला विलपन्त्यस्तु कान्ताया भक्षिता श्चुभा ॥३२॥ 
हा ! उरा विलाप करती हट चम्पर्बर्णां की, हार पचजलड 
प्मादि प्माभूयणो से शोभिन, कोमल एव सुन्दरो मोचा, रात्ता > 
फाट कर स्या डाली दोमी ॥२२॥ 
नूनं विक्षिप्यमाणं उ वाहू पल्लवकोमरलत । 
भक्षिता वेपमानाग्रा सदस्ताभरणद्वदा ॥२३॥ 
नचीन परतो छी तरष्ट कोमल भौर हार्थोमे पहनने योग्य 
्ाभूपर्णा से भूपित, उसका घ्ुटपटाती हुई दोनो भुजानां च 
रादसोने रग डाल्ला दोगा ॥३३) ॥ 
मया पिरहिवा वाला रक्षसां भक्षणायवं । 
प्सा्यनेद परित्यक्ा भिता रदुदान्धवा ॥३४॥ 
र हछायन--रथक्षमुददिन 1 (गो) 
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राक्सों दारा खाएं जाने के लिए दी वश युमसे अलददा हुदै, 
जैसे पथिको के समूह से विह्ुदी हरं स्री, अनेक माई ववी, के 
रहने पर भी- नष्ट हो जाती है ॥२४॥ 


हा लक्ष्मण महाबाहौ पश्यसि त्वं परियां कचिद्‌ । 
हा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥२१॥ 


इत्येवं विलपन्‌ रामः परिधावन्‌ वनाद्वनम्‌ । 
क्वचिदुटूभ्रमते वेगात्क्वषिद्धिभ्रमते? बलात्‌ ।२६॥ 
हा मक्षाबादो 1 हा लच्मण । क्या तुम्रं मेरी प्यारी कीं देख 
पडती है १ दहा मद्रे । हा सीते। तुम कँ चली गयीं † इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र वार बार विलाप करते हण वनम इधर उधर दौढते 


फिरते थे । कभी दौढते दौड़ते वे गिर पडते ौर कमी हवाके 
ववर फी तरह चष्छर काटने लगते ये ॥ ३५ ॥३६॥ 


क्वचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतत्परः । 

सं वनानि नदीः शैलान्मिरसिषिस्रवणानि च । 

काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः ॥३७।॥ 

कभी श्रीरामचन्द्र जी उन्मत्तकी तरह देख पडते थे। कभी 
कभीवे सीता जोकोद्रदते हुए वेगसदित नदी, पद्ठाड़, करने 
श्रौर वर्नो मे घूम रहे ये ॥२७॥ 
तथा स त्वः बिषलं महद्नं 
परीत्य सवं त्वथ मैथिलीं प्रति । 


१ विभ्रमदे--वात्यैव प्रमण॒ प्रभोति 1 (शि) 
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श्यनिष्टिताशः स चकार मागणे ध 
पुनः प्रियायाः परमं परिश्रमम्‌ ॥३८॥ 


सीता के मिलने षो पृणे राशा रख प्रथवा सीता के मिलने 
कीष्प्राशाको परित्याग फर. भीरामचन्द्र उसविशाल वनमे चरावर 
भ्रमण करते हुए वार वार सीता कफो स्योने का श्रम उठाने लगे। 
थवा शाशा परित्यागन करके ध्रीरामचन्द्र जी वारवार घडे 
परिश्रमके साथञउस पिालवनमें घूमषर सीता को खोज 


रहे थे ॥३८॥ 


श्ररएयकारुड फा राठगं सगं पूरा दूश्रा। 
-~--&- 
ए 
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टष्टराऽऽभ्रमपदं न्यं रामों दशरथान्मनः | 
रतां ९ 4 वर 
तां पणशलां च विध्वस्तान्यासनानि च ॥श। 
इस्त प्रकार सारा वन मन्ता श्रीरमचन्द्रं जी किर श्रपने श्रानम 
में श्राए । तव भी उन्होने देदयाङि, व्वाधम मूना षडा है मौर 
भासन चटा रारि भी उधर उधर पदीं 1१ 


भटृषट् तत्रे वेदेदं सन्निरीक्ष्य च सवशः । 
उवाच रामः भराक्रुश्य परग रुचिरो यन॑ 11२॥ 


~ ~ -~ ----- ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ 


` १ अरनिष्टिगणः श्रनिष्पजाखः स्म्‌ । ( सोज ) 
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खवे्र खोजने पर भो सीता को न देख, श्रीरामचन्द्र जी लदमण 
फी दोनो सुन्दर मृजानो फो पकड़, उश्चस्वर से बोले ॥२॥ 
क्वनु लक्ष्मण वैदेही कं वा देशमितो गता। 
केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥२॥ 
हे लदमण । सीता कदो है ! वह॒ यहो से कष्टं गह ? श्रथवा 
यहाँ से उसे कोद पकड कर जे गया ! श्रथवा किसी नेखसेखा 
डाला ?॥३॥ 
दक्षेणाच्छाद् यदि मां सीते दसिपुमिच्छंसि । 
रल ते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥४॥ 
दे सीते । चत्त की धरोट छिप यदि तुम मुमसे हंसी करती हो, 
तो अरव च्चौर अधिकूरहेसी कर सुमे दुःखी मत करो ॥४॥ 
येः सह क्रीडसे सीते विश्वस्तैगपोतकैः । 
एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यास्राविलेक्षणाः ॥१५॥ 
हे सीते । तुम जिन पालतू मृण्ौनों के साथ खेला करती थीं, 
वे सच के सव तुम्हारे वियोग मं सू बदति, तुम स्मरण कर 
रेह ॥५॥ 
सीतया रदितो्दं वै न हि जीवामि लक्ष्मण । 
भ्व शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌ ॥॥६॥ 
दे लदमण । सीता के विनाम जीता नहीं रह सकता । सीता 
के हर जाने से उत्पन्न हए मदाशोक ने सुमे चेर लिश्रा है ॥६&॥ 
परलोके महाराजो नूनं दरष्यति मे पिता । 
कथं परतिङ्मां सश्ुत्य मया स्वमभियोजिवः ॥७॥ 
पाठान्तरे-“मृतः? 


एकपण्टितमः सगः ४५५ 


स्रपूरयित्वा तं कालं मरेसकाशमहागतः । 
फामरत्तमनायं मां सृपावादिनमेव च ॥८॥ 


` धिक्खामिति परे लोके व्यक्तं यक्ष्यतिमे पिता 
विषणे शोकसन्तप्नं दीनं भग्र मनोरथम्‌ ॥६॥ 
माभिदोत्सुज्य कष्णं रीतिनगमिवारजुप्‌ः । 
क्य गच्छसि परासो मां नोत्छन सुमध्यमे ॥१०॥ 
परलोक में मेरी भट पिवृदेव महाराज दशापए्य से वध्य 
होगी सौर चे कटेगे कि, प्रतित्रात वनवास की श्रवयि फो पुरा 
फिष विना तुग्र मेरे पास स्यो चले प्या? सुक्को खेच्छाचारी, 
नायं श्रीर्‌ मिभ्यावादी कष्‌ फर परलोक मे मेरे पिता तुमे 
अवश्य ष्‌] पिक्तारमे दे सीते ।1ववश, शाकाङल, दीन, भगनमनोरय 
मौर द्यापात्र मुञ्तको उसी प्रकार दढ, तुम कटो जाती हो, जिस 
भकार कपटादारा रो कीनि त्याग कर चली जाती । है 
चररोहे? षे सुमध्यमे ! सुम कां जानी षो? तुम मृकना 
सत त्यागो ॥७।८॥९।।१०५ 


त्वया पिरहिवेषाह भोल्ये जीवितमात्मनः । 
पीव वित्तपन्‌ रामः मातादशंनलालसः ॥१९१॥ 
ह भ्रिये! तेरे षियोगमे मं श्रपने प्राण रात्रं दुगा | श्रीरामचन्द्र 
जी सीताप्मो देखने फो घाकाडा फर. इ प्रकार विलाप ररन 
लगे ११९ 
न ददं सुदुःख्ारती रायवो जनकफात्मनाम्‌ । 
पनादघादयमानं तं सीरं दश॒रयातसनम्‌ ।॥\१२॥ 
१ अनृे--रपराचारं 1 (सो) ि 


~--------* 
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इस प्रकार अत्यन्त दु ख से अत्ति होने परमभी सीत्ताजीको 
न पाकर दृशरथनन्द्न ।१२॥ 
पङ्कमासाद्य विपु सीदन्तमिव कुञ्जरम्‌ । 
लक्ष्मणो राममस्यथंमुवाच हितकाम्यय, ॥१३॥ 
कीचडमें फंसे हुए हाथी की तरह, शोक मेँ म्न हो गए। 
तव लदद्मण जी श्रीरामचन्द्र जी की हितकामन। से प्रेरित हो उनसे 
वोत ॥१३॥ 
मा विषाद्‌ महाबाहो इर्‌ यत्न मया सद । 
इदं च हि वनं श्र बहुकदरशोभितम्‌ ॥१४॥ 
हे बडी भजार बलि । श्राप दुःखी न हूजिये । ्राइये मेरे साथ 
सीता को दरूढने का प्रयत्न कीज्यि। हे बीर! इस वन मे बहुत 
सी कदराए ( गुफा्े ) द ।१४॥ 
भरियकाननसश्चारा वनौन्मत्ता च मैथिली । 
सा वनं वा भविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ ॥१५॥ 
जानकीजी को वन में घूमना श्रिय है । इसीसे वे वन को देख 
उन्मत्त सीहो जाती है । ्रतःयातोवे कीं स वनम घूम रदी 
दगी अथवा फिसी पुष्पित कमलो से शोभित सरोवर पर 
होगी ॥९५॥ 
सरितं वाऽपि सम्पाप्ताः मीनवज्ञुल? सेविताम्‌ । 
स्नातुकामा निलीना स्याद्धासकामा वने क्वचित्‌ ।१६॥ 
दो सकता है वे मद्छलि्यो रौर व़््‌ ल पक्षिों से सेवित नदी 
में स्नान करने गड हो अरथचा हम दोनो के साथरदेसी करने 
करटी छिपी वैठी दो ॥१६॥ 
२ बन्नुलो वेत. । ( गा० ) 
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वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने क्वचित्‌ | 
वरैदेरीं [* = = £ 
जिज्ञासमाना? ददेदीं स्वां मां च पुरुपपभ ॥१७॥ 
नरथक हमको तग करने क्ते लिए "ईस वनमे करटींद्धिप गढ 
हो, ्रथवा घ्रापकी श्रौर मेरी, खोजने की शक्ति फो परीत्तात्तेरटी 


हो ॥१५॥ 


तस्या यन्येपणे श्रीमन्‌ निक्षमरमेव यत्तावरे । 
वनं सवं विचितुवो यत्र सा जनकात्मजा ॥१८॥ 
अतएव हे भीमन । हम दोनो को उनके श्बोजने मे शीघ्र यत्नवान 


होता चाहिए । जहां हो बहो जानकी को पानेके लिप हमको यष 
सारा बन मकाना चारिण ॥१८॥ 


मन्यसे यद्धि कङ्त्स्य मा स्म शोके मनः कृयाः | 
पव्रसक्तरुतु सोदादार्तक्ष्मणेन समाहितः ॥१६॥ 
हे काफुत्स्थ ! यदि प्राप मेराकद्ना सनिं तो शोकाकुल मत 


हि 1 एस प्रफार जवर लद्मण जीने सौषाद्र से समस्या तव 
शीरामचन्द्र जी फा चित्ते च्द्ाने हुश्रा सौर 1१६॥ 


सह सोामित्रिशणा रामो विचेतुमुपचक्रमे | 
ता वलानि गिरीश्वव सरितथ मगति च ॥२०॥ 


भीोतमचन्द्र लच्मस जाके साय साता फो पोतन लने! शय 
वे दोर्ने वनो पदाल. नटियो श्र मयेवर्गोको टूटने लते ।॥र२ेगा 


१ टिश्माना--प्रादयोरन्ेषयादिखामप्पं लिणखयाकक्षः { ( गोर 
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निखिलेन विषिन्वानौ सीतां दशरथातमनौ } 
तस्य शैलस्य सानूनि गुदश्च शिखराणि च ॥२१॥ 
दशरथनन्दन उन दोनों राजक्मासे ने रत्ती रत्ती कर सारे वर्ना, 
पषा, नदिर्यो ओर सरोवरो को दूढा । उन्ोनि वहीँ के पवैत के 
शिला प्रदेशो, कदरो मौर शिखरो को भी देखा ॥३१॥ 
निखिलेन विचिन्वानौ नैव तामभिनम्मतुः । 


विचित्य सवतः शलं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ।॥२२ 
यद्यपि उन्हे रत्ती रत्ती वन माया, किन्तु सीता का पतान 
लगा । साय पहाड़ खोज कर श्रीरामचन्द्र ने लदंमण से 
कष्टा ॥२२॥ 


नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेदीं पवते श्चभाम्‌ । 
` ततो दुःखाभिसन्तपो लष्मण वाक्यमव्रवीत्‌ ।॥२२॥ 
पिचरन्‌ दण्डकारण्यं भ्रातर दीप्ततेनसम्‌ ¦ 
पराप्स्यसि त्वं महापाज्ञ मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥२४॥ 
यथा विष्टुमेहावाहु वलि बद्धा महीमिमाम्‌ । 
एवथुक्तस्तु सौदादाटलक्ष्मणेन स राघवः ॥२५॥ 
हे लदमण । इस पाड पर तो सता नदीं दिखलाई पड़ती । 
तत्रदुखसे रुतप्त लदेमण, दण्डकवन मे विरते हए एवं तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र वोले-दहे मष्टापराज्न | तुरं नानकी जी वैसेष्टी 
मिलेगी जै वलि को बोध, विष्य को यद पृथिवी भिली थी। 
इस प्रर सौदा से लदमण जी ने श्रीरामजन्द्र जी 
से कदय ॥२३ा रार्‌] 
 सानूनि-खिल्रदेशान्‌ । (शि०) 


---- 


क, ¬+), क 
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उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः । 
वनं सवं सुतरिचितं पच्िन्यः एुरलपट नाः ॥२६॥ 
गिरिथायं महापाज्ञ वहुकंदरनिभरः । 
न पश्यामि वेदेदं प्रणेभ्योऽपि मरीयसीम्‌ ॥२७॥ 
तव दु.ख से विकल हो श्रीरामचन्द्र जी दीन वाणी से लदमण 
से कहने लगे । हे मष्ाप्रातन ! मेने समस्त वन श्रौर खिले हुए कमरों 
से युक्त सरोवरे, यह पष्टाड, वहुत सी कराए च्रौर नेक करने 
भली भोति खोजे, किन्तु प्राण सेभी वद्‌ कर वैदी नभिती 
॥२६।२५॥ 
एव स विलपन रामः सीताहरणकर्शितः । 
दीनः शोकसमाग्रिष्टो सुहुतं विद्दलो "ऽभवत्‌ ॥२८॥ 
सीता-हरण से ज्यथित प्रौरामचन्द्रे उम प्रकार विलाप करते 
हप उदास श्रौर शोरुङ्ल ष्टो दो घडो के लिप्‌ परवश षो 
गए ॥२८॥ 
सन्तप्तो -द्यवसन्नाद्धा गतध्रुद्धः विचतनः 
नपसादातुर' दीनो निःश्वस्यायतम।यतम्‌ ॥२६॥ 
वे मन्तप्न्ोनेके फारण फूताद्न, निस्सक्त, निश्चेष्ट, शान्ते 
श्नोर दोन टोकर गरम शरोर ली सामि लेने लगे ॥२६॥ 
वहुलं स तु निःश्वस्य पमो राजीव्रलोचनः। 
हा प्रियेति विचुक्रोश उदु वाप्पगदरगर्‌ः ॥३०॥ 
१ शिहल स्वः (गो ) चवतनद्रः--कृणाक्गः | (गो) 
१ गतडुदिः--निस्खंडः } ( गो ) ४ पिचेतन.--मिरवेषटः ( गो ) 


श्न ्मरण्यकारुडं 


राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र बारबार ली ससे ले ओर “हा 
प्रिये” कद्‌ तथा गद्गद हो, उच्च स्वर से रोने लरो ॥३०॥ 


तं ततः सान्तयामासर लक्ष्मणः भियबान्धवः | 
+ बहुभरकारं धमजः मथितं पभिताज्ललिः ॥३१॥ 


, श्रीरामचन्द्र जी की एेसी दशा देख, उनके प्यारे भाद धर्मज्ञ 
लदमण जी ने, विनयपूवैक दाथ जोड़कर, उनको अनेके प्रकार से 
सान्त्वना प्रदान को ॥३१॥ 
` अनादृत्य तु तद्वाक्पं ल्ष्पणोष्टपुटाच्च्युतम्‌ । 
श्रपरय॑स्तां पियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पनः ॥२२॥ 
इति एकषष्टितमः सगं; ॥ 


न्तु श्रीरामचन्द्र जी, लक्तमण की कदी वार्तो का तिरस्कार 
कर चौर प्यारी सीताकोन देख, बार बार उच्चस्वर से.ोने 
लगे ॥३२॥ 


प्ररएयकारड का इकषठवां खगं पूरा दुश्रा । 


[र ‰ > > 
दिष्टितमः सर्गः 


---~- (~ ~ 


,-स।८५१द्यन्‌ धमात्मा कामोपहतचेतनः । 
विल्लत्ताप्‌.मदावाहू समः कमललोचनः ॥ 
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५ 


महावाहु, ध मात्मा श्योर कमललोचन श्रीरामचन्द्र. सीता जी 
पे न्‌ देख, मारे शोक फे चेतनाशून्य हो विलाप करने लगे ॥१९॥ 


पश्यन्िव स तां सौतामपश्यन्‌ मदनार्दितः। 


उवाच राघवा वाक्यं विलापाश्रयदुवंचम्‌ ॥२॥ 
सीताकोन देख फरमो मारना (सीनाको) देखते हुप 
श्रीरामचन्द्र काम से पीडित हो गद्गद कण्ठ से वोल्ते ॥२॥ 


त्वमशतेकस्य शाखाभिः पुप्पप्रियतया प्रिये | 
प्रादृणोपि शरीरं ते मम शोकविवधंनी ॥२॥ 
कदलीकाण्डसदणो कटस्या मंतावुभो । 

ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगृहितुम्‌ ॥४॥ 


हे पुष्पो की चाहने चालीश्रौर मेरेशोक को वदानि वाली 
प्रिचे ! तू अपने रीर का शाक की णाययान्ना स्ते दिषाीहू 
मौर केले के य्न के समान श्रपनी प्रानो जोधो काकले के दृक्त 
से यिपात्तोरदी रै, किन्तुद्धिपा नही मकनी.्म रनक देम रदा 
हं ॥२।४८॥ 

कर्णिफारवनं भदरं हशषन्ती देषि सेवसे । 
श्रल ते परिहासेन मम वाधय्रटेन च ॥१॥ 

भ. ! ेदेवि)त्‌. हस्तता सिकारकेचन मे व्रिचर 
रषी रै, किन्तु सुभे पका दैकर तश्च मेरेख्ायद्दा मन 
फर 1५ 

परिदासेन फ सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये। 


रयं स परिदासोऽपि साघु दडि ब रोचते ॥६॥ 
सा० रा> भर०--२९१ 
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हे भिये सीते । मुभ पररिश्रान्तके साथ ठट करने सेक्या 
लाम ? यह तेरा परिद्ास करना ठीकन होने के कारण मुम पसद्‌ 
न्ट हैः ॥६॥ 


विदरोषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते । 
द्रवगच्यामि ते शील्लं परिदास्प्रियं प्रिये 1७ 


है प्रिये । सुमे यह मालूमदहैकि, तु परिदह्ास-प्रिय है, परन्तु 
विशेष कर इस माश्रम-स्थान में परिदास करना अच्छा नही ॥७५॥ 


श्रागच्छं स्वं विशालाक्षि शन्योऽयगुटजस्तद । 
सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृताऽपि वा ॥८॥ 
न हि सा विल्पन्त मायुपसंम ति लक्ष्मणं । 
¢ एतानि मृगयुधानि सभ्रनेत्राणि लक्ष्मण ।६॥ 
“हे विशालाक्षी । यह तेरी पणेङटी सूनी पडी दै, से यदद 
श्रा१ हे लदंमण॒ । सष जान पडता हैक, राक्षसो ने सीता'को 
खाडलायावे उसे हरे गए क्योकि सुमे विलाप करते देख 


कर मी वह मेरे पास नदीं श्राती। है लच््मण ! देखो येमूर्गोके 
मड आंखो में शसू भर ॥८॥६॥ 


शंसम्तीव्‌ हि वेदेदं भक्षिता रजनीचर; ! 
हा ममाय क्व यादासि हाखाध्वि वरवर्णिनि।॥१०॥ 


सानो कह रहे हैक्रि, राक्षसो नेसीतादो खाडाला ह । दे 
मेरी पूज्ये ! हे पतित्रते । चरबशिनि । तु कटो गयी ? ॥१०४ 


१ श्र्थि--पूल्ये। (मो°) 
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(+ 
ता सङामसा सया देवी कैकेयौ सा भविष्यति) 
यीतम। सह नियता पिना सोतायरुरागतः ॥२१॥ 

हे दनि 1 मेरे कारण केदो सफन मनोरथ दोगो | क्याति वह्‌ 


देखेगी कि, सोता सदितर्मे चरसे निरता या श्रौर जाङ्गगा सौत्ता 
रदित ॥१९॥ 


कथं नाम प्रवेक्ष्यामि अन्पमन्तः पुरं पुनः। 
निर्धीरयं इति लोको मां निदयश्वेति नक्ष्यति ॥१२॥ 
गुशेसे किम प्रर सीना बिना सुने ्रननपुर ष्र्‌ जाया 
जागगा ? मव लोग मुक्का पराक्मदीन श्रौ निद्र 
चतनाेगो ॥१२॥ 


कातरत्वं परकाणं टि साता7नयनेन मे] 
निर चतवनवासथ जनक पिपित्लाधिपम्‌ ॥१३२॥ 


मीताकेष्र जानेसेमेरा क्राचग्पनत्ताम्पष्र मीर म्‌ जच 
चनया से लर कर जाञ्गा. नव मिले जन ॥१३॥ 


ट्रालं परिपृन्यन्तं कथं शक्ये निरीक्षितुम्‌ । 
पिदेदरानो मूनं मां ट्ष विरहितं तया ॥१४॥ 


मुभ्से जानक नी कृल्लन पृरदीने । उस समय मै क्यो 
खमके सामने प्ययनीा प्ख फर नरेगा | वचिदेद्‌दा्त मीना रहि 
सुरूको देस्य निश्चय 1१४५ 


दुिदननेहमन्तप्तो मोदस्य वशमेष्यति । 
सयवा न गमिष्यामि पुसं भरतपानिपर ।॥१५॥ 


|. मर ण्यकारडे 


अपनी वेटी जानकी के नाश से सन्तप्त दो मूच्छित दो जायेंगे । 
थवा मँ मरत द्वारा पातित श्रयोध्या मे जाऊ दी नदीं ॥१५॥ 
स्वर्गोऽपि सीतया दीनः शून्य एव मतो मम । 
मामिदोत्छज्य हि बने गच्छायोध्यां पुरीं शुभाम्‌ ॥१६॥ 
अयोध्याकीतो बातदहदीक्यादै, मेरे मतादुसारतो सीताके 
चिना स्वगे मी सून। है । अतएव हे लद्मण । तुम मुकको इस वन 
भे छोड अयोध्या फो चज्े जाश्चो ॥१६॥ 
न तवहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथञ्चन । 
गादमाशिलभ्य भरतो वाच्यो मद्र चनात्वया ॥१७॥ 


क्योकिर्मै सीता विना किसी प्रकारमभी जीवित नहीं रह 
सकता । वहाँ जा श्रौर भरत को गाद याल्िगन कर मेरी च्नोरसे 
कहना ॥९॥ 


खचुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्‌ । 

म्बा च मम केकेयी सुमित्रा च त्वया बिभो ॥१८॥ 
कोसस्या च यथान्यायभभिवाच्या ममाज्ञया । 
रक्षणीया प्रयतनेन भवता सूक्तकारिणा ॥१६॥ 


कि, श्रीरामचन्द्र जीने यह चआज्ञादी है कि, तुमदी प्रथिवी 
छा पालन करो । मेरी माता, कैकेयी श्रौर पनी माता सुमित्रा 
श्मौर कौसल्या को यथाक्रम मेरी रोर से प्रणाम करना! हे 
लदमण ! मेरे आज्ञाचुवतीं ्रापको उचित है कि, माताश्चों की 
यत्नपूवेक रक्ता करते रहना ॥१८।१६॥ 


सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रकशंन । 
विस्वरेण जनन्या मे विनिवेयस्स्वया भवेत्‌ ॥२०॥ 


चै 


त्रिपषटितिमः स्मः ~, 


हे परन्तप ! तुम सीता शा तथा मेरे धरिनाश का पत्तन्त भो 
मेरौ जननी से परिस्तारपूर्वक कट देना ॥२०॥ 


इति विलपति गप्र सुद्रीने 

वनमुपगम्य तया धिना सुरश्या । 
भयश्रिकलयुखस्तु लक्मणाऽपि 

व्ययितमना भरामातुरो वभूव ॥२१॥ 


पनि द्विप्ितप. सगः ॥ 


` श्रीरामचन्द्र ला सुकेशा सोता के विरह मे प्रत्यन्त विकल दो, 
दस प्रफार से विलाप करने लगे। भय श्रौर विकनना से लदमण 
ली भी ठ्ययित्त हो च्रत्यन्त श्रातुर दे गए रेद्‌ 


श्-ण्यद्मरह फा रामठं खग पृूराद्ुया। 
--&&-- 
(9 ए 
त्रिषष्टितमः सगेः 
--प् शं 


मा राजपुत्रः प्रियया दिहीनः 

कामेन शोकेन च पीड्यमानः । 
विषादयन्‌ भ्रातरमार्वरूपो 

भूयो विषादं परविवेश वीव्रम्‌ ॥१॥ 


८६ ष्मरर्यकरारडे 


, राजपुत्र श्रीरामचन्द्र परपनी प्यारी सीताके विना छाम च्नीर 
-शोक से पीडित होने के कारण माहे लच्मण को भी विषाद्युक्त 
कर सवयं भी फिर श्रत्यन्त विषादयुक्त हुए ॥१॥ 


स लक्ष्मणं शोकवश्ाभिपन्र 
शाक्रे निम्नो दिपुलते तु रामः। 
उग्राच वाक्यं व्यमनाचुरूपम्‌ 
उष्ण नि{लि.श्वस्य्‌ रुदन सशोकम्‌ ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी विपुल शःकमे निमन्नहो, गर्म सक्तिं ले, 
-शोक्र से व्याङ्कल लदंमण स, शोक क कारण रोकर वोल्ञे ॥२॥ 


ध 


न मद्टिशे इष्छत्क्फः्री 
मन्ये द्वितीयोऽरित वसुन्धरायाम्‌ 
शोकेन शोको हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृद मनश्च ॥३। 
हे लच्मण ! मे मममताहूकि, मेरे ममान दुष्कर्यं करने बाला 
-दूमरा पुरुप इस प्रथिवी पर नहीं ह । दण्वा न, एक के वाद्‌ एक, 


दस प्रकार लगातार शोक मेरे हृदय श्रौरमन को विदीर्ण किण 
डालते ह ॥३॥ 


पूवं मया नूलमभीप्सिवानि 

पापानि कर्माण्यसक्र्छरृतानि । 
तत्रायमद्यापतितो पिपाको 

टुःखन दुःखं यदहं विराम ॥४॥ 


चिपप्दिनगः सर्ग ८७ 


पत्ते जन्य मेँ निश्चयी मेने वद्र वद कूर रने गार व्रत 
सेपापक्रिए दु, उन्दींका क्मनिपाक श्राय मुके भोगना पठता 
रौर इससे मेरे उपरदु गक उपर: चपन ण्ह षा 


राज्यमणाणाः स्वजनेर्धियोगः 
पितुर्धिनाो जननी दरियोगः । 
सर्वाणि मे लष्मण गोक्रयेगस्‌? 
घ्राप्रय्न्ति पव्िचिन्तितानि 1५ 
हे लदणण ! देषो न, राञ्यक्रा नाल. स्वजनो ब वियोग, पितता 


का मरणा, जननीमे चिह्योः, द्र यानौकाजव्रमे स्मर्गा करता 
हु नवमेगद्ृदयसोर्फोसे परिपुष्ट जाना दू 1 


स्वनु दुःखं सम नक्ष्मणेद 
शान्वं शरारे वनसेत्य शल्यम्‌ । । 
मीतादरियोगात्एुनरप्यदरीणं 
काष्टरिदासिः चसा परदीहुः 11६1 
लद्मण। एत शुन्य वनेमेष्पानि पर. मै इन म्वदु्यो को 
भूल सा गया धा जिनसु सीवा ङे वियोग से.णाटके म्योगसे 
स्सा प्र्यलित्त व्वीगक्तौी नर, वे भून दृष दुमख किर रेट 
गष र 1६॥ 


। पा नूलमार्या सम गक्सेन 
दलादष्ना खं मरपन्य भीरः । 
र शो त्येग~-शोर्रा शि { { <} २ प्रः {स --६. ११११8, { ३८ ). 


प्र॑त्न मरण्यकार्टे 


्मपस्वरं सस्वरविप्रलापा 
भयेन वपिक्रन्दितवत्यमीष््णम्‌ ॥७॥ 


निस्सन्देह फोह राक्षस सी भीरु स्वभाव वाली पूज्या सीतां 
को, श्माकाश मागे सेले गया है ओर उस समय वह्‌ भयभीत हो, 
वित स्वर से बारवार र.ई मौर चिल्लाई होगी ॥७] 


तौ लोहितस्य? परियदशंनस्य 
सदोचितावत्तंमचन्दनस्य । 
त्तौ स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धौ 
नूनं प्रियाया मम नाभिभातः ॥८॥ 
गोल श्रौर लाल चन्दन जैसे लान रंग वाले नौर देखते मेँ 
प्रिय लगने वाज्ञे मेरी प्रिया जानकी जी कै स्तन, जो सदा उत्तम 
चन्दन से चर्चित होने योग्यै, वे अवश्य ही गाद लोहू से सन 
गए गे ॥८॥ 


तच्चल्ष्णसुव्यक्तमृदुपरलापं 

तस्या युखं कुश्ितकेशभारम्‌ । 
रक्षावशं नूनयुपागताया 

न भ्राजते राहुगुखे यथेन्दुः ॥६॥ 


मधुर, स्पष्ट ्नौर कोमल बचनों का बोलने वाला च्नौर सुन्दर 

घुघराले वालो के घीच शोभित मेरी भरिया का सुख, राक्तस के वश 

मेहोनेसेत्रैसे दी शोभायमान न्दी होता होगा जैसे राहु से भ्रस्त 
चन्द्रमा शोभायमान नीं होता ॥६॥ 


१ लोष्ितस्य-लोहिताख्प्रस्य उत्तमत्रन्दस्नय । ( गो० } 


त्रिषष्टितमः सगः ्रेत६ 


तां हारपाशस्य सदो चिताया 
ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः। 
रक्षांसि ननं परिणतवन्ति 
विभिद्य शून्ये सुषिराएनानि ॥१०। 
मेरी पतिन्रता प्रिया की वह्‌ सुन्दर गरदन जो सदाष्टायोसे 


भूपित रती थी, निश्चय ष्ठी एकान्त पा, रुधिर पीने वानि रासो 
ने उसे वीर कर उसका रुधिर पिया होगा ॥९० 


मया परिहीन विजने वने या 
रपाभिराहूत्य विङृष्यमाणा । 
नूनं विनादं ररी टीना 
सा युक्तयत्यायत्तकान्तनेवा ।१२॥ 
मेरी अनुपस्थिति मे जव निर्जन वन मै रान्सेों ने वारो जोर 


सेषेर फर सीकाफो यीचापोगा, तपर उस त्रदे नेत्र चालीने 
अवश्यदही कुररी फो तरह चडा श्यातनाद फिश्चादहोगा।॥{१९॥ 


प्रस्मिन्‌ मया सा्धंमुदारणीला 
शिलातले पूवंमपोपविष्टा । 
कान्तस्मिता लदेमण जातहासा 
त्वामाह सीता बदुगास्यनातम्‌ ॥१२१ 
हे लदमण ! उदारस्वथाव वाली सीता, मेरे माय स रिला 
पर यैर मनोर एास्यपूवरु तुमप्रे कितनी ष्टो वतिं फष्टा करती 
यी ।*९२॥ 


४६२ छ्मरण्यकार्डे 


उवाच सौभित्रिरदीनसक्तवो 
न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ ॥१८॥ 


जव लकमण जी ने श्रीरामचन्द्र जीको शोक से विहल दहो 
इख प्रकार अज्यवर्थित चित्त वाक्ते मनुष्य की तरह विलाप करते 
देखा, तव लदमण ने दीनता त्याग न्यायाचुमोदित एवं कालोचित 
चग्चन श्रीरामचन्द्र जीसे कटे १८॥ 


शोकं विभुश्वायं धृतिं भजस्व 
सोत्साहता चास्तु विमागणेऽस्याः । 
उत्साहषन्तो हि नरा न लोके 
सीदन्ति क्मस्वतिदुष्करेषु ॥१६॥ 
हे राये । शोकको व्यागिए च्रौर चैयं को धारण कीजिए । 
तदनन्तर उत्साह पूवक जानकी को दिए । क्योकि जो लोग 
उत्सा दोते दै वे दुष्कर कार्योके करने मे भी दुख नदीं 
पाते ॥१६॥ 
इतीव सौमित्रियुदग्रपीरुषंः 
नरुबन्तमार्तो रघुषंशवधेनः । 
न चिन्तयामास धरति विगुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुख महदम्युपागमत्‌ ॥२०॥ 
इति त्रिषष्टितमः खगैः ॥ 
१९ उदभ्रापौर्प--श्रष्ठपराक्रमं । ( सो° ) 


चतुःपरटितम. सगः ४६३ 


श्रेष्ठ पराक्रमी दमण के यद करने पर मी श्रीरामचन्द्रने 
माते होने फे कारण लदमण जी के फथन को सुना अनसुना फर 
दिश्रा । विक वे धैयं द्धोड पुन. श्चत्यन्त दु"खी हुए ॥२०॥ 


द्ररर्यकारड फा तिरघठतां सग पूराहुश्रा 
न ‰:- 
(५ 
चतुःपष्टितसः सगः 
~. 22.-- 
स दीनो दीनया बाचा लक्ष्मणं वाक्यभव्रयीत्‌ । 
शीघ लक्ष्मण जानीहि गत्या गोदावरीं नदीम्‌ ॥१॥ 
दीनता को प्रात्र श्ररासचन्द्र दीन वचन फ ल्लदमण से वोले-- 
हि दमण । तुम सीघ्र गोदावरी ३ तट पर लाकर देखशाश्रो 
फि ॥९॥ 
रपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता । 
एवगुक्तरर रामेण लक्ष्मणः सष्पुनरेयदि ॥२॥ 
नदीं गादावरां रम्यां जगाम लघुविक्रमः? 
५ ~ श (^ 7 [1 
ता सलकष्मणस्ताययतीं दिचित्वा रासमन्रवीत्‌ ।३॥ 
नेनां परयामि तीयप्‌ ऋोश्त न शृणोति मे | 
कयुसा देरामापना वदरी क्लशनारिनी 19॥) 


जानकौ फर कमनके फूलनतेने ना वद्नं नष्ट गह । श्रीतम- 
चन्द्रजी क पुनः यष्टा वात फटने प्र शीघ्रगामी लदमरण्‌ तुरन्त 


[ ---~ ~~~ --~---~--- ~~~ 


१ लपुभिकिम.--प्रति्ठपरमदव्रचपरान्‌ लदमम. 1 ( शिर ) 
पाञान्रे--(दरनेरटा । 


४६२ श्मरख्यकार्डे 


उवाच सौमित्रिरदीनसच्वो 
न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ । १८) 


जव लद्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को शोक से विहल दो 
इस प्रकार शन्यवस्थित चित्त बाले मनुष्य की तरह विलाप करते 
देखा, तव लदमण ने दीनता व्याग न्यायालुमोदित एवं कालोचित 
खचन श्रीरामचन्द्र जी से कटे )] १८) 


शोक विश्वाय धृति भजस्व व 
सोत्सादहता चास्तु ऽस्याः । 
उत्साहयन्तो हि नरा न लोके 
सीदन्ति कर्मस्वतिदु्करेषु ॥१६॥ 
हे आयं! शोकको त्यागिए श्रौर चैयं को धारण कीजिए । 
तदनन्तर उत्साह पूवेक जानकी को दूदिए । क्योकि जो लोग 
उत्सादी होते द वे दुष्कर कार्यौके करने मँ भी दुःख नदीं 
पाते ।१;॥ 
इतीव सौमित्रिगुदग्रपौरुषः 
रुबन्तमार्तो रघुवंशव्धनः । 
न चिन्तयामास धरति विगुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुख महदभ्युपागमत्‌ 1२०) 
इति त्रिषष्टितम" सर्गैः ॥ 


१ उदग्रपौरष--शरेष्ठपराक्रमं । ( गो ) 


चतुःपष्टितमः सगः ४६३ 


श्रेष्ठ पराक्रमी ज्षदमण के यद्‌ करने परे भो भ्रीरामचन्द्रने 
शाते होने फे कारण लदमण जी के फथन को सुना श्रनसुना कर 
दिश्मा | विकि वे धयं छोढ पुन. '्मत्यन्त दुःखी हए ॥२०॥ 


ध्रए्यकारद का तिरसटवा सग पूराहश्रा 
--*&5ः-- 
चतुःपप्टितमः सगः 
~: 
स दीनो दीनया वाचा ल्मणं वाक्यम्रवीत्‌ | 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ ॥१॥ 
दीनता को प्राप्त भरामचन्दरदौन वचन फ ल्दमण से घोज्ते- 
हे लच्मण । तुम शी मोदाचरी ॐ तट पर जाकर देख श्राप्यो 
फि ॥१॥ 
शपि गोदापरीं सीता पन्रान्यानयितुं गता 
एवगुक्तसर समेणए लक्ष्मणः पुनरेहि ॥२॥ 
दी माटावरी रम्यां जगाम लयुपरिक्रमः* । 
तां लक््मणस्तीयवतीं विचित्वा राममब्रवीत्‌ २ 
ननां पश्यामि वीयप्‌ क्रोशतो न शृणोति मे 
कसु सा दममापन्ना वदै स्लरानारिनी ॥४॥ 


जानका फटी कमलके फूनरैने नोचे न्ट सट | यीराम 
षवन्द्रजा कू पुनः वदा चात फटने पर सी्रगामा लदमण तुरन्त 


१ लदुरिर्म--- प्रतिप गदप्द्धपवान्‌ लदमरः। ( प्धिर )} 
पाटान्वर--"दरषरटा | 


धर ््रण्यक्तार्दे 


गोदावरी के तट पर पहुचे श्नौर उल सुन्दर घार्टो वाली गोदावरी 
कै चार्यो श्रोर देख भाल कर श्रीरामचन्द्र ॐ पास लौट रए रौर 
बोल्ते-रमैने समो चार्यो पर दंढा, चन्त कदी मीवे सुमेन 
मिली । मैने उन्ह पुकारयाभी किन्तु सुभे छदं उत्तर न भिला। 
नहीं मालूम क्लेशनाशिनी सीता, करदो चली गयीं ।॥२।।३२।४॥ 
न ह्यहं येद्‌ तं देशं यत्र सा जनकात्मजा । 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः ॥५॥ 
मै नहीं कद सकता कि, जानकी जी को ईह ? लद्मणएजीके 
ये वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी उदाम श्रौर सन्तप् दो ॥॥ 
रामः समभिचक्राम स्वय गोदावरीं नदीम्‌ । 
ख ताघुपस्थितो रामः क सीतेत्येवमव्रवीत्‌ ॥६॥ 
तथा स्वय मोदावरी नदी के तट पर जा, कने लगे--दहे सीते! 
तुम कदां रो ? ॥६॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रे पार्द हूठामपि । 
नतां चशंसरू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥७। 


सव प्राणिर्यो ने तथा गोदावरी नदी ने श्रीरामचन्द्र जी से यदह 
न फा कि, वध करने योग्य रवण सीता कोदहदरकर ले गया 


है ॥७॥ 
ततः पचोदिता भूतेः? शस्षास्मत्तां भरियामिति । 
न तु साऽभ्यवदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥८। 
तदनन्तर उस वरन के प्राणिर्यो ने गोदायरी से च्न्ुरोध किञ्या 
कि, श्रीरामचन्द्र को चत्तला दे करि, रारण सीताको हर करने 
२ मूसाभि--वर्पानि खतवानि। ( मीन स 
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गया ह! चिन्तम्रस्त ध्रीगमचन्द्रज ने पदा} किन्तु गोदावरीने 
म्‌ चतलाया ॥८॥ 

रव्रणस्य च तद्रपं कमाणि च दुरात्सनः। 
भवार भयत्ति उश्ह्ासा ना न गश ताम्‌ ॥६। 
क्योकि रावण क] तक्तनष्पार उसदुष्टरे कौयाक्ा स्मरण 
करमारे डरे गोदावराक्रा मादस नहता ए, वह्‌ सीतासा 
ह्म श्रीरामचन्द्र से कषे ॥६॥ 
निणशस्तु तया तया सीताया दशने कृतः । 
उ्याच रामः सोसि मीताध्दगानकर्थिनः ॥१०॥ 
सीताजीकेदर्णनसे ठ्य प्रकार नीये निरास हो श्रीराम- 
यन्द्र्जने जो सीता > विरह से पौडिन ने, तदमसयीसे 
कषा 1९०।) 
एषा गोदावरी सोस्य शिखिन एनिभापते] 
किन्तु लक्ष्ण वस्यामि समेत्य जगक यचः ॥११॥ 
सात्तरं चेव यतरे विना तामहममियम्‌ । 
यामे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः ॥१२॥ 
४4 न ~ = = 
सद च्पपनगच्छाक बश्ताह्चुना गत्ता 
ज्ातिपल्षविहीनम्य राजयपुत्रामपर्यतः ॥१३॥ 
हसो ।देग्यायर मोटारिगनो द उरगौ नण देती। 
श्यय टोट कर्‌ मघ्ाराज जनक चेतवासाना करी मनासर्म छसे 
कप्मिय दचन द्तूा {जा जाना वन जें उत्पन कन्दर मूलादि से 
सन्तुष्ट हो, दुम गाञ्च {दानेन (न्‌ सव्या फम्ती यी, 
गु नीनाक मद्रे ष्मक परनदो म न्युल्पिद देग्ध्तयः, 
तद्र राजपुनी छन्द भान्द रदु (द ृ्न्ष्ड 
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मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम नाग्रतः। 

मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रसत्रण गिरिम्‌ ॥१४॥ 

सर्वांणएयजुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते 

एते मृगा महावीरा मामीक्षन्ते सहुयंहुः ॥१५॥ 

सा श्चव एेसा सुमे जान पड़ता हैकि,ये राततं भी जागनेके 

कारण मेरे लिए बहुत बडी हो जार्येगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान 
छौर इस समस्त प्रवण पाड फो चल फिर कर ददगा। 
कदाचित्‌ सीतासेसेंटदोजाय। दहे षौर ! देखोये बडे बड़ खरग 
मेरी ओर देखते ह ॥१४।१५॥ 


वक्तुकामा इव हि मे इद्धितान्युपलक्षये । 
तांस्तु दष्टा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह ॥१६॥ 
इनके सङ्कृरतो से एेसा जान पड़ता है मानोंये यमसे क 
कहना चाहते हँ । उनङी (सर्गो की) श्रोर देख पुरुष्सिह श्रीराम- 
ष्वन्द्र ने उनसे कदा ॥१६॥ 


क्व सीतेति निरीक्न्वे वाप्पसंरुद्धया दशा । 

एवधरुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः ॥१७॥ 

दक्षिणाभिगुखाः स्वे दशेयन्तो नभःस्थलम्‌ । 

मेथिली हियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत ॥१८॥ 

हे गर्गो! सीता शी है ? यह कदते ही श्रीरामचन्द्र जी की 

ओषा मे असू मर श्राए ओर कर्ठ गद्गद हो गया । श्रीराम- 
्वन्द्र के इष प्रकार पूञने परवे मग शीघ्र उठ कर दक्षिणाभिमुख 
दो आकाश मागर को दिखलाते हुए चलते नौर जिस रास्तिसे 


रावण सीत्ताको ह्र कर ल्ेगया थ।, उसी मागसे वेश्यागे 
वदे ॥ १७।।९८॥ 
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तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ । 
येन मागं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः ॥१६॥ 
पुनश्च सागमिच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । 
तेपां चचनसवस्वं लक्षयामास चेद्धितम्‌ ॥२०॥ 
उसी मार्य पर्‌ मृत दौडते चने जाने ये न्नर मुड सुद कर 
भीरान-चन्द्रजीको देखन जतिध ! लिन प्मौरकतेरार्तेको 
न्प्र लभीत रोवेमृन देखते तथ जाते जात शब्द जरते जातय 


उसस्मोर लद्सणने देखा श्रीर्‌ उन सगा री बोली छे श्मभिप्राय 
को समण्धतना उनका चेष्टा पर ध्यान दे (॥१६॥२०॥ 


उवाय लक्ष्मणे च्येष्ठं धीमान्‌ भ्रातर्मातेवत्‌ । 
ख्य सोत्ति त्रया पष्य यथेमे महपाध्यिताः ॥२९॥ 
ल्म न श्रात्तको तरह श्मपने च्यष्ठ बुद्धिमान भदस 
कटा--म्रापने इनसे पृदधा कि. सीना क्लं हैमो चे मृग ण 
साथ उर स्र, ।>२९॥ 
दशयन्ति क्षितिं चैत्र दक्षिणां च दिं मृगाः । 
सायु गच्दावदं दव दिशमेतां टि नच्छतिम्‌ ।॥२२॥ 
मे "प्राक्स लोर दद्किण दिश्या दिखला रटे है । न्तः संसा 


किये पतन रषु, ससे एमं नैशत्य दिता कना श्रार चनना 
प्वाद्प ॥२२॥ 


यटि स्यादरागमः करिचदार्यागा साऽय लक्ष्ये । 


बाटमिन्येव काङ्कत्स्वः प्रस्यिवं दषणं दिष्तम्‌ ।२३॥ 
० 15 श०-३र 


६८ भरण्यकारडे 


सम्भव है उस चोर जाने से सीता का पता चल जायया 
वही भिल्ल जाय । लद्मण ऊ ये वचन सुन श्चौर “बहुत श्रच्छा' 
कह, श्रीरामचन्द्र दक्तिए दिशा की श्रोर चल दिए ।२३॥ 


लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्‌ वीक्षमाणो वसुन्धराम्‌ । 
एवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ ॥२४॥ 


लचमण.जी श्रीराम के पीद्धे टो लिए । श्रीरामचन्द्र जमीन की 
शोर ष्टि लगाए हए वले । इस प्रकार वे दोनो भाई आपस मे 
वार्ताल्लाप करते चज्ते जाति थे ॥२४॥ 


वसुन्धरायां पतितं पुष्पमागेमपश्यताम्‌ । 
तां पुष्पदृष्टि पतितां दृष्ट्रा रामो महीतले ॥२५।॥ 
उन्दने कु दूर आगे जाकर देखा कि, पृथ्वीम श्राकाशसे 
गिरे हए फूल मागे पर पदे द| उस पुष्प्रष्टि के पुष्पको 
घरातल पर पड़े हुए देख, ॥२५॥ 
उथाच लक्ष्णं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः । 
श्मभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ।२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने दुःख से दुःखित दो लद्मण से फा, 
लद्मण-! मेँ जानताहुये षे दी फूल है ।२६॥ 
पिनद्धानीह वैदेद्या मया दत्तानि कानने । 
मन्ये सु्ैश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥२७॥ 
श्रभिरक्षन्ति पुष्पाणि भङ्कवेन्ो मम पियम्‌ | 
एवष्टक्त्वा महाबाहू लक्ष्मणं पुरुपर्षमः ॥२८॥ 
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जो भनि लाकर वनम सीता फो दिणन्ये मौर जिन्द उसने 
पने रगो पर धारण किञ्च या। एेसा जान पड्ताषह्ेकि,मेरी 
प्रसन्नता के जिर सूयं ने इन्द फम्दलाने नदीं दि प्रा, पवन ने एनो 
उड़ा कर तितर वितर नदीं किश्मा घनौर यशस्विनी परथिवी ने इन्र 
जदो के तदो बनाए रखा है। पुरूपमेष्ठ श्रीराम ने इस प्रकार 
मष्टावाट लदमण से कष्टा ॥२७।२८॥ 
उवाच रामो धमांत्पा गिरिं भस्रवणाङ्नम्‌ । 
तिथरतां ¢ 
फचित्ितिभरतां नाय र्ट सवाद्ध सुन्दरी ॥२६॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने प्रन्रवण पर्वत से कदा, 
हे प्चतनाथ । व्या तुमने उम सवर्नसुन्दरी सीता फो देखा 
ह १।२६॥ 
रामा रम्ये वनोदेन सया पिरदिता चया | 
करद्ोऽत्रवीदगिरि तत्र सिंहः घुदरमृग यया ॥३०॥ 
मेरी भ्रियामेरेधिनाक्याट्मवन मे तुमने कदींदेपीहै) 
जय उन पर्वतनेषुद भी उत्तरन दिशा, तच श्रीरामचन्द्र कक 
फर कुद्धो चैसेष्टी उम पवत से मरोल, से मिहु गुर्ग कर 
मर्गो से योलत्ता ह ॥३०॥ 
तां हेमवर्णा हेमाभां सीतां दशय पव॑त । 
योवत्सान॒नि सवांणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥३१] 
हे पवत ! ठुम सुमे उश खुचणवणां सीरा फो दियला;दो! 
नही तो में बुम्दारे दन श्यनो फो नष्ट कर डादूरा ॥३१॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण पवतो प्रयिलीं भति । 
शंसभिष ॥ 9 
्‌ उतः सीर्वा नादशयत गाये ॥३२॥ 
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श्रीरामचन्द्र दवारा सीता के विषय मेँ इस प्रकार पृषधे जाने पर 
चद्‌ पव॑त बतलाने की इच्छा रखलय हओ भी, (रावण के भय से) 
चतलाने फो तैयार न हुश्मा ॥३२॥ 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम्‌ । 
मम वाणाभरि निदेष्ये भस्मीभूतो मविष्यसि ॥३३॥ 
तव दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पवैतसे कदाकि,तु 
मेरे बारणोकी श्माग से जल कर सस्मदो जायगा ( श्र्थात्‌ यै 
तुमे ्रपने बाणो से भस्म रूर डालुगा ) ॥३९॥ 
सेव्यः सन्ततं चैव निस्वृणद्रुमपरलवः। 
इमां वा सरितां चाच शोषयिष्यामि लक्ष्मण । 
यदि नाख्याति मे सीतामारयां चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥२४॥ 
फिर दृण वक्त, पल्लवादि के भस्म दोने से कोद तेरा श्रय 
श्रक््ण न करेगा । हे लदमण । यदि यह्‌ पवेत रौर नदी गोदावरी 
मेरी पतित्रता पव चन्द्रवदनी सीता का पता नदीं बततलावेगी तो 
प्राज्म इस गोदावरी नदीको भी सुखा डार्लुगा नौर पव॑तको 
नष्ट कर डालूगा ॥३४॥ 
एवं स रुषितो रामो दिषक्षन्निव च्षुषा ॥३५॥ 
इस प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी कद, अत्यन्त कुपित हए रौर 


ऋद्ध हो, वे मानें नेत्रो से उख पवेत फो भस्म करना चाहते 
ये ॥३५॥ 1 


ददशं भूमौ निष्छान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌ । 
ञस्ताया रामकारुक्षिणयाः भधावन्त्या इतस्ततः ॥२६॥ 


इतने भ वँ भूमि पर राक्तस का विशाल पद्‌-दिहि देख 
गदा । साय ष्टी न जानकीजीके पर्ये ढे चिह्न मी दिखलाद पदे 
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ज श्रीरामचन्द्र के दशनो री इच्छा जप्‌ हुए, राक्तम सेत्रसलषि 
दधर्‌ उधर दादी थीं ।३६॥। 
राक्षसनानृषटत्ताया मयिद्याश्र पदान्यथ | 
स धम्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥२७॥ 
रात्तस करा पीद्वा फरतेसे जानक मापराक विह गक्घन 
कैःपैोके चिदा के अतर चने दे पर | ग¶ीगमचन्डरडादे 
सातनानीवचा राच्तस क वदवि आ ष्क्मे सिना देगा ॥३५५ 


^. ५ ॥ 9 च द वृ रथस्‌ 
भरन उतश्च सेणी च वकाय वदता रथम्‌ | 
# ८ > 
सम्भ्रान्तह्दया राम, पराभ श्रातर प्रियम्‌ ॥३८॥ 
फिर भसुपयनरकन ष्टा दुद्रा चयो पदादेन्यनया 
यन्मेभोचृर नूरदसा देर. श्र ननन तनि उद्धिगन 7, षने 
प्यारे भात नद्र्णये कधा ॥ इत । 
पद्य लक्ष्मरा वुवाः पाः तनक 
भूषणानां हे सासित्र मादयानि एदिधानि च ॥३६॥ 
दे नध्सणा नेतो जलानि > नननाक्रसीनि क गने दनि 
तना विदिधभर-ार करा वान्यम्‌ यनां पन. द पा ॥ ६ 
तपदन्दुनिस्त्रत त्विः हननविन्डभिः। 
यहः पटच खाद्त्र यदना उरणाननय्‌ ९०) 
स्रार्देयानये लाना सुगणविन्य सम विचित्र यद, प्रिवी 
फ प्यारा शरर्‌ रपद एर मं दर्प पदता षट 11८5 
मन्य लक्षण वदुदा गप्तसः फामरूपिभिः । 


भित्त्या भित्वा विपक्ताया भ्ितावा भपिप्त्ति ॥९१।) 
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हे लदमण ! इससे जान पढ़ता है कि, कामरूपी राक्तसो ने 
सीता के शरीर को कदे टुकड़े कर श्मौर श्रापस्मे दिस्सार्वोंट 
कर खा डाला है ।। ४१॥ 
तस्या निमित्तं वैदेद्या दयोर्विवदमानयोः । 
वभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ।४२॥ 


एेसा मालूम देता दहै कि, सीता के लिप दो राक्तसों कायां 
परस्पर फगड़ा हृश्रा दै नौर आपस मे घोर लडाई हुई है ॥४२॥ 


मुक्तामणिमयं चेदं तपनीय विभूषितम्‌ । 
धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः ।।४२॥ 


हे सौम्य । मोती श्रौर मोतिर्यो से जडा हश्रा यदह विशाल 
घलुष टूटा हा मीन पर किसका पदा हृध्रा है ? ॥४३॥ 


[ राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवाऽपि षा | ] 
तरुणादित्यसङ्काशं वैद्धयेगुलिफाचितम्‌ ॥४४॥ 

ह वत्स! यातो यदह घलुष किखी राक्षखका है थवा किसी 
देवता का। क्योकि यह्‌ मध्याहकालीन सुयं की तरह कैसा 
च रहा है चौर स्थान स्थान पर पर्नो की गोलियों कैसी जडी 

॥४४।॥। 


विशीणं पतितं भूमौ कवचं कस्य काश्चन्‌ | 
छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाद्योपशोभितम्‌ ॥४५॥ 


यह सोने फा कवच किंसका टटा पटा पड़ा दै च्रौर सी 
सीलिर्यो का यह छत्र जो दिव्य मालार्ो से भूषित दै, किसका 
दे १1६५ 
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भग्रदणडमिदं कस्य भूम सम्यनिपातित्‌ । 
काञ्चनोरण्डदाधेमे पिशाचवदनाः खसाः ॥७६॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे ] 
दीप्तपाकसद्भाणों शयुतिमान्‌ समरध्वजः ॥४७॥ 
रपविद्धश्च भयथ कस्य साग्रासिको रथः। 
रथाक्षमात्रा विजिखास्तपनीयविभूपण1ः ॥४८॥ 
रर यष द्टा हुष्मा दरड फिमका जमीन पर पडा हृश्रा है ९ ` 
देखोये सुरण ववसे सने हण, पिष्ाचगुख, भयर नौर चरे 
खील डाल के खचर युद्ध मे किसके मारे गण । यह प्रञ्वललित 
पमनिफी तर्‌ चमर्ता श्रौर समरघ्वजञ युत संप्रामसर्थ चुः 
होकर ज्सिका पडादहू्या सा श्रशुतलवे "मौर फल्लदीन एव 
सुब भूषित ९६।।९५॥४॥ 
कस्येमेऽभिहता वाणाः भरी पोस्करमणः । 
फगावरो शरः पूणां विध्वस्तो परय लक्षण ॥४६॥ 
भटर याण रष्क छत्तरार्‌ दुर्‌ पटे ह! हे लदमण ! याणे 
सेभरेये दोनो नरफम किसके पटे हुए हु १ [षा 
पत्तोदाभीपुरस्तो वे कम्यायं मारितः 
यम्येमो पुरुपन्याघ्र शयाते निहतो युधि ॥१०॥ 
चामग्ग्राहिणोा सम्य सोपणीपमरिण्डलौ | 
पदेव पुरपस्यपा स्यक्तं कस्यापि रक्षसः {४१ 
वेन्यो, चाचूकू यार्‌ रास्थं लिप्‌ की षत सारथीभी 


द 


सरा एषापरा ए पुरुपनिद् ! चवर नेने चाने ये दोनों जन 
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जो सिर पर पगड़ी ओरौर कानों मे जड्‌।ऊ कुण्डल धारण किए है, 
युद्ध मँ मरे हेए किसके पड़े हं । जान पठता है कि, अवश्य यद 
किसी राक्षस के श्ाने जाने का मागं है ॥५०।५१।। 
ने, 4 “^ ममेदं 
वेरं शतगुणं पश्य मयेदं जीवित्तान्तकम्‌ । 
उयोरहृदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥५२॥ 
हे सौम्य । देखो अत्यन्त कठोर हृद्य च्ौर काम रूपी राक्र्सो 
के साथ श्व तोर शुना अधिक णसा वैर्‌ हो गया, जिसका परि- - 
णाग उनका प्राण्नाश होगा ॥५२॥ 
हता मरता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी । 
न धथंस्चायते सीतां हियमाणां महाचने ॥५३॥ 
या तो रानसोतेतीताको हर लिजा, थवा उल तपस्विनीने 
सद्भुट मे पड, स्वय प्राण त्याग दिष्‌ न्न्दा किमी वन्यपशुने 
उसे खा डाला । देखा हरे जाने के समय इस महावनम वमने 
भी सीता कीरक्तान क्री ॥५३॥ 
यक्षितायां हि वेदं चँ हृतायामपि लक्ष्मण । 
के हि लाक्रेऽपमयं कुं शक्ताः सास्य ममेश्वराः ॥५४॥ 
हे सौम्य । जव जानकी जी मार कर खाई गट अथवाषहरी दी 
गड, तव यदि धर्मने उनकीरक्ञान की, तव इतसक्ताप्मे श्रौर 
कौन ईश्वरीय शक्ति नम्पन्न पुष मेरा दित करर क्ता दै ॥५४॥ 
कर्तारमपि लोकानां श्र? करूणवेदिनम्‌२ | 
४ 
ज्ञानादवमन्येरन्‌ सवं भरतानि लक्ष्मण ॥५५॥ 


१ शुरमपि सहारक्रणस्मथमपि । गो०)२ करुण वेदिन--करारएय पर 
पुरुप । ( गो° ) 
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सीसे टे लदसण ! प्रारिमाच्र प्रततान के परवर्वीष्टो, उन 
परमेश्वर को, जालोर के रचने, पालने धरार सद्यार फरने फी 
शक्ति रखते ह्‌, नदी मानते "अर्थात्‌ उतवम नाद्र करते षर 
लोगो का यह स्वमाता द ।५६५॥ 
मृदु लोकते युक्तं दान्तःकरुएवेदिनम्‌ । 
निवीय एति सन्यन्ते नृत्तं मां लिदजेरयगाः ॥५६॥ 


५ ॥. ॥ १.९ न= < £ = 

हू सष्न्य ।देच्नातन तो मेरे कोमत--व्य, लोधन > 

तत्पर, नितेद्धिन्य ~र दयान्वु हाते द गार्ख सम्मा पराकमरीन 
नु ह्‌ 


सनै ई ।॥‰६॥ 


सां प्राप्व हि गुखो दोषः संद्र पर्य लक्षण । 
=+ र ६ 
शत्य चदरेनानां रक्षमानभयाय च ॥५५७। 
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हे लदप्रण । इस तेज के प्रकट होने पर न तो यक्ते, न गन्धवं 
च पिशाच, न राक्तस, न किन्नर श्रौर न मघुष्य दी सुखी रहने 
पावेगे ॥५६॥ 
ममास्त्रवाणसम्पूणमाकाशं पश्य लक्ष्मण । 
निःसम्पातं करिष्यामि छ्य व्रैलोक्यचारिणाम्‌ ॥६०॥ 
दे लदमण । देखो, मै अपने अस्त्र रूपी बाण से आकाश को 
ढके देता हू, जिससे तीनों लोको मे ने जाने बाले विमा्नोंका 
रास्ता दी वंद हो जायगा ।६०॥ 
सन्निरुद्धप्रहगणमावारितनिशाकरम्‌ । 
विमनष्टानलमरुद्रास्करचुतिसंहतम्‌ ।६१॥ 
मह्यं की गति स्क जायगी, चद्रमा जहौ का तहँ स्थिरहो 
जायगा । वायु, अमि ्रौर सूयं की युति के ठक जने से सवत्र 
अन्धकार छा जायगा ॥६१॥ 
विनिमथिततैलाग्रं श्चष्यमाणनलाशयम्‌ । 
ध्वस्तद्रुमलतागुटमं विप्रणाशितसागरम्‌ ॥६२॥ 
पर्व॑तो ॐ श्ह्ग काट कर्म गिरा दूंगा, जलाशयो कोखंखा 
दगा भौर वनो को वृत्त, लता तथां कड से शून्य कर दगा 1. 
ससुद्रौ को उजाड्‌ दंगा ॥ ६२] 
बरेलोक्यं तु करिष्यामि सयुक्त कालधर्मणा । 
न तां ङशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वराः# ॥६२॥ 


यदि देवतागण सीताको छुशलपूर्वक सके नदेदैगे, तोरम 
तीनों लोको मेँ प्रलयकाल उपस्थित कर दूगा ॥६३॥ 


% पाठान्तरे-- ममेश्वराः । 
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श्स्मिन्पुहतं सामित्रे मथ द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्‌ । 
नाकारयुसतिष्यन्ति सय भूतानि लक्ष्मण ॥६४॥ 
हे लदमण । मेँ उनको ( देवनागो को} भी पना पराक्रम 
दिखला दगा । श्राङ्षमे जफ़र भी रोड न चच सक्तेन 1६ 
मम चापगुणणेन्धक्तवाणजालर्निरन्तरम्‌ । 

श्र्दितं मम तासाचध्वस्तभ्रान्तमृगदिजम्‌ ।॥६१५॥ 

हे लद्मण । आज मेरे धनुपसे दुद हृष तीरोसे समस्त प्राणी 
निरन्तर म्म्राहतत होमे । मून द पक्ची सवे सव तीम से घायल 
हो कर तथा घवद्ा कर नष्ट ए लुयेगे 1६ 

समाङुलमम्यादं जगसयश्याय्र* लक्ष्मण । 

6 < तोकं < 
साकणपूएरिपुभिर्जवलोक दुरासदः! ॥६६॥ 
फरिप्ये मथिलीरेतोर पिशाचमराक्षसम्‌ । 
मम रोपप्रयुक्तानां सायकानां वलं सुराः 1६७] 
्र्यन्त्यय् वियुक्तानामतिदृरात्तिगामिनाम्‌ । 
नवदेवान देतयान पिशाचान राप्नसा, ॥६८॥ 

द लदमण ! देरयना, सारा जगन्‌ पड़ा ष्ठम्‌ मयद्र त्याग 
देगा । सीता फेलिपएमें मान कारोरा उानत्तक ग्ध्य कर. पसे 
माण छोद्गा, सिन्द फोन मद सक्या प्रौर मं एस जगत्ता 
पिशाचो लर राता से शून्य ण्दर कना । "पाज मेरे उन वाणो ष्ठा 
महिमा फो, जिन्हे दे कोध नें मर चाद्या प्प्रीर्‌ जोग्र्त 
तफ पने जयने, देवता लीग देने । नती देवता, नर्स्यन 
पिश्चाल ष्दीर्‌ न गात्तस ह ॥६६11६७0९द 


~ ~ 


* पाठान्यरे--""सगत्श्पायं 1" 1 पाटण्नने..-रुययरं 1" 
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भविष्यन्ति मम्‌ क्रोधातूत्रेलोक्ये विप्रणाशिते । 
देवदानयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥६६॥ 
कोधे भर इस त्रैलोक्य कानाश करते समय मेरे सामने 
रिक स्कगे । देवता, दानवो, यक्तो न्नौर रक्तर्सोकेमीजो 
लो है ॥६६॥ 
बहुधा न मविष्वन्ति वासौवेः शकलीट्ताः । 
निमर्यादानिधःट्लोकान्‌ करिष्यास्यद्य सायकैः ॥७०।। 
वेमेरेतीरो की मार से खर्ड खण्ड हये कर नीचे गिर पड़ंगे । 
म अपने वा्णोकी मार से भ्राज लोर की मयादा भक्ककर 
दूंगा ॥७०॥ 
हृतां पता वा सौचित्रे न दास्यन्ति ममेश्वशः। 
तथारूषां हि वैदेही न दास्यन्ति यदि प्रियाम्‌ ॥७१॥ 
यदि देवताल्लोगरेरी सीताको जो मेदी दहरली गहैदयो 
यामरद्ीतर्योन गई दो, सङ्कशल सुमे न देर्वेगे ॥७९१॥ 
नाशयामि जगत त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
इतयुकटवा रोयाचाम्नाकषे रामो निष्पीड्य काकम्‌ ॥७२॥ 
तौ मे चराचर स्दित सारे जगत दी को नदी, प्रत्युत तीर्नो 
लों को नष्ट ऊर डालूगा। इत प्रकार श्रोरामचन्द्रजोने क्रोध 
के मारे नेको लाल लाल कर, हाय मे धुप लिश्ना ॥७२॥ 


शरमादाय सन्दीप पोरमाशीषिषोपमम्‌ । 
सन्धाय धनुपि श्रीमान्‌ रामः परपुरञ्जयः ॥७२॥ 
फिर चमचमाताश्नौर सपैकेविप के समान भयद्कुर वाण - 
ले, शत्रनाशाकारी श्रीमान्‌ रामचन्द्र मे धटुष पर रखा ॥७३॥ 


॥। 
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युगान्ताग्निरिव कद्ध इदं वचनम्रवीत्‌ 
यया जरा यथा मृल्युयथा कालो यथा परिधिः? ।७४॥ 
नित्यं न परतिदन्यन्ते सवभूतपु लक्ष्ण । 
तयाऽ करोधसंयुक्ता न निवार्योऽस्मि सर्वया ॥७५॥ 
परार प्रलयकालीन ्रननिकीत्तरट्‌ कद्ध षहो यद्‌ रचन वोक्े-- 
हे लदमण ! जिम प्रकार बुदापा, मृदयु श्रौर भाग्य प्राणी मान्न 


रोके री जञा सकते, उसो प्रार्‌ क्रोधसे युक्त युकफो भो कोई 
कसी र्कार भी नदीं रोक सकता ॥७४।८६]॥ 


पुरेव मे चास्दतीमनिन्डितां 

दिगन्त सीतां यदि नाय्य मेविलीम्‌ | 
रादेयगन्धवमनप्यपनगं 

जगत्यदरलं शपरिवतेयाम्यहम्‌ ।७६॥ 


एति चतु षष्टितमः गः ॥ 


सुन्दर देन घाल, पिमो प्रकार को भी बुरा सरदि 
मैधिली सोता यदि सुक्तेन मिनी तो मेँ देव, गन्धव, मतुप्य 
पन्नग प्नौर प्रयो सहित, सारे जगत्त फो नष्ट फर डाला 7श्प्ना 


र्पषस्ट ^ कौतटणां स्म दूरा एषा । 
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तप्यमानं तथा रामं सीतादरणकर्थितम्‌ । 
~ $ £ 

लोकानामभवे युक्तं संवतकमिवानलम्‌ ॥१॥ 

वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 

दग्धुकामं नगत्सकं युगान्ते तु प्यथा हरम्‌ ॥२॥ 

अदृष्पूवं संक्रद्ं दष्ट रामं तु लक्ष्मणः । 

श्रत्वीर्पाञ्चलिर्वाक्यं सुखेन परिश्ष्यता ॥३॥ . 

सीताजीके हर्ण से क्लेशित, सन्तप्त श्रौर प्रलयशाल्लीन 

छभिकी तरह लोको का नाश्व करने मँ तत्पर, बार वार रोदा 
युक्त धलुप को देखते हुए, बार बार लबी सासिं लेते हए तथा 
युग के अन्त मेँ सस्पूणे जगत्‌ को रुद्रकी तरह भस्म करनेको 
तत्पर, अपूव विलक्तण क्रोध से युक्त, श्रीरामचन्द्र जी को देख 
-लदमण जी हाथ जोड कर उनसे बोले । ( उस सभय › मारे डर 
के लद्मण जी का सुख सुख गया था ॥ १॥२॥३॥ 


पुरा भूत्वा मृदुदान्तः सवभृतहिते रतः 
क्रोधवशमापन्नः भकृतिं दात॒महसि ॥४॥ 
श्राप दयाल स्वभाव, जितेन्द्रिय श्नौर ध्राणिमात्र के दितमें 


रत होकर, इस समय कोध के वशवर्ती हो, श्रपने स्वमावषोन 
त्याशिए 1] 


[व 
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चन्द्रे लक्ष्मीः पभा सये गतिर्वायो अवि क्षमा । 
पूतच्च नियतं सवं चयि चाचत्तमं यशः ॥५।॥ 
ससे चनद्रमामेश्री, सुयमे प्रभा, वायु मे गति श्मौर प्रभ्वी 
में एमा नियमित खूप से रदती दै, वैसे ही चापे ठन चर्ये गुर्णो 
के मदित उत्तम यश रियत रै ॥५।॥ 


[च ५ १ 
एकस्य नापराधेन लोकान्‌ हन्तुं त्वमहसि । 
तत॒ जानामि क्स्याय भयः स्रामिक्तो रथः ॥ दषा 
फेन वाकस्य षा हेतोः सायुधः सपरिन्ददः। 
रयुरनेमिक्षदथायं सिक्तो रुधिरविन्टुभिः ॥७ 

"पापकरो चद्‌ उचित सटी कि. पक के अपराध से सन्पूणं जगव 
फानाश्चररे श्रमी तो यद्‌ मी नीं मालूम कि, चह किमकां 
असयो नदित तथा मपर नमाम रय द्द पदा सीर 
फिमनेश्वरक्यो इमष्योतोगाहे | यप स्यानचघोनेङे सुने रीर 
रथे पष्ि्योसे युदा तथा लोट ़ी वुष्रो से द्धिटकाया 
स्रा देख पड़ना दै पायो 

दो निरटत्तमग्रामः सवोरः पार्िवात्मन । 
चिम्ल ॥ि ५ % 
एकस्य तु विम्दाभ्यं न इयोयदनां वेर 1८} 

ह सजक्मार्‌ ! श्नः सवदवष् यँ घोर संग्राम दुधा हे। 
सायद्धीयप मीलन ष्टूनाहै कि, प्क रथी के साथ फिमीपश्ु 
फा युद्ध सादे, गो जनो ष वुद्ध नदौ खा १८॥ 

न हि रत्तं हि पर्यामि चलस्य मदतः पदम्‌ । 
५ [९ लोकान्विनाशयितमरं ॥ 
नैकस्य तु एते लाकान्विनारयितुपरसि ॥६। 


५१२ अरण्यकाण्ड 


बद़ी सेना के चरणचिह् भी यर पर न्दं देख पड़ते । इस 
लिए श्रापको एक के पीञ्धे समस्त लोको का नाश करना ठीक 
नदीं ॥६॥ 


युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता बसुधाधिपाः 


सदा त्वं सवभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥१०॥ 
राजा लोग अपराध क अनुसार दण्ड देने वाले होने पर भी 
दयाल यौर शान्त स्वभाव हू्रा करते है रौर आप तो सदा सव 
भ्राणिर्यो को शरण देते वाल्ते मौर उनकी परमगति ई ॥१०॥ 
को सुदारप्रणाशं ते साधु मन्येत राघव । 
सरितः सागराः शैला देवगन्धवेदानवाः ॥ ११॥ 
हे राघव । च्मापकी खीका नष्ट दोना कौन च्रच्छा मानता 
दै । नदी, सुद्र, पर्वत, देव, गन्धव श्रौर दानव )१९॥ 
नालं ते विपियं कत दीक्षितस्येव साधवः । 
येन राजन्‌ हता सीता तमन्वेषितुमहसि ॥१२॥ 
इनमे से कोद भी आपका विगाड नदीं कर संकता, जैसे 
ऋत्विज यज्ञ दीक्ता प्राप्त पुरुष का प्रिय नटीं कर सकते | हे 
राजन्‌ । जिसने सीता चुराडे है, उसको दंढना चादिए ॥१२॥ 
मदद्धितीयो ध्ष्पाणिः, सहायः परमर्षिभिः । 
सयुद्रं च विचेष्यामः पवेतांश्च वनानि च ॥१३॥ 
गुहाश्च विविधा घोरा नदीः पर्यवनानि च । 
देवगन्धवलं 
न्धवलोकांश विचेष्यामः समादिताः ॥ 
.यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणम्‌ ॥१४॥ 


। ९ सखाधवः-ऋत्िनः । ( गो० ) 
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षस कालमे भीमे धशुपको लते स्ापका सहायक होगा । महरि 
भी श्रापको इम कायं मे सहायता देने! हम लोग जव तक सीता 
फा्रण फरने बले का पतान लगा लेने, तवच तक समुद्र, पवत, 
वन, भयानक गुफार्े, कमलो खहित प्नेक ताल तलैवो, देव पौर 
गन्धर्वा के लोकां मे चल, माबधानो से दूदृते टी रगे ॥१३॥ ४ 


न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्ती ते व्रिद्रजए्वराः। 
कोसलेन्द्र ततः पथालाप्काल्तं करिप्यसि ॥१५॥ 
दुख परभी यदि देवतागण सीधी तरर श्प्रापकरी पत्नी फो 


ला कर, उपस्पिति न करने, तो हे पोमलन्द्र ! उनको दर्ट्‌ 
दीलियेगा ॥१५॥ 


शीलेन साम्ना विनयेन सीतां 
नयेन न प्राप्स्वनि चेन्नरेन् । 
ततः स॒मृत्पाट्य दमपुतः 
मरेन्दरवन्न प्रतिमः सराय; ॥१६ 
हति पपवितिम.ठम- । 
ह नरेन्द्रा सानि, साम विनयन्पौरनीति चे यदि माना "वातत 
न भिनि.नो श्राप रनक दसम समान सोनेकते पुर्यो चाने सौर 
से लोन शनेनेष्ट रुर यानिएया ॥६६ा॥ 


र पशायर पस पेष्ठता सर्ग पूग प् { 
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तं तथा शोकचन्तप्तं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
मोहेन मदताऽऽविष्टं परिचुनमचेतनम्‌ ॥१॥ 
ल्द्मण के इस प्रकार समाने पर भी शोकसन्तप्त, अनाय 
की तरह विलाप करते, मामो से युक्त; मारे चिन्ता के चेतनां 
रदित ॥१॥ 
ततः सौमित्रिराश्वास्य युह तदिव लक्ष्मणः । 
रामं संबोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्‌ ॥२॥ 
ध्रीसम को, लद्सण जी उनके चरण पकड़कर, एकर युहुत्तं तक 
ममाते हुए, कने लगे ॥२॥ 
महता तपसा राम महता चापि कर्मणा । 
राज्ञा दशरथेनासि लन्धोऽगृतमिवामरे; ॥२॥ 
है राम ! महाराज दशरथ ने बड़े जप, तप श्चौर कर्माचुष्ठान कर 
क श्रापको उसी प्रकार प्राप्त किया था, जिस प्रकार वदे बड़े प्रयत्न 
रर, देवतार््यो ने अखृत पाया ॥३।। 
तव चैव गुणैवंदधस्त्वद्वियोगान्मदीपतिः । 
राजा देबत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्‌ ॥४॥ 
महाराज तुम्हारे गुण पर मुग्ध दो, तुम्हारे वियोग मे, 
देवलोक को प्राप हृए ह । यद्‌ वात हम लोगो फो भरत जीसे 
अवगत टौ चुकी हेः ॥४॥ 


परयषण्टितमः स्मः १९ 


यदि दुःखमिदं पराप्तं काङ्त्स्य न सहिष्यसे । 
प्राङृतधाद्पस्चश्च इतरः कः सहिष्यति ॥५॥ 
हे फाङुर्स्य ! यदि च्नाप दी इस श्राप हुए दुःख रो न स्ने, 
तो अक्तानी -मओौर श्मल्पनरुद्धि बलि दूसरे लोगो मे कौन सह 
सकेगा ॥५॥ 
[धार्यासिरि नरश्रेष्ट पाशिनः कस्य नापटः 
संरुएणा त्वमिवद्राजन्‌ भषसेन व्यपयान्तिच ॥६।| 
ह नरश्रेष्ठ । तार चयने चिच को मेभालिप्‌ । क्योकि कौन 
एेसा प्राणी है, चिन पर दिषत्ति नदीं पठती घोर्‌ त्रभिदी नर 
स्पे फर, क्षण ल भरमे निनन चहो जाती ॥६॥ 
लोकस्यभाव प्येष ययानिनदुपात्चानः। 
गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं तमः स्पृथत्‌ ।॥७॥ 
लोफः रवभावषएी चह । देषििष््‌ राजा नटृपचे पुत्र ययाति 
म्गं से जाखर भी श्रपनी उदुर्टना से चयन ~ए्‌ 11७ 
५ £ ५. 
महर्पियां वसिष्टस्तु यः पितुनेः पुराहितः । 
“५ [व > ष 
प्मह्पूत्रदरते जन्त चववातस्य पुनहतम्‌ ॥८॥ 
फिर हमारे पिना पुमेदित गमिं वमिष्ठ जीरके पुर्तो 
कफोए्कष्यी व्निमे विश्वारिन्ननें गार टाला ॥८॥ 
या चेयं जगतां माना देरी लो्नमस्छेता | 
ध्यम्या्च चलनं भूमेटररयने सत्यस्त्य ॥६॥ 
ठ सत्यद्रनिश्र । जगन्माता, सर्वपूज्या चद ्रष्ध्रो भै क्प्टो से 
प्रतो नं हू 1 भृल्स्यदि दुध्द दुम पर मी पट फरतै 


दर ।६॥ 


षट्‌षष्टितमः सगः 
== (= न 


तं तथा शोकशन्तप्तं विलपन्तमनायपत्‌ । 
मोदेन मदताऽऽविष्टं परिध्‌नमचेतनम्‌ ॥१॥ 
दमण के इस प्रकार समाने पर भी शोकसन्तप्त, अनाथ 
को तरद्‌ विलाप करते, म्टामोह से युक्त, मारे चिन्ता के चेतनां 
पित ॥१॥ 
ततः सौमित्रिराश्वास्य सुह तादिव लक्ष्मणः । 
रामं संबोधयामास चरणी चाभिपीडयन्‌ ।।२॥ 
्रीराम को, लदमण जी उनके चरण पकड़कर, एक युहूत्तं तफ 
तमात हए, कने लगे ॥२॥ 
महता तपसा राम महता चापि कर्मणा । 
राज्ञा दशरथेनासि लन्धोऽमृतमिवामरेः ॥३॥ 
हे राम ! महाराज दशरथ ने बड़े जप, तप श्रौर कर्मानुष्ठान कर 
ॐ च्रापको खसी प्रकार प्राप्त किया था, जिख प्रकार बड़े वड प्रयत्न 
खर, देव तार््यो ने रमत पाया ॥३।। 
तव चैव गुणेव॑द्स्त्वद्वियोगान्मदीपत्तिः । 
राजा देवत्वमापन्नी भरतस्य यथा श्रुतम्‌ ॥४॥ 
महाराज तुम्दारे गुण पर शुगध हो, तुम्हारे वियोग र्म 
देवलोक को प्राप्त हए ह । यह्‌ बात हम लोगो को भस्त जीसे 
शवगत द चुकी दहै धा 


पटपप्टिततमः सगैः ५१७ 
क्योकि राप ससे निरन्तर यथा्थदर्ी महात्मा शोक से विकल 


नदीं ोते । प्रत्यत घडे चड़ क्लेशकारी स्थानां श्रथवा घवसर्ोर्मे 
मी रेरे लोग विगतश्लोक देश्न पड़ते द ॥९४। 


त्वतो हि नशर पृद्धया समचुचिन्तय । 
बुद्धया युक्ता मदाभराज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे ॥१५॥ 
ह नरमेष्ड ! श्राप व्यपनी यद्धि से उमा ठीफ टीकर विचार 
फीजिए | स्यो जो बुद्धमान होते ह्‌, वे सपनी बुद्धिस शुभ 
सौर परशुभ जन लेते ई ॥१५॥ 


प्ररष्टयुखदोपाखामः रासघ्रव्राखतु कमरखामर्‌ | 
नान्तरेण क्रियां तेपां फलमिष्टं प्रयतेने ॥१६॥ 
जिन फर्माक गुण दाप प्रस्यक्त देने मे नदीं प्राति, क्न 
स्थिर कर्मा ठैः श्रचु-ठान से. टरएफल फोप्राप्नि षा चास्ता 
करना व्य्धंदह्‌ 1६ 


त्वमेव टि पुरा गम मामे वदुगोलन्यप्मः१ 1 
यनुप्तिप्याद्धि रा जु दामपि सान्नादव्रूरस्पतिः॥१५७ 
हेखीर) व्यादषोने सुक पठन सिनिना न्याय नोर श्यरन्याय 


सस्यन्या इष ~ ए. सा भत्ता प्रपतत उक्र नूनम्‌ तो 
साच्तत्‌ ब्हम्पत भा तमत्र न, 1,९.५१ 
यदिश्च ने फापरात्त देररपि दुरन्ययार। 
एाफनाभिपरसप्रं न तानं नम्बापयाम्पदम्‌ | १८] 


१ चन्या. अनुयाग्तिवाननि । (न, } स्दुररपा-- दता) (गार) 


॥ 


५१६ अरण्यकार्दे 


यौ धर्मौ जगतां नेतरौ यत्र सवं प्रतिष्ितम्‌ । 
ादित्यचन्द्री ग्रहणमभ्युपेतौ महाबलौ ॥१०॥ 
जो सूर्यं चन्द्र जगत्‌ के नेत्र नौर साक्तात्‌ धर्म स्वरूप द शरोर 
जिनमे समस्त संसार टिकता हुमा दै, सो उन दोनों महाबलिर्यो को 
भी राहुं केतु भस जेते द ॥१०॥ 


श्सुमहान्ध्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषषम । 
वंभूतादिदे 
न दैवस्य प्रयुश्चन्ति सबभूतादिदेहिनः२ ॥११॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ । राजा मान्धाता, नल चादि जैसे बड़े बडे लोग 
च्लौर देवता भी तो सर्वान्तयामी दैव से छुटकारा नदींपा 
सकते ॥११॥ - 
शकरादिष्यपि देशेषु वतंमानौ नयानयौ । 
भ्रयेते नरशादल न तं शोचितुमहसि ॥१२॥ 
इन्द्रादि देवता भी नीति नीति से उत्पन्न सुख श्चौर दुःख 
भोगते हए सने जाते हँ । अतः आप दुखी न हौ ॥१२॥ 
नष्टायामपि वैदेद्यां हृतायामपि चानघ । 
चितं ८ 
शोचितुं नाहसे वीर यथाऽन्यः भराङृतस्तथा ॥१३॥ 
हे अनघ । हे वीर । चाहे जानकी मार डाली गई दो अथवा 
हरदी्क्योनलीगहैदा।तोभी श्रापको साधास्ण लोगो की 
तरह शोक करना उचित नदीं ।॥१३॥ 
सखद्िधा न हि शोचन्ति सततं सत्यदर्शिनः । 
समदरस्वपि छृच्छे.षु रामानिर्विण्णदशंनाः ॥१४॥ 
१ सुमशन्त्यपि भूतानि--मान्वातृनलप्रृति महानना श्रि । ( गो° ) 
२ खवमूतादिदेदिन.--षर्मनूतान्तर्यामिणइत्वश्र वं, । ( गो° ) 
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क्योकि श्वाप ससे निरन्तर यथार्थदर्खी मदात्मा शोफ से धिक्ल 
नदीं शेते । प्रत्यत वड़े यड च्लेशकारी स्थानां श्यत सवमरयामें 
भी पेसे लोग विगतशोक देष पदृते ह ॥१४॥ 


तत्त्वतो हि नरश्े पृद्धया समञुचिन्तय । 
युद्धया युक्ता मदापान्ना विजानन्ति शुयाश्चुमे ॥१५॥ 
द नर्रेष्डु । श्राप ्यपनी बुद्धि से इमका ठीफ ठीक त्रिचार 


फौनिए । र्यो जो बुद्धिमन्‌ होते द, वे पनी बुद्धिस णुभ 
मौर अशुभ जान तेते हे ॥१५॥ 


श्ररष्टयुखह{पखसध्रवसातु कमणाम ॥ 
नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं प्रयतते ॥१६।॥ 
जिन कर्माके युर देप प्रव्यक्त देष््ते मे नदीं आति, शस 
प्रसिपिर कर्मा के गरनुठान से. -एफन फो प्रप्नि फा त्रासा 
फरना व्यव रै ॥ षहा 


त्यमेव हि पुरा गम मामेयं बहुसोन्न्यगाः 
प्नुशिष्वादधिफा जु खामपि नाप्ाद्रवरृहम्पतिः।॥१७॥ 
बीर! नादल्ने मुर पटने किमना स्याय रौर न्यायं 
मम्दन्धी उदमलएि-ग. ना मला द्रापत्त उगत देनेमे न 
सा्तात्‌ पटटपा मी समयं मप्‌) 
युद्धिश्च ते महामरास देःगपि दृ्ययार | 
गाकनागिप्रसुप्र नं मानं मम्बोययाम्यहम्‌ ।1१८॥ 


^~ + ~~~ ~~ ~ 


१ "न्या धतुणान्िवाननि | (य० ) २दुगन्वदा--दुनना । (गोर) 


1 


५२० ्मरण्यकार्डे 


तानि युक्तो मया सार्धं तमन्वेषितुमदंसि । 
त्वद्विधा शुद्धिमम्पन्ना महात्मानो नरष ॥७॥ 


उन सव को आप मेरे साथ चलकर मली मति ददिष) 
प्राप जैसे महात्मा, बुद्धिमान्‌ चौर नृपतिगरेष्ठ ॥५॥ 


श्रापत्सु न भकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः । 
इत्युक्तस्तद्वनं सवं विचचार सलक्ष्मणः ॥८॥ 


सङ्कट के समय वैसे हो कमौ विचलित नदीं होते, जैसे वायु 
ॐ भोर्को से पवंत। लदमण जी के कने को मान, श्रीरामचन्द्र 
जी लद्मणसदित उस समस्त वन में चिचरने लगे ॥८॥ 


रुद्धो रामः शरं घोरं सन्धाय धुषि क्षुरम्‌ । 
ततः पवतङूटाभं महाभागं द्विजोत्तमम्‌ ।६॥ 


रुद्ध होकर श्रीरामवन्द्र जी ने श्रपने धञुष पर बड़ा पैना श्रौर 
महाभयकर चुर बाण चदा लिश्रा ॥६॥ 


ददशं पतितं भूमो क्षतनाद्रं जटायुषम्‌ । 
तं दृष्ट गिरिभृद्लमं रामो लकष्मणमनरवीत्‌ ॥१०॥ 


कुछ दूर आगे जाने पर श्रीरामचन्द्र ने पवेत के शिखर की 
तरह ।वशालकाय श्रौर रुधिर से सरावोर उस सष्टाभाग पक्लिराज 
जटायु को भूमि पर पदा देखा । उसे देख श्रीरामचन्द्र जी ने लद्मण 
से कष्टा ॥१०॥ । 


श्ननेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः | 
गरधरूपमिदं रमो व्यक्तं भवति कानने ॥११॥ 
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देखो, निस्सन्देष् इमीने सीता को खाया ह्‌ । न्नवश्वष्टी यष्ट 
गृद्धकारूप धारण किप्‌ गोड राद्सरै शरीर इसी वनसे चृमना 
फिरता ह ५१९ 
भक्षयिता वरिशालाक्षीमस्ते सीतां ययासुखम्‌ । 
एनं चपिप्ये दीप्तास्यं पेर्ाणेगजिन्यगे; ॥१२॥ 
देखो यह गचम विशालनेत्र वाजा सोता को खा, कंसे बु 
सेर्येठाहष्मरार! अरत म सीवे जाने वाने प्मौर अभ्निकौ त्ष 
प्मचमाते भयद्धर वाणो से उसका चघ करगा ॥१२॥ 
इत्युवत्याऽभ्यपतदृश्धं सन्धाय धनुषि क्षुरम्‌ । 
क्रदो रामः समुद्रान्तां फम्पयनिव मेदिनीम्‌ ॥१३॥ 
यष्‌ फट कर म्म्रौर क्रोध फर, प्प्रासमुद्र पथ्वी क केपाते हुए 
शीरामचन्द्रजीने भधनुपपरक्ञुर नामरू वार रम्या पौर तदनन्तर 
पे उसे देग्यने के लिप उसके समोप गर्‌ ॥१३॥ 
तं दीनं दीनया याचा सफेनं रुधिरं दमन्‌ । 
सभ्यभापत पक्षी तु रामं दगरयान्मजम्‌ ॥१४।॥ 
प्नको प्परान दच्, वचार जटायु ने, फेनयुक्त स्थिर फा 
धमत ष्ठर प्रार्‌ प्मस्यन्न युग्य द्रो दृल्यर्थनन्दन वीयानचन्द मे 
५३.३३१), 
यामोपपिक्नदायुष्पन्नन्ेपमि मदायने ! 
सादवी ममच प्राणा गवणेनाभयं हनम्‌ १५ 


ह "रायुप्यन्‌ ( वसदयि री तरप नुम जिस्म मह्ावनमे दने 
फति ६, उम ददा माना पा सौम जेर भराय प्स साचरके 
ने निभयष्ाद्र लिन दु ॥६५१॥ 
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त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव | 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन वल्लीयस्षा ॥१६॥ 
हे राघव । मद्ावली रावण को, श्रापकी मौर लद्मण की 


च्रनुपस्थित्ि मे सूने आश्रमसे सीताको हरकरले जति हप 
मैने देखा है ॥१६॥ 


सीतामभ्यवपन्नोऽ्टं राद्रखश्च रणे मया । 
विध्वंसितस्थश्चात्र पाटितौ धरणीतत्ते ॥१७। 


सीताकोल्ले जाते देख, मने रावण का सामना किच्मा भ्रौ 
उससे युद्ध कर उसके रथ को तोड कर, य्ह गिरा दिच्ा ॥१५॥ 


पतदस्य धलुभ॑ममेतदस्य शरावरम्‌ । 
प्रयमस्य रथो राग भग्नः सांग्रामिको सया ॥१८॥ 


_ ह श्रीराम । देखिए दहतो उमका टूटा हुमा धतुष पदा 
ओर यद उसका ब्य वाण टूटा पड़ा दहै] मेरा तोडा हर्रा 
उसका यह्‌ सम्राम-रथ पडा है ॥१८॥ 


श्यं तु सारथिस्तस्य मत्पक्षो निहतो युधि । 
परिभरान्तस्य मे पक्षो च्छित्वा खड्केन रावणः ॥१६॥ 


यह्‌ सारथी भी उसी का दै, जिसे युद्ध भ मैने अपने पलो के 
प्रहार से मार कर प्रथिवी पग पटक दिन्ना था। सुरे थका श्रा 
देख, रारण ने तलवार से मेरे परख काट डालते ॥१६॥ 


सीतामादाय वेदेरीयुत्पपात विहायघम्‌ । 
रक्षसा निहतं पूं न मां हन्तुं स्वमह॑सि ॥२०॥ 
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्मौरसीताकोले वह श्राङाशमामं से चला गया । राक्तस 
नेतो परिज्ेष्टी मुके मार डालनेमे फुं उठा नीं रम्या, प्रत 
श्मापफो सेरा वध करना उचित नीं ॥२५॥ 
¢ 
रासस्तस्य तु विज्ञाय नाप्पपृएयखस्तदा । 
द्विमुणीङ्धततापातं ५ ५ 
टृतसापातः सीतासक्तां परियां कथाम्‌ ॥२१॥ 
ग्रधराजं परिष्वल्य परित्यज्य महद्धनुः । 
निपपाचावशा भूमा सरोद्‌ सरलक्ष्मणः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र -च प्रमार उनो दमा देग्य "प्रौर उमस मुखस 
प्यारी सीता का दृत्तान्त मुन, दुमे दुभ्सौ एण । चदनन्तर जटायुक्तो 
छ्याती से लगा प्मौर वन्ुप फेफ पृथिवी परर भिर, लद्मण 
मधित रोने लगे ॥२१॥२२॥ 
एकमेकायने दुर्गं निःश्वसन्तं कथ्यन । 
समीक्ष्य दःखितवरा रामः साँमित्रिसत्रवीत्‌ ॥२३ 
षके मसुप्य के जाने योग्य गागं चात धिकट स्यान्मे पडे 
श्मोर फमी तभी सातनेति दए जटायु फोदेख; मोरु से विकनं 
षो. भीरामच्न्द्र जीने लच्म् ये कटा ॥२३॥ 
राऽ्याद्रम्रं शो बने वासः सीता न्ट द्विजो दतः। 
टेदभीय ममालष्पीर्सिददेदपि पावकम्‌ ॥२५॥ 
राञ्यसेभ्रष्र, पनमे वान, सोना द्ग्गा प्प्रीर दम पतली का 
मर्सये सव्रभेरेयोटेभाम्यकेलोपरिरिमरह) इय प्रफारण्र 
मेत स्येदा भाग्य यि चहेते च्य्नि षे भी भम्न पर 
सफता दै 1: 
` १ एस्तेनायनै--पष्मानस गम्ये उप स्स, रेगेरितनिलमि" । 
(®^) 


॥ 
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सम्पूेपति चेदय भरतरेय ¦ होदधिम्‌ । 
सोऽपि नूनं ममालक्म्या विशुष्येत्सरितां पतिः ॥२५॥ 
मै भने भाग्य का क्या वखान कर । यदि मँ अपने सन्ताप 
फी शान्ति के लिए समुद्र मे कदू, तो वह भीमेरे खोटे भाग्यसे 
सूख जाय ॥२५॥ 


नास्त्यभाग्यतरो सोके मत्तोऽस्मिन्‌ सचराचरे । 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२६॥ 
दे भाई | इस चराचर जगत भे, मेरे तुल्य अभागा कोरे न 
होगा । क्योकि इसी के कारण, यु महादुःख रूपी जाल मेँ फेसना 
पडा है ॥२६॥ 
श्रयं पितरवयस्योर मे शरध्ररानो जरान्वितः] 
शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यषिप्येयात्‌ ॥२७॥ 
देखो यह्‌ बद्ध गृद्धराजे जटायु मेरे पिता का मित्र है । मेण 
भाग्य लौट जाने से यह भी सृत हो एथिवी पर पड़ा है ॥२७॥ 
इत्येवयुक्त्वा बहुशो राघवः सहलक्मणः । 
9 ४.4 पेतृरनेहं © 
जटायुपं च पस्पश पि विदशंयन्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार श्रीरासचन्द्र जी ने लद्मण जीसे भरनेक बातें 
कीं । तदनन्तर लदेमण जी सदि श्रीरामचन्द्र ने पिता समान 
श्रद्धा दिखलाते हए जटायु को सश किश्ा ॥२२८॥ 
निकृत्तपक्षं रुधि रावसिक्तं 
स गृभ्रयनजं परिरभ्य राम । 
९ प्रतरेयं -तापशान्तयेप्लवेयं चेत्‌ । (गो०) २ पितृवयस्यः--षखा । (गो०) 
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क्व मेयिली प्राणसमा ममेति 
विमुच्य वाचं निपपात भूमा ॥२६॥ 


एति सप्तपण्डितमः सर्गः ॥ 


पसव कटे हए श्नौर र्धिर मे सते गीं फे गजा जटायु के 
शरीर पर हाथ फेर, श्रीराम चन्द्र ने उससे यह्‌ वात पृद्ी फि. मेरौ 
बह पराण समान सीता कटा १" यष्ट कह श्री रामचन्द्र ली परथिवी 
पर गिर पदे ॥२६॥ 


प्परखयकरट का खनर्ठगं सयं पृ दुत, 


प्रष्टपष्टितमः सगः 


रामः संपरकषय ते यं शुवि रद्रेण पातिनम | 
सामित्रि मित्रमम्पनमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
जटायु ङो उत वहग रा्नके पार्स पृधिवो पर्प 
रा प्य, मोगायच-> ली तदस्य स यदु दाने )४। 
ममायं नेलमथपु यत्तमानां गन्द्रिम 
राप्तनन हनः संख्यं पर णस्त्यह््यति दृम्त्य नान्‌. ॥२॥ 
सदमे 1 निन्य चट्‌ परी मेगः श्न रग्न दुन्पा, मेरे 
निष्‌ ही रचन दति दद सर्वग ला पम, षद दम्यत स 


प्तैस्यायसरणह्‌ 12) 
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यमस्य? शरीरेऽस्मिन्‌ भाणो लक्ष्मण विद्यते । 
तथाहि स्वरदीनोऽयं विङ्कवः सयुदीक्षते ॥३॥ 
हे लद्मण । अभी इसके शरीर में थोड़ी जान बाकी है किन्तु 
इसका स्वर धीमा पड़ गया दै शौर विकल ष्टो, यह म लोर्गो्ो 
देख र्हा है ॥३॥ 
जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः । 
सीतामाख्याहि भद्रं ते वधसमाख्याहि चात्मनः ॥४॥ 
हे जटायु | सदि तुममे बोलने की शक्तिद, तो तुम सीताका 
वृत्तान्त श्नौर अपने वध का दाल समुफसे पुनः कदो । तुम्हारा 
कल्याण टो ॥४॥ 
किननिमित्तोऽ्दर्स्सीता रावणस्तस्य कि मया । 
श्रपयाधंतु यंदा तदणेन हृता रिया ॥५॥ 
किस लिए राषसनेसीताको हरा ? मैने उसका क्या बिगाड़ 
था जिखसे वह मेरी प्यारी को ट्र ज्ञे गया ॥५॥ 
कथं तच्चनद्रसङ्काशं अुखमासीन्‌ मनोहरम्‌ । 
सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन्‌ काले द्विजोत्तम ॥६॥ 
हे प्चिशरेठ । उख समय सीता का बह चन्द्रसम सुन्दर सुख- 
मण्डल कैसा देख पडता था च्रोर उस समय सीता ने क्या च्या 
कहा था ॥६॥ 
कथंवीयंः कथंरूपः विकर्मा स च राक्षसः । 
कव चास्य भवनं तात ब्रहि मे परिपृच्छतः।॥७॥ 
? श्रयप्राणः--सूत्मप्राणः । ( गो ) 
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उस रात्तमका पराक्रम श्रौर सूपां १ वह रात्तिस काम 


क्याकरताषट प्नौर बह रहने वालाकटाँकारह।मेंजोपृद्धताहू 
सो सव प्राप घतला दे ॥५॥ 
तयुद्धीश्याय दीनात्मा विलपन्तमनन्तरम्‌ । 
वाचाऽतिषनया! रामं जटायुरिःदमव्रदीत्‌ ॥2) 
तच जटायुने भीरामचन्द्रका विलप सन, विक्नद्रे यरी 
कठिनना से रधन लडग्यडाती वाणी से उनत्ते यष का ॥॥ 
७, क म 
हृता सा राक्षिसेन्ेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय विपुलां पातदुर्दिनप्तदलाम्‌ ॥६॥ 
हे शीरामयन्दर ! वर दुरात्मा गत्तसेन्द्र वम, वायु प्रर मेरो 
फीचटासे युक्तं व्रडी माया न्य कः. नीना नेग करद 
गया ह [क्ष 
ॐ न (= 
परिथान्तस्य मं तान पला न्दता म राक्षसः | 
सीतामादाय बदरीं प्रयाता सणि हिरम 1१८॥ 
सुम्न धके 7 यै घ्नो पमे काद, यहे गजम नीना कोने 
श्सिण च्सिाप्ते च्लागयाष््‌ 1751 
॥ ि ट [ ये 
उपरध्यन्तिमं प्रासा दप्पिभ्रेमति गद्व। 
पट्यानि नान. सविसाचुरारङेतमूधनान्‌ ॥१६॥ 
हे गापव । रसय फः पराम मेरेप्राम्‌ टपा ण्ह) नेर 
श्यना के सामने पतर श्छरारट द) युम प्रपने नामने नीमि 
पत, जिनो षोरिर्या पर यमन ज्मा, देय पगृते र्‌ ष्टा 


~~ 








२ द्विष्ठन्नसा--णन्स्दय प्रद्या {<} 
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येन यातो पुहूर्तेन सीतामादाय रावणः । 
विपनष्टं घनं क्षिप्र तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 
हे राम । जिस घड़ी रावणने सीता कोहरा, वह घडी एेसी 
हैकि, उस घ्रडीमें खोया हुआ धन उसके मालिक को पुन 
प्राप होता है । अथवा नष्ट हुश्रा धन उसीके सवामी को 
मित्ता है ॥१२॥ 
बिन्दो नाम युहूर्तोऽयं स च काङत्स्य नाधुधत्‌ । 
त्वसियां जानकीं हा रावणो राक्षसेश्वरः ॥१३॥ 
हे काङ्कत्स्थ } उसके हरणएकाल के मुद्रत्ते का नाम विन्द था। 
किन्तु रावण को यद बात मालूम न थी । आपकी प्रिया सीताको 
हर कर राक्षसेश्वर रावण ॥१३॥ 
षवद दिशं गहय क्षिप्रमेव विनश्यति । 
न च स्वया व्यथा कायां जनकस्य सुतां प्रति ॥१४॥ 
वसी के कटे को निगलने वाली मद्ली की तरह शीघ्र दी 
नाशको प्राप्न द्योगा। तुमको जानका के लिए दु.खीन दोना 
चाहिए ॥१४॥ 
वेदेा रंस्यसे क्षिमर इत्वा ते राक्षसं रणे । 
श्रसमूदस्यः गृध्रस्य रामं प्रत्यसुभापतः ॥१५।। 
क्योकि तुम शीघ्र युद्ध में उस रात्तसकोमार फिर सीताके 


साथ विहार करोगे । प्रत त प्रायदशामे भी सावधानता पूर्वक 
वातांलाप करते करते ॥१५॥ 


श्रास्यात्सुखाव रुधिरं भियमाणस्य सामिपम्‌ । 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाहभ्राता देश्रवग्णस्य च ॥१६॥ 
९ श्रखमूदप्य-मृतद शायामपि भ्रान्तिरदिनस्य । (रा० ) 


॥ 
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मांस श्रोर रुधिर कौ चसे चमन ददे! तिसपर भी उमने 
इतना श्मार वतलाया फ्रि, चह राक्तस विश्रत्राका पुनश्रीर कवर 
काभ्‌ रह ॥९६॥ 
षै 
इत्युक्त्वा दलभान्‌ भाणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः 1 
ब्रहि ब्रहीति रामस्य व्रवाणस्य रृताञ्जलः ॥१७॥ 
यह्‌ क॒ पिराज जटायु ने शपे दुलभ प्राणो फरो त्याग 
दि । उधर श्रीरामचन्द्र जी हात्र लीद कट्‌ रटैये कि, ने 
को, रगे फटो ॥९८७॥ 
त्यवत्वा शरीरं गृधस्य जगुः पाणा विहायसम्‌ । 
स निक्षिप्य सिरा भूमा प्रप्तायं चरणा तदा ॥१८। 
मीधके शगीरफोद्धोड्‌ जायु का स्नात्माच्राङ्ास् म पट्ुचा। 
त्र उस पत्तीका सिर पएरथिवीपर लक्षय र्‌ उमरे हाना 
पैर फल यद ॥९८॥ 
दिक्षिप्य च एरर स्वं पपात धरणी | 
गप्र प्रक्ष्य ताप्राक्ष गदासुपच्ज्ञषपमनरू ।}१६॥ 
रीर गोा.फला कर चह प्रदी पर्‌ गिर्‌ पदा । श्यमच् 
लीने प्यते समान षद भारा हानयौल क, चामियन लाननत्र 
याने नाधङरामागटश्पा दुय [दती 
रामः युवटटभिद्‌ सदरीनः मामितरिमव्रत्‌। 
वहूनि रक्षेमां गततः वप(णि सना सुखम्‌ ॥२०॥ 
श्ायमन्न्दर जीन वद दू.खी धवार उन प्रो ल्प्लणनं 
द्मा प्यल तर दकद्दर्प्यर्म्‌ सुन्व तह रद फर्‌ प्रौ 
१ र गु दस मरय ६ गो न 
तु? साऽ %८--२2% 
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नेन दण्डकारण्ये विशीणंमिह पक्षिणा । 
श्रनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसयत्थितः ॥२१॥ 
इस पनी ने इसी दर्कारस्य में प्राण॒ त्यागे द । ( श्रथात्‌ 
द्वी रदा श्रौर यदी प्राण भी त्यागे ) यह्‌ बहुत काल का पुराना 
नूढ्ा है ॥२१॥ 


सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः । 

पश्य लक्ष्मण ग्रध्ोऽयमुपकारी इतथ मे ॥२२।॥ 

सीतामभ्यवप्नौ वै रावणेन वल्लीयसा । 

गरधराज्यं परित्यज्य पिदपैतामहं मृत्‌ ॥२३॥ 

वद्‌ ्राज य्दा मरा हृश्मा पदा है । इसीसे कदा जाता 

ह कि, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता । देखो लद्मण । 
यद्ल गीध मेरा कैसा उपकारी था। यदह सीता फो बचाते समय 
वलवान्‌ राक्ण के हदाथसे मारा गया है। देखो वशपरस्परागत 
गृद्धराज्य को परित्याग कर ॥२२।२३॥ 


मम हेतोरयं प्रणान्युमोच पतगेश्वरः । 
¢ ४७ च 
सवत्र खलु श्यन्ते साधवो धमंचारिणः ॥२४॥ 
इस पक्षिराज ने मेरे पीड अपने प्रण यँवाए ह| हे दमण । 
निश्चय दी साधु-स्वमाव श्रौर घमात्मा सर्वत्र दी, पाए जाते 
ई ॥२४॥ 


श्रः शरण्यः सौमित्रे ति्ैग्योनिगतेष्वपि । 


सीताहरणन दुःखं न मे सोम्य तथागतम्‌ ॥२५॥ 
सो केवल मनुरप्यो दी मे नदी, किन्तु पशुपर्षियो मे भी वीर 
_ शरोर शरण श्राएहुए फी रक्ता करने वाल्तेपाए जतिष्ट हे 
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[न 


सौम्य । सीता जीके ष्ट्रे जाने का मुम उतना "रव क्तेल नदी द, 
जितना कि, ॥२५॥ 

यया विनाशा गृध्रस्य मक्त च परन्तप 

राजा ददरः श्रीमान्‌ यया सम महायशाः ॥२६॥ 

पूजनीयश्च मान्यश्च तथाऽयं पतगेश्वरः । 

[र मिप निर्मम ह 

सोमितरे हर काष्टानि निमयिप्यामि पायकम्‌ ॥>७॥ 

मु, मेरे लि प्राण गेचाने वाले रम गृद्धकेमरनेष्छादैः; 

जिस प्रफार मष्टायशस्वी महारा उरार्थ मेरे पञ्च श्रौर मान्य 
थे, उसी प्रकार पञ्यश््रीर मान्य यह्‌ प्तिगाजे ष । हे लदमगप ) 
तुम जा कर लकद्वियो ने "वाश्च । म .लकदधियो रगदु फर प्म 
उत्पन्न फरूगा ॥२६।।२७॥ 

[ दिप्पणौ--गमायसु काल मे रत्नि प्रह्ट न्म्ते पम साधन 
लकदियो खा परसरं रगदनाषएी था | नद्ड्यो ते गगद्ने परह परण्ट 
एताभा।|] 

गृध्रराजं दिधक्षामि मन्न निधनं गतम्‌ । 
दरं पवगराजस्यश्र चितामारोप्य राव २८] 

जो गृद्धराल मर पो मारागयारै. उमफादाएम ष्च; 
वृष्ट फट श्वोरायचन्द्र नान्‌ जटायु फ़ सन्‌ सरार प्ले [वता पर, 
रम्या ॥२८॥ 

श्मं धक््यामि सौमित्रे दतं रप्रेण रक्षमा । 
या गतियहतपीनानामादधिताप्रय या गतिः 1२६ 

किर ल्म से रुधाकि.्मे टस नीधरान का, सिसे मग्र 

फमं करने यत्ति रादमने मार उानादै, दान्त एत्नाषट। 


4 ~ ~~ ~~ ~ -~^-~~~ ~ -- न 


॥ 


= दाटान्तरे-- “नाय पएलदाोक्स्य | 


[१] 


५३२ ्मरण्यकार्डे 


( फिर जटायु के आत्मा को संबोधन कर श्रीरामचन्द्र जी वोले ) 
जो गति अश्वमेधादि यक्ष करनेवार्तो को, जो गति श्रभ्निोत्रादि 
क्म करने वातलो को मरने के बाद प्राप्त होवी है, वदी तुमे प्राप 
हो ॥२६॥ 
श्रपरावर्विनांयाचमा चं भूमिप्रदायिनाम्‌ । 
मया त्वं समसुज्ञातो गच्ड लोकानलुत्तगान ॥३०॥ 
जो गति (या लोक ) मुसहर को, जो गति (या लोक) 
मुमिदान करने वाल को प्राप होती है उन उत्तम गतियो (लोको) 
को तुम मेरी चाज्ञा से प्राप्न दो ॥३०॥ 
[ टिप्पणी--इस प्रसङ्ग से यद बात निष्पन्न दोती है कि, कर्म॑ल्ञानादि 
से भी फं बढ कर, भगवल्कैङ्कयै की ममा है । ] 
गृध्ररान महासच संस्कृतश्च मया बन्‌ । 
एवगु क्त्वा चितां दीप्नामारोप्य पतगेश्वरम्‌ ॥२१॥ 
हे महाबली गृद्धराज ! मेने वुम्दारा अन्तिम संस्कार किञ्च 
है । अव तुम जाश्रो । यद क्‌ कर रर गीध के मृत शरीर को 
चिता पर रख उसमे श्रीरामचन्द्रजीने श्राग लगा दी॥२३९।) 
ददाह रामो धर्मात्मा, स्वबन्धुमिव दुःखित; । 
रामोऽथ सहसोमित्रिषनं गत्वा स वीर्यवान्‌ ॥३२॥ 
[ दिप्पणी--गरृत शरीर का दाष्टकारना इखलिएः ग्रावश्यक या फि 
-जिखते उखका शरीर सडे नदीं श्रौर जीव जन्तु उसकी दुटंशा न करं } ] 
धमात्मा अथात्‌ कृतज्ञ श्रीराम चन्द्र अपने भाई वन्द्‌ की तरद्‌ 
जटायु का दाहकमे कर, दुःखी हुए । तदनन्तर पराक्रमी श्रीरास- 
चन्द्र दमण जी के साथ वनम जा, ॥३२॥ 
स्थूलान्‌ इत्वा महारोदीनयु तस्तार तं द्विजम्‌ । 
रोटिमांसानि चोत्कृत्य पेशीकरत्य महायशाः ॥२३३॥ 
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शद्नाय दद रामो रम्ये दरितिशाद्वज्ते 1 
यत्तसरेतस्य मत्स्य कययन्ति द्विजातयः २५] 
¢ [| ल ् 

तत्स्वगगमत तस्य प्रियं! रामों जजाप । 

ततो गोदावरीं गसया नदीं नरवरात्मना ॥ 

उदक चक्रत॒स्तस्म ग्रध्रराजाय वाचमा २५५ 

मोटी रोह मद्लियों का मार रूर, उस पक्तौ के निर्‌ मरा 

यसखीश्रारामने भमि पर फु विद्याए्‌ । पिरि मद्ुलिर्या के मांस 
के कटे फरे र मांस को साफ फर्‌ तथा उस पीस कर, मकरे 
पिरह चना सुन्दर एरे छणा के ऊपर प्ली को पिरठदान कितया) 
व्रा्मणगण॒ गरेतकम मे सृतपुदप की सदूगनि > लिश जिन मर्ता 
फा प्रयोग कर्तेद. उन मर्चा काप्रयोय, श्रीयमचन्द्रजी ने 
गरखराञ फी स्वगगमन कामना के ज्तिये, उमको "्यपना पिनर 
सान, किमया । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रेजी ने लदेमण सहित 
गोद्ाचेरी नटी तद पर पटच फर, गृद्धराज फो जलाञ्जलि 
द्री ३३३०३ 

शासश्ष्टेन दिधिना जते गृ्राय गपतरा | 

स्ना ना गरध्रराजाय उदर चक्रतस्तदा ।२६॥ 

श्रीरामचन जीने नाम्दफा निष्ट फोह्दयिभिमे नयी 

सललम स्नान कर गृद्धा प्त सनानि दरा ॥३६॥ 

म गृध्रगतः ईतपन्‌ चस्त्र्‌ 

सुदुष्करः कम्‌ र्ण निपानिनेः) 
मटेर्विकन्यन च नंस्छनम्तदया 
जगाम परएवां गतिमात्मनः शुभाम्‌ }\ ३९) 


पःप--{रिदृदत षन ¶ {मेर ) 


3.) 
~ 


२४ मरण्यकाश्डे 


इख प्रकार वह जटायु, जिसनेश्चत्यन्त दुष्कर श्चौर यश देने 
वाला कमे कर युद्ध मे प्राण गेवाए भे, मर्हषिर्यो की तरह, श्रीराम- 
चन्द्र जी के हाथ से अन्तिम संस्कार पाकर, परमपविच्र पुख्यगत्ति 
श्रथोत्‌ परमपदं ( भिपाद विभति-वैककुरठ ) को प्राप हुश्रा ॥ ३७ 


कृतोदकौ तावपि पक्षिसत्तम 

स्थिरां च शुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः । ` 
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो सनो ॥ 

वनं सुरेन्द्राविव विष्ुवासवौ ॥३८॥ 


शति श्रष्टषष्टितम. सगः ॥ 


पक्षियों मँ उत्तम जटायु का श्राद्धादि कर्म कर श्रौर पक्तिराज 

के इस कथन में कि, तुमको सीवा मिलेगी, विश्वास कर, दोनो 

इसी ता को खोजने के लिए इन्द्र श्रौर उपेन्द्र की तरह, वन में 
श्रागो बटू ॥३८॥ 


[ रिप्पणी--दस प्रषद्ध से यद वात निष्पन्न होती है कि, श्राद्धादि 
सतक कमं करने की पद्धति इस्देश मे श्रनादि कालसेचलीश्रारही 
दे । दखरी बात ध्यान देने योग्य दे कि भरीरामचन्द्र जीने वैदिक मन्तोंमे 
गीय को पिण्ड दानादिर्म्यो क्रा इस शङ्का का समाघान करते हुए 
मूषणटीकाकार ने कदा है किं, गीध भगवदूभक्त था, श्रत" उष्के लिए 
वणं का परधन नदी रहा । क्योकि महाभारत का वड वचन है कि-- 


नश्गूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । 
स्ववशेर ते शद्रा ये ह्यमक्ता जनार्दने ॥ 
श्ररणए्यकाणड का उरङ़सठर्वां खगं पूं हुश्रा। 


~° © 


न 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 


ऊत्ववमुदकं तस्यं परस्थिता रामलक्ष्मण । 
शरवेक्षन्तो घने सीतां पथिमां जम्मतुर्धिनम्‌ ॥१॥ 
पर्तिराज फी जलक्रियादि प्री फर, श्रीरासचन्द्र श्रौर चेदम्‌ 
वो सेरवातेषो, वनमे सीनाको देते हृष्‌, पल््विम दिला कं 
मोर चके ॥१॥ 
तौ दिशं दक्षिणां ग्वा श्रचापासिधारिणा। 
~ श्रविप्रहतमक्ष्वाकां पन्यानं प्रतिजरमत्‌ःॐ ॥२॥ 
फिर धुप वाण ग्यडग दवान दानाभाः उन मानस 
जिस पर पदे कोद नही चला था, चल कर. परटिचिम दिए दे 
कोर की स्रोर षवत्ते ॥२॥ 
गुलष्टे्ष्र बहुधिसचापिश् परयेटिरितम्‌ । 
प्रातं सवना दृग गनं योरदपनम्‌ ॥२॥ 
न्मनेफ प्रकार क पने म्लर्‌, गु्तवस्नी, ननः प्रादि एने से 
फार्म वट रान्ताकेवलदुरमष्मो नरया. दिर भवदूर भीथा द 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्यात्तमिरनिपेतनम्‌ । 
सुभीमं तन्‌ महाख्यं व्यतियाते पावनी ।२।॥ 
ष्मभा्मयोरै फर, दे च्मत्यन्न वनरानद्रानां गजफुषार दमे 
स्यान पटच, जटी पर प्जगर सर्पौ वि रन्तेमे। एम 
माभयद्धर्‌ मदारत्यणो भो ठ्नङहोनोमे वार रिश्ना ष 
तेः पर्‌ जनस्यानाद्चिक्रारा गम्य गयो | 
क्भरण्यं धिविगतुगयनं वौ मर्नौनसी ॥५॥ 


^ पा टा-उग--'व्दन्षःन ष्र्‌ देन्‌ ष्क 
श्यना ^ दन्वानममिदग्नतु 
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दोनो दशरथनन्दनों ने बष्टँ पर एक पवेन-फन्दरा देखी । वष 

पाताल्त की तरद गहरी यी श्रौर उत्तमे खदा श्रन्धकार्‌ यना र्ना 
या ॥९०॥ 


धासाय तौ नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्या पिदृरतः। 
ददृशाते महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्‌ ।११॥ 


उन दोना पुरुपमिहाने, उस गुफाके समीप जाकर एफ 
भयद्रुर स्प बाली विकरालमुसखी राक्तसी रो देखा ॥१९॥ 


# $ > [8 
भृददापदपए्च्छाना वीमत्सां रद्रढणनाम्‌ । 
लम्बोदगीं तीक्ष्णदंष्रं करालां परुपत्यचम्‌ ॥१२॥ 
वह छोटे जीन जन्तुं के लिण्‌ घड़ी दरविनीथी। उसका 
रूप यडा धिनानाथा) वत देग्नमे वदी भयदुर थी) स्या 
उसफी उदे ची पेनीथींन्पार्‌ पेय सदालंब्ाथा | उसकी रान 


यदी फली धी ॥१२॥ 
भक्षयन्तीं मृगान्‌ भीमान्‌ विकरां मुक्तमूधनाम्‌ 
प्र्षतां तौ ततस्तत्र श्रातरा समलक्षषण ॥१३॥ 
वष घटे वद स्मो योस्यायाफरना यी, वद विकट र्स्प वलौ 
न्पौर सिरकेधानोष्े न्यनि ए्ण्मी | देनो उव गापना प्ते उन 
टो भाध्योंने दैररा 1९३1 


सा समासाय नौ रीर व्रजनं श्रानुरग्रनः। 
एटि रंस्यायरैन्युकन्या समालम्बनः लक्षणम्‌ ॥६५४॥ 


गमरूम्दव-- पसे यतत्ददः | (मर) 


८३६ चछ्मरस्यक्राण्डे 


तदनन्तर चलते चलते वे दोनों धड़े पराक्रमी राजकुम 
स्थान से तीन छोस दूर, ऋौठ्च नामक ए घने जङ्लमेंष 
नानामेषघनप्रख्यं प्रहृष्टमिव स्वेतः । 
नानापक्षगैनष्टं नानान्यालपृगयुम्‌ ॥६॥ 
यह वन मर्धो की घटा की तरह गंमीर था । उसमे जि 
उधर परल खिले हृए होने के कारण तथा मांत्ि-भांति के पा 
भरा पूरा ्यौर तरह-तरह के अजगरो श्रौर अन्य वन जन 
परिपणे दोने के कारण वह सता ह्ृश्ना जान पड़ता था । 
दिदृक्षमाणौ वेदेदं तदनं ठौ विचिक्यतुः । 
तत्र पत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणकर्शितौ ।७।। 
दोनों राजङ्कमार सीता जी के हरण से दुःखत दी, 


मे इधर उधर सीता जी को खोजने लगे । बीच वषीचमे 
मी जाते थे ॥] 


तत्त पूरेण तौ गत्वा धिक्रोशं भरातरौ तदा । 
श्चारएय मतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥८॥ 
तदनन्तर वे दोर्न राजकुमार सीन कोस पूवे की 8 
ननच्चारर्य को पार कर, मतङ्गाश्रम मँ पटच ॥म॥ 
षट तु तदनं घोरं बहुभीममृगद्धिम्‌ । 
नानासकत्वसमाकीणं सवं गहनपादपम्‌ ॥€॥ 
चह वन वहुत से भयद्कुर बर्नैले जीव जन्तुश्रो से म 
होने कै कारण, वड़ा भयङ्कर था । उसमे तरह तरह के जं 
रहते ये श्नौर वष्ट सघन प्रतो से मरा हटा था षो 
ददृशाते त॒ तौ वतर दरीं दर्शरथात्मजन । 
पात्तालसथ्गम्भीरां तया सित्यसंठताम ।।९०॥) 


एफोनसप्रतितमः समैः ५३५ 

दोनो दशरयनन्दनों ने वष्टो पर एक पवन-फन्द्रा देखी । चष 

पाताल की तरद गहरी थी श्रौर उतम सद्धा प्रन्वफार वना रहना 
धा 1१०} 


घास तो नरव्याघ्रौ द्यास्तस्या विदृरतः। 
दरृशाते महारूपा राक्षसीं विकृताननाम्‌ ॥११॥ 
उन दोनां पुरूपर्सिदान, उम शगुकाके समीप जाकर एक 
भयद्टुर खूप चाली विफरालयुगखी राक्षसी फो देखा ॥९९॥ 


[1 # # [र ठ 
भवदासदपसत्याना वभा रद्दयनाम्‌ । 
लम्बोद्री तीक्ष्एदष्र करालां पर्पत्वचम्‌ ॥१२॥ 

व होरे जीन जन्तुश्रा कै लिए वदी डरावनी थी] उसका 
सूप दरा चिननाथा। षत देग्यनेमे वदी भयदूर थी। क्यार 
सटी छदे वदीपैनीयीं परार पेयब्रद्मलवाया | उरौ सयान 
यदी कदी थी ॥१२्‌॥ 


भक्षयन्ती मृगान्‌ भीमान्‌ विकटां मृक्तपूवजाम्‌ । 
प्रत्तां ता ततस्तत्र भ्रातरा रापलक्ष्षणा ॥१३॥ 
यष चदे च्डे मर्गो नेषायाफरती थी, ब्रह विरद स्प यानी 
रीर सिरके वाना के य्योनै दुर्‌ धा) देनो उव गातम फो उन 
समनो भाध्योने देग्या 1१३7 
सा नमामाय नो बीरो व्रजन्तं श्रातुरग्रतः। 
एटि रेस्यावटेत्युक्वा समालम्बन' लक्षणम्‌ 1६४ 


> समालम दस चत्त 1 (गेन 
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वह राक्तसी इन दोनों भाश््यो को देख भ्रौर आगे चलते इए 
दमण को देख, बोली -्राश्रो हम दोर्नो विहार करर, 
तदनन्तर उसने लकमण का दाथ पकड़ लिया ॥ १४ 
उवाच चैनं वचनं सौमित्रियुपगुद्यर सा । 
श्रहं त्योयुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥११५॥ 
वह्‌ लद्मण जी को चिपटा कर कटने लगी- मेस अधोमुखी 
नामहै। तुम सुमे बदेप्रियद्ो। (बड़े भाग्य से) तुम युमे मिले 
हो ॥१५॥ 
नाथ पवतक्कटेषु नदीनां पुक्लिनेषु च । 
श्रायुरशेषमिमं बीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥१६॥ 
हे नाय । दुर्गम पर्वतो मँ श्रौर नदिर्यो कँ तर्टो पर जीवन के 
रोष दिनों तक मेरे साथ तुम विहार करना ।१६॥ 


एवय्॒क्तस्तु पितः खडगयुदधत्य लक्ष्मणः 
कणनासो स्तनौ चास्या निचकतांरिसूदनः ॥१७॥ 
उसके एेसे वचन सुन, लदमण जी ने कुपित हो ओौर स्यान 
से तल्लवार निकाल उसके नाक, कान मौर स्तनं को काट 
डाला ॥१७५॥ 
कणन निकृत्ते तु विस्वरं सा विनद्य च । 
यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमदशंना ॥१८॥ 


जन उसके कान श्रौर नाक काट डाके गए, तब बद भयङ्कर 
राक्तसी भयङ्कर नाद करती जिघर से श्राईं थी उधर दीषोभाग 
खद्ी हुई ॥ १८ 

१ उपगुष्--श्रालिङ्गव | ( गो° ) 
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तस्यां गतायां गहनं विशन्तो बनमोनसा । 
गासदतुरभित्रधचौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१६॥ 
जद व्ह वदा से चनी गड तव शव्रश्याक्ा नारा करन जाले 
सोर महातेजस्वी ठनो भाई श्रीरामचन्द्र श्रौर लप, वसे 
शीघ्रता पूवक चल, एक (दूसरे) गदून वन मे पहुचे ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्तु महातनाः सच्चाज्गीस्लवाज्छुचिःः । 
व्रवीस्ा्लिवाक्यं भ्रातरं दी्ठनेजमम्‌ॐ ॥२०॥ 
महातिजस्वी, निर्मल मन बालि सद्ाचारी एवं पविच्र गरीर 
वाले लम जी दाथ लोड कर प्रकाशसान श्रीरामचन्द्रजी से 
योते 1२०॥ 
स्पन्दते मे ददं ब्राहुरुदधसमिव मे मनः 
भायशुश्वाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षय ॥२१॥ 
भार । मेरी चामभुजा वहुन फट रद्द रौर मन डय 
सारा रनके तिरक सौर भी प्पपशक्ुन रुद पटने 
ह ॥२श 
तस्मात्सञ्जीमवायं स कुरुष्व वचने रितम्‌ ¦ 
मपव हि निमित्तानि सयः शमन्त सम्प्रमम्‌ ।॥२२॥ 
सो प्ापमेरे फ्णनेसेसयाररट्विए्‌ । ये मारे चारे श्प 
शकुन गुमे निफटवर्ती गयष्री ष्ट युगनादेे र्ट द परेन 
पप यज्छ्रलङा नाम पती परमदार्णः 
प्राययोर्चिजयं युद्धे णंमचिप विन्दति ॥२३॥ 
१ दवान तमदयनन्र । {गो} = उ.पयन्--भ्द्एरषनन 
(गोर) ३ नः करयुन्डवुरुः 1 (सन) " (वाठान्ग्य-- मोम त्मम्‌ 
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परन्तु विजय हमारी अवश्य दोगी । क्योकि यह अत्यन्त 
भयानक वद्चलक पकी मार हमारी विजयसूुचना का घखान 
फरता हुश्रा बोल रहा है ॥२३॥ 
तयोरन्येषतोरेवं सवं तद्नमोजस। | 
संजज्ञ विपुलः शब्दः प्रमञ्चनिव तद्वनम्‌ ॥२४॥ , 
जिस समय तेजस्वी श्रीराम श्रौर लदंमण उस वन को दूढ रे 
ये, उस समय एक देखा भयानक शव्द सुन पड़ा, जिससे एेषा 
जान पदा कि, मार्नो बन इकडे कड़े हृश्रा जाता दो ॥२४॥ 
सवेष्ितमिवात्यथं गगन मातरिश्वना? 
वनस्य तस्य शृब्दोऽभूदिवमापूरयनिव ॥२५॥ 
इतने भे बड़ी जोर से श्रांधी चली । पवन चलने के शब्द से 
समसत वन शब्डायमान हो गया न्नौर बह शब्द्‌ च्काश मेदा 
सा गया ॥२५॥ 
तं शब्दं काडक्षमाणस्त॒ रामः फक्षेः सहानुजः । 
ददश सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥२६॥ = . 
वे दोनो भाई उस शब्द्‌ दोने का कार्ण जानना दी चाहते थं 
कि, बद्धे डीलडौलत का चौर चौद वाती वाला एक राक्षस समीप 
ही देख पडा ॥२६॥ 
श्रासेदतुस्ततस्तत्र तावुभौ भ्रमसे स्थितम्‌ । 


वि्द्धमरशिरोग्ीवं कवन्धञुदरेमुखम्‌ ॥२७॥ 
वह राक्षस शारं श्रीरामचन्द्र श्मौर लद्मण के सामने खदा 
दो गया । वद्‌ वहत लवा चौड़ा, विना सिर शरीर गरदन का. 
कवन्ध था श्मौर उसका मुख पेट म था ॥ रा 


१ मातरिश्वना-- वायुना । (गो°) २ कक्ते--गुल्मे । (गो०) 


एकोनसप्रतिततमः समैः ५ १ 


रोमभिर्भिचितिस्तीचएमदहागिरिमिवौच्छितम्‌ । 
नीत्तसेघनिभं रद्धं मेधस्तनितनिःस्वनम्‌ ॥२८॥ 


उसके शरीरके यँग्टे कटा की तरह सुरति थे "मौर यद्‌ 
पहाड़ कीतरह्‌ ऊंचाथा। चड़ भयद्कुर स्मार मेषर्कौ गस्लकी 
तरद्‌ उसका स्वर्‌ धा ॥२८॥ 


श्रप्निञ्वालानिकान्नेन ललाटस्थेन दीप्यता । 
महापक्ष्मेण प्िद्धंन षिपुलेनायतन उ ॥२६॥ 
॥ रि की शिखा फोत्तरह्‌ प्रदीत्र उना ण्फनेत्र ललाटने था, 
लस पर घुमेलते पलक ये । बह नेत वरा नी वहुत धा ॥२६॥ 
पूकनारसि पारेण नयनेनाञचुदर्धिना । 
महादष्रापपनं तं ललिहान महामुखम्‌ ॥३०॥ 
एफ नेन्न उमा उप दती परया ¡ यड सन्‌ अयन्त 
भयद्टुर दम्य पडुताथा | उसका बु भी हृत वरदा भा, जिस्म 
चरे षदेद्रोतश्ने प्मरौर्‌ बह द्पने न्यदा पा चाटना धा ॥३<८॥ 
भक्षयन्तं महायोगचरष्मिरहमृगदधि पान । 
वीरो युजौ विरुर्वाणमुभो याननतायः। ॥३१॥ 
काभ्यां विपरिधान्‌ गृ ष्छलन्‌ पकषिगग्पान्‌ मृगाने। 
प्मारषन्तं विक्न्तमनेकान मगयृवपान ॥३२॥ 
यरे दे भयल भनुत्रा, सिन. मनः सर प्तयन्तष् 
प्यारा करना या प्यार वरो पटोतवा मयर णठ णर - यतन भः 
स्ववादाना लना््वाणत सना, दभो ने धनव र, प्रयो 


न ऋ 


प्र यमा फो प्रप्य कर, रथन गगनाय हल्या कर्ता 
भा ॥३६५२२॥ 
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स्थितमात्य पन्थानं तयोभ्रात्रोः पपन्नयोः? 1 

प्रय तौ समभिक्रम्य क्रोशमात्रे ददशंतु; ॥२३॥ 

महान्तं दारुण भीम कबन्धं शूजसंहृतम । 

कबन्धमिव संस्थानादतिघोरपदशनम्‌ ॥३४॥ 

स महाबाहुरत्य्थं प्रसार्य भिपुली थनौ । 

जग्राह सहितावेव राघवो पीठयन्वलात्‌ ॥२३५॥ 

वह रास्ता रोके हुए था। एक कोस कीदृरी सेदही राक्तस 

दोनो भार्यो को देख पड़ा श्रौर जव वे उसके पास परु, तव 


खस श्रव्यन्त भयङ्कर एव निष्टुर कवन्ध ने खपनी लंबी भुजार्पेफैज्ञा 
कर, उन दोना को किचकिचा कर पकड़ लिश्चा ॥३३।३४।३५॥ 


खद्धिनौ दृढधन्वानौ तिग्मतेनोवयुषंसै । 
भ्रातरो विवशं पापौ कृष्यमाणो महाबलौ ।३३॥ 
तलवार अरौर मज्तवूत धनुष लिये दए, ्रत्यन्त , तेजस्वी शरैर 
धारी श्नौर मदहवलवान्‌ होने पर भी, वे दोनो भाद कबन्ध हारा 
खींच लिए गए ॥३६॥ 
तत्र धैर्येण श्चरस्तु राधवो नैव विव्यथे | 
वाल्यादन्तश्रयत्वास्च लक्ष्मणस्त्वतिविन्यये ॥२३७॥ 
श्रीरामचन्द्र तो अपनी धीरता च्मौर बोरतासेदु.खीन हए, 
परन्तु लदमण-वालक दने के कारण, पके जाने पर घवड़ा 
गये ॥३७॥ 
उवाच च विषण्णः सन. राघवं राघवाच्चुजः 
पश्य मां वीर विवशं राक्षसस्य वशां गतम्‌ ॥३८॥ 
१ प्रपन्नयो.--ममीपं प्राप्तयोः | (गो०) 
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शरोर दुःखी दो श्रीरामचन्द्र जीसे बोले, हे वीर! देमोर्मेनो 
स राक्षसकेफदेमे फेस गया ॥३पा 
म चे 
सयंकेन विनियुक्तः परिमुशचस्व राघव । 
मां हि भूतवलि दत्वा पलायस्व ययागुखम्‌ ॥२६॥ 
छतः अव श्राप मेरी इस ग्म फो षरलिदे शरीर श्रयनेषा 
दुखा, प सुखप्वेक चते जाइए ॥३६॥ 
प्रधिगन्ताऽसि वेदेदीमचिरेणेति मे मिः 
प्रति्तभ्य च काङ्कतस्य पिव्पतामदां महीम ।४०॥ 
ह काफुर्य भीरामचन्द्र ! भके विश्वास द्‌ ठि, आपदो साता 
मिेमी । उप पुरखा फा राज्य पाकर 1४०॥ 
तच मां राम रान्पस्यः सपततमरमि सकेडा | 
लक्ष्मणेनवयुक्तस्तु रामः सामित्रिमत्रवीद्‌ ॥९१॥ 
नपरौर राज्िक्ामन पर ठ, मुभे यदा स्मरणा कर्ते रदिण्ना 
'मरयचा मुम भक्त सत्त जाएगा | जय त्तेदमया नसय प्रद्र क्ष् 
तथ भीरासचन्दर जी इनसे योक्ते 1१] 
मास्मव्रासंद्रया करार न टि घस्ारग्विपीठति | 
पतक्िन्नन्वर ऋसा भ्रानगा रामल्मग्णा ॥४२॥ 
हेचीर! नय्भौत सतप] कर्यादि सुग्दरारे ससे परारी 
पुरुषा फो एम प्रद्र पददमना इविन नरी । पननम उम निदस 
रास ने खानां माः पराम लन्मप मे फा [४२्‌॥ 
पश्रन्ट पनसिर्पापः कयन्था दानयात्तमः 
की युवां टषमस्वन्यी महाचट्गधनुधन ॥५२३॥ 


© 
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दानवोत्तम कवन्धने मेघ की तरह गरज कर पृ्ा कि, तुः 
दोना युवक को वृषम जैसे ञ्चे करथो वाक्ते अर बड़े बड़े खद्गं 
को धारण करिए हए, कौन हो १ ॥४३॥ 
घोर देशमिमं भप्त मम भक्षावुपस्थितौ । 
वदतं कायेमिह वां किमर्थं चागतौ युवाम्‌ ॥४४॥ 
इस भयङ्कर व्रन मे स्कर तुम मरे भ्य वनेरहो। बतुः 
पना प्रयोजन वत्तलारश्ो कि, तुम दोनो यदो क्यो आ 
हो ? ॥४४॥ 
दमं देशमलुमाप्तौ श्ुधातंस्येह तिष्ठतः । 
सवाणएचापखद्गौ च तीकष्णणृङ्धा विवषभौ ॥४५॥ 
मँ इस समयभृख सेदुखी होर्दा हं । सो तुम्हारा यद्‌ 
धनुष वाण शौर खड्ग धारण कर, पैने सर्गो के वैल की तरः 
श्याना ॥४५॥ 
ममास्यमलुखम्पाप्तौ दुलभ जीवितं पुनः । 
तस्य तद चनं श्रुत्वा कवन्धस्य दुरात्मनः ॥४६॥ 
मार्नो मेरे सुख मे पड़ना है। अत तुम्दारा रव जीवि 
वचना दुलेभ है । उस दुष्ट कबन्ध के ये वचन सुन ॥५६॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो युखेन परिद्युष्यता । 
कृच्छारछच्ुतर प्राप्तं दारुण सत्यविक्रम ॥४७॥ 
सूखे मुख से श्रीरामचन्द्र लदंमण से बोले । दे सत्यपराक्रमी 
देखो, एसे एेसे दारुण कष्ट सह कर, ।४७।॥ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम्‌ | 
कालस्य समह द्वीयं सवभूतेषु लक्ष्मण ॥४८॥ 
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श्मौर प्राणो को जोपों मेडाल्त कर मी प्यारी सीता 
मन पा सके। हे लद्मण ? सुमे तोकाल ष्ठी सव से षद फर 
चली जान पठता है [४ 
त्वंच मां च नरव्याघ्र व्यसनैः पश्य मोष्ठितीं। 
नातिभारोऽस्ति दैवस्य सवभूतेषु लक्ष्मण ।४६॥ 
दे लदमण ' देखो, तुम धौरर्मे दानोंष्टी काल क परभापत्ते 
दस विपत्तिमे श्या फसे द । प्रािमाचत्र योदय देते कालको 
तनिक भी श्रम नदीं होता ॥४६॥ 
शराश्च बलवन्तश्च कृतास्रश्च रणाभिरे । 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥५०॥ 
देयो, श्र, वलवान्‌ एवं शरस्रविया मेपटु लोगभीयुदरमे 
काल फे वशष्टोकर वालू फे योध कीतर समक पटतदु 11>°), 


इति ल्ुवाणो ट दसत्यविक्रमां 
महायशा दाशरथिः प्ररापवान्‌ | 
धवे्ष्य सौ मित्रिुदगरपीर्पं 
स्थिरां तदा स्यां मतिमारमनाञ्करोत्‌ ॥५१॥ 
दति एन्योनपततितमः शग 
हृद, मत्यपराक्रमी, प्रतापी पौर प्दाचजलम्ा दशर यनन्दून 
ोरागचन्द्रने चदे पुसपार्यी लदम्णपो दे फर श्मार मनम 
सोच समम फर. धैव धारण सिया ॥५१॥ 
श्रर्यप्तर शा उनएत रर्दान्न पूराद्रुप 


--£& --- 1 


४, 
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तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्रा भ्रातरौ रामल्मणौ । 
वाहुपाशपरिक्षिपौ कबन्धो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र खोर लच्मण फो श्चपनी बाहो म जकड़ हए खदे 
देख, कबन्ध ने उनसे कषा ॥९।। 
तिष्ठतः किं चु मां दष क्षुधातं कषत्रियषभौ | 
्ाहाराथं तु सन्दिष्टो देवेन -गतचेतसौ ॥२॥ 
श्मरे प्त्रियश्रेष्ठ । सुमे देख तुम दोनों जन इरे हए से कयां 
देहो! सुभः भृखिके आहारके लिए विधाताने तुमको मेरे 
पास भेज दिष्मा है ॥२॥ 
तच्छ त्वा लक्ष्मणो बाक्यं प्राप्तकालं हिते तदा । 
उवाचार्विं समापन्नो षिक्रमे कृतनिश्वयः# ॥३॥ 
कवन्ध के ये वचन सुन, लदच्मण जी दुःखित हो रौर सपना 
वल अजमाने मा निश्चय कर, समयानुक्रूल श्रीरामचन्द्र ॑जी से 
बोले ॥२॥ 
त्वां च मां च पुरा तृणंमादत्ते राक्षसाधमः । 
तस्मादसिभ्यामस्याश्च्‌ बाहु च्छिन्दावरै गुरू ॥४॥ 
देखो, यदह राक्षसाधम हम दोनो को पकडे हुए है । रततः हम 
कोनो इसकी ये दोर्नो वड़ी भारी भुजाएं काट डालें ॥४॥ 
पाठान्तरे--“कृतलक्एः 12 
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भीपणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः | 
लोकं दतिजितं कृतवा घावां हन्त॒मिरहेन्दति ॥५॥ 
यद्‌ वदे दीलीलल का भयङ्कर राच फेवल पनी मुना 
केः घलवूते पर ही सव ल्लोको को जीत कर, प्मच्रद्मदो्नोफो सार 
ठालना षवादता है ॥५॥ 
निशानां बधो राजन्‌ इत्सितो जगतीपतेः । 
क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघत्र ॥६॥ 
हे राघच ! यल मे वति देनेकेल्िएलाष्‌ गप चर्यो फौतरद्‌ 
चेष्टा रहित मरना छत्रिर्या के लिए वदी निन्य फी घात रै ।६॥ 
एतत्सज्ञरिपतं श्रुता तयोः क्रस्तु राक्षसः | 
चिदायांस्यं तदा रद्रस्तौ भक्षयितुमारभरे ॥७॥ 
उन दोर्नोकी दम प्रार्‌ की वात्तनौन सुन, राक्तसगरद्धभने 
शप्रपना भयर मुंह पला, उन शनो फोन के निण्र्वयाग 
हुष्पा ।(७॥ 
ततस्तौ देगरालमनो खद्धाभ्यामेव रायवों | 
श्न्लिन्डतां सुसहा? बाहू तस्यासदेरानः ॥८॥ 
नय देल श्नौर काल दे जानने वाने श्ारामचन्दध सौर लदरमस 
ने ष्यपनी "परती तलदातिमे उनको बाहं चद्जलमे पन्यसे षार 
खाली [द 
दक्षिणोर दक्षिणं बद्ुममक्तेःमसिना ततः | 
चिक्डेद रामों यनेन चव्य वरस्तु लक्षणः 1॥&॥ 
र मरट-रद्नान 141 गमनस्य रमरि 1 (ग~) र स्त्य 
स्मरः | (नो) प्रर --द्प्निस्य दपामप्पि दषा | (गे) 
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तलवार चलाने से समथे श्रथवा दन्त श्रीरासचन्द्र ने उसकी 
दिनी सुजा च्रौर शूरवीर लदमण ने उसकी वांद सुजा बदी 
चरती से काटी ॥६॥ 

स पपात महावाहुश्चिनबाहुमेहास्वनः । 

खं च गां च दिशशवैव नादयञ्चलदो यथा ॥१०॥ 

सुनार के काटते दी महाबाहू कबन्ध, मेव की तरद्‌ भयङ्कर . 

शब्द्‌ कर ओौर अपने उस भयङ्कर शब्द्‌ से आकाश, प्रथची तथा 
समस्त दिशार्यों को पूरित करता हृश्ना, भूमि प्रर गिर पड़ा ॥१०॥ 


स निकृत्तौ जौ दृटा शोखणिस्ैघपरिप्लुतः । 
दीनः प्रच्छ तौ बीरौ को युवामिति दानवः ॥११॥ 
दोनों सजारां के कटने से श्रपने शरीर कफो रुषिर से लस्त- 
पस्त देख मौर दीन दहो, दानव कवध ने पूषा, तुम दोनों युवक 
कोन हो १।११॥ 
इति तस्व ब्रुवासस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
शशस राघवं तस्य कबन्धस्य महात्मनः ॥१२॥ 


षस प्रश्न के उत्तर मँ शुभ लक्षणो से युक्तं लकमण, कबन्ध 
"को, श्रीरामचन्द्र का परिचय देते हुए, कहने लगे ॥१२॥ 


चय मिध्वाङ्दायादो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
अस्यव्ावरनं विद्धि भ्रातर मां च लक्ष्मणम्‌ ॥१२॥ 
यद इच्राक्ङलोत्पन्न हँ चौर श्रीराम केनामसे संसारम 


सिद्ध है| मै इनका दोटा माहं ओर मेरा नाम लदमण 
डे \।१२॥ 


[मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः पवाजितो वनम्‌ | 
मया सह चरत्येष भार्यया च महद्नम्‌ ] ॥१४॥ 
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दनकी सौतेली माता ने नरी राय्यकीप्राप्निमं वाधा डानी 
सीर उमरे कदने सेये यनम चे जाए । मो मेरे त्तथा श्रपनी 
शै (वु 
भायां के सहित ये महावन मे विचरण फरते ये ॥१४॥ 


प्रस्य देवप्रभावस्य वक्षतो विजने पते | 
रक्षमाऽपहता पनी यामिच्छन्ताविहागना ॥१५॥ 
उन देवतुल्य प्रभावशाली शीरामचन्द्र फी पर्नी को. हम 
विजन चनमे रने के समय, एर गचसष््र करले गयाहै। 
छसोफो खाजते हम लोग यदो जार ह ॥९५॥ 


सवंतुफौोवा किपयं वा कयन्धक्दृशो वने। 
प्रास्येनारपि दीपेन भग्रनह्‌। रवरिवेषटसे ॥१६॥ 
यतो घतक्लाश्रो फरि, तुन कौन्‌ टो ष्यीर क्सि पिष्‌ कचन्ध 
फी तरह व्पौर व्यपनी द्वात्ती में चमचयाता यु लगाण, जनान 
षते ष्य निर्जन वने नोट र्दे ते ॥१६॥ 


एवमुक्तः फथन्धस्तु तक्ष्मएनोत्तर्‌ चयः । 
उवाच परमप्रीतिस्तदिन्द्रयचनं स्मरन्‌ ॥१७। 
नद्मम्णली तर पनन मुन. वद रासन दर्धिनषए व्वौरज्न्धष्ते 
कटी घात्त फो समस्य वर, एदे लसा ल्म 
स्वागने वां नस्या दिष्ना परयामि चाप्यहम्‌ । 
ॐ भ बे क क ते 
टिष््वा चमानिरुत्तामे युराभ्यां बादुवन्यनो ॥१८॥ 
ह नररेष्ट।नतुगमार्ना ता म्पागन प्रन | "पाल माम्य 
ष्ैमेने सुन शेना फ यृलन पान ट चत मीदरे लित सौनागम 


^~ ~~ ^~ 


१ दकिन द्रयोषतनप्ू। { सर) 


~ ~ नन 
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कीवातदहैकि, मेरे इन दोनो बाष्ुरूपी बन्धर्नो के तुमने क 
डाला ।।१८॥ 
विरूपं यचमे रूपं व्राप्ं छषिनयाच्था । 


तन्मे शृणु नरन्याध्र तत्वतः शंसतस्तव ॥१६॥ 
इति सप्ततितमः सगं. ॥ 


सने अपनी अनम्रता से जिस प्रकार यदह बेढगा रूप पाया 
खसका यथाथ वर्णन मँ करतारहू। हे नरव्यघ्र! रसेः 
सुनो ॥१६॥ 


श्ररणयकाणुड का सत्तरवां सर्ग पूरा हृश्रा | 
+ ४- 
एकसप्ततितमः सगः 
-&- 
पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रम । 
रूपमासीन्ममाचिन्त्यं विषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥१॥ 
दे मदावाहं श्रीरामचन्द्र ! प्राचीन कालमे मै मदावलव 


रीर बड़ा पराक्रमी था, मेँ अपने अचिन्त्य रूप की सुन्दरता 
लिए तीनों लोको मे वैसे दी प्रसिद् था ॥१॥ 


यया सोमस्य शक्रस्य सूर्यस्य च यथा वपुः । ` 


सोऽटं रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं मह्‌ ॥२॥ 
जैसे सूय, इन्द्र रौर चन्द्रमा प्रसिद्ध दै । मँ लोगो को ड 
के लिए वड़ा भयानक रूप वना कर ॥२॥ 
ऋषीन्‌ वनगतान्‌ राम त्रासयामि ततस्ततः 


ततः स्थूलदिरा नाम महर्षिः कोपितो मथा ॥२॥ 
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ह रास ! चनम वसने बा्ते पियो को त्रस्त करने लगा। 
कुट काल वीतने पर स्थूलशिरा नाम के एक मदर रो मैने फुपित् 
किशरा \३॥ 


संचिन्यन्‌ विविषं यन्यं रूपेणानेन धर्पिः। 
तेनाहयुक्तः परक्ष्येवं घोरणापाभिधायिना 19 
एके दिन स्थूलशिरा वन में विविध भोति के पनफलादि एक्ट 
फर रषे थे) मैने इस रूप से उनको बहुन दु ख दिश्मा। तय उर्ननि 
भेरी रोर देर कर, सुमे घोर शाप दिता ॥४॥ 


एतदेवदेशंसं तं रूपमस्तु परिगर्हितम्‌ । 
स॒ मया याचितः कद्ध : शापस्यान्तो भेदति ॥५॥ 
चे योले-तेराप्सीप्रकारका ह्र पमार नर्िनिसर्प सदां 
! लिए दो जाय । ऋद्ध टो उनम शाप देने दे, मेनि शाप के च्यन्त 
के लिए उनसे प्राधेना फी ॥९५॥ 
सभिशापफ़तस्येति तनेद्‌ भापितं घचः | 
यद्रा च्छित्वा भुजा रामस्त्वां दटदधिजने पने ॥६।। 
नघ शाप फा "्गन्त प्राने के लि्‌ उनपनि फा कि, जन भरी 
रामचन्द्र तेस दनो मजा फाट चिजन यन मतु प्क दमे ।६॥ 
नदा त्वं प्राप्स्यसे स्पे स्मय विप्तं युभम्‌ । 
श्रिया पिसालितं पुत्र दनास्तव विद्धिलेष््मण ॥७।॥ 
इनद्रकोपादिद रूपं माप्तमवं रणामिरं । 
श्यं टि तपरे गिणः एतोपेयर्‌ ॥८॥ 


2 रमन. , र दवर । (गर) 


~~ ~~ ~ -~-~~--~ ^+ 
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उन राजछुमायो सरे कबन्ध ने जब इस भ्रकार कदा, तव उन 


दोनों भाद्यो ने एक पादी गदे मे उसके शरीर फो डाल, 
प्राग लगा दी ॥१॥ 
लक्ष्मणस्तु महोत्कामिज्यंलिताभिः समन्ततः । 
थ 
चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सवतः ॥२॥ 
फिर लदमण ने वड़े बड़े लक्षड्‌ जला चारो यर से षिता 
प्रदीप्र कर दी चिता चार्यो ओर से जलने लगी ॥२॥ 
तच्छरीरं कबन्धस्य धतपिण्डोपमं महत्‌ । 
मेदसा पच्यमानस्य मन्दं ददति पावकः ॥२॥ 
तव कबन्ध काघीके विडके समान चरबी से पूण बड़ा 
शरीर, रग्नि मे धीरे धीरे जलने लगा ॥३॥ 
स विधूय चितामाश विधूमोऽ्निरिवोत्थितः । 
शछ्ररजे वाससी विभ्रन्‌ मालां दिन्यां महाबलः ॥४॥ 


तदनन्तर मदावली कवंघ शीघ्र चिता फो छद, दो सच्छं 
वस्त्र छ्नौर दिव्य माला धारण कर, धूमरष्टित श्रमिति की तरह 
उसमें से निकला ॥४॥ 

[ रिप्पणी--फवन्ध का सृद्देम शरीर दिव्य रूप धारण करता देव 
पदाथा] 


ततशिताया वेगेन भासो षिमल्लाम्बरः | 
ध £ 
उरपपाताश्च संहृष्टः सवरप्रत्यङ्भूषणः ॥५॥ 


वह कान्तियुत शरीर धारण कर, प्रसन्न दता हुश्रा, बद वेग 
से मश भे गणा । उसके शरीर के सभस्त अरग प्रत्यम गर्न 
से भूषित थे ॥५॥ ह 


द्विखप्रतिवमः समः ५४६ 


विमाने भास्वरे तिष्ठन्‌ हयुक्तं यथास्छरे । 
प्रभया च महातजा दिशा दभ विराजयन 1६। 
तदन्तर वष चमचमाते दंसयु्त यन्त देने-वाने विमान मे चठ- 
फर पने शरीरी प्रभासे द॒सा दि्ता्नाकफा प्रसाछ्िन करने 
लगा 11६ 
सो ऽन्तरिक्षगतो रामं कचन्यो वाक्यमव्रधीत्‌ । 
शृणु राय तच्येन यया सीतामयाप्स्यमि 1७ 
श्माकातमे पट्च कचन्धने भरीराम फो सम्ब्रोधने फर कदा 
ह यीराम } सुनो, सत्र मं धतललाता ट जिम प्रक्र तुमको 
साता भिलेगी ॥५॥ 
राम पड्युक्तया लोर याभिः सर्वं वि्एयते । 
परिमृष्टो दमान्तन दशभागम्‌ येच्पते ८ \ 
काम करनेपौमसार मेन युपि द (यथा १ नन्वि, 
चिभ्रए, ३ यान, - यासन, &द्रधीभाय नार्‌ £ समानय ) भष्ठ- 
जन रन्ध फौ सदायतासे चदव षा एदिपार भ्यव इई 1 एनत 
प्राभमल्ाएत्िना रोष काम जिद्ध नष्रीं हता 1 ञो सद्प्य दृदरमा 
प्रस्त ए्ोनार समवा जिसे दुर्दणाचर ननी उवट दुरगादही 
घ्ैती वली लात ६ ।८॥ 
दरभागगना दीमस्वं दि साम मनद्मणएः) 
युन््न च्यद्न प्राप्त्या दारम पपणम्‌ [{६॥ 
सुन योनो भट शेस व्यार लदयया दुर्दनाम्रणन द्ाम्हेत 
स शरीरस एायद्‌ दुग तुम पर पड ए६॥ 
सेदट्चम्य तदा कपः; म वुचत्सुट्दा फ 
सषन्वाङद्गिनने सिद्धिमरं परयामि चिन्ठयन्‌ ॥६०॥ 
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रतः दे सुद्टदो में श्रेष्ठ! तुम श्रवश्य उससे नैत्री करो। 
क्योकि मनि बहुत सोचा, सुे तो तुम्हारे कायं की सिद्धि, बिना 
उससे मैत्री किए अन्य किसी उपाय से नदीं दिखलश 
पड़ती ॥१०॥ 

न्रेयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवौ नाम वानरः। 


भरात्रा निरस्तः क्रद्धन वालिना शक्सूलुना ॥११॥ 
हे श्रीराम । सुनो, मँ कता ह । सुप्रीव नाम का एक वानर 
है । इन्द्रपत्र बालि ने उस अपने माईकोक्रुटर दो, निकाल दि 
है ॥१९॥ 
ऋश्यमूके गिरिवरे पस्पापयन्तशोभिते । 
निवसत्यात्मवान्‌ वीरतुर्भिः सह वानरैः ॥१२॥ 
वह ज्ञानचान सु्रीव अपने चार सार्थी वानर्यो के सदित, 
ऋष्यमूक पवेत पर जो पम्पा सरोवर तक फैला ह श्रा शोभायमान 
दै, सदा वास करता है ॥१२॥ 
वानरेन्द्रो महाबीयंस्तेनोवानमितपभः | 
सत्यसन्धो विनीतश्च धृतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌ ॥१३॥ 
वह वानर्यो छा राजा सभीव वड़ा बलवान, तेजस्त्री, मित 
मरभ। वाजा, सत्यप्रतिज्ञ, विनीत, धैयंवान ओर चङ्‌ बुद्धिमान्‌ 
है ॥१३॥ 
दक्षः प्रगदमो घुतिमान्‌ महावलपराक्रमः। 
भात्रा विवासितो राम राज्यहैतोमंहावलः ॥१४॥ 
वह सुप्रीव चतुर, सादसी, कान्तिमान्‌ सदाबली चौर मा 


पराक्रमीदहै। ह श्रीराम । उस सहा्रली जो उक्ते च्येष्ठ भह 
ाली ने राञ्य के पीट निकाल दिश्ा दे ।(१४॥ 


= 


द्विसप्रतिदम मर 


च 
4११ 


सते सहायो पिं च सीतायाः परियागण । 
भरिष्यति दहितसममा च शाक्रं मनः डताः ॥१५॥ 
निश्चय द्री चह तुमसे सनी करेगा व्यार नीनक ट्टनेमे 
तुम्द््‌ सहायता भादेगा। द्रम । तुमदुखा सनद्भो 11॥ 
भवितव्यं हि यापि न तन्टव्यमिहान्यन्य 
कत्‌ प्ष्याकशादन कल्ला हि दरतिक्रमः ॥१६॥ 
ह उद्वाक्‌ कनसागुल ) हानटार फामसरनफा गकि मिम 
न्द्‌ । श्याकि फाल कौ गत्तिफोष्टोर राक नर स्ना ॥1६१६॥ 
न्तं आघ्रमिता राम समराय त सरावनम | 
वयस्यं तं दुरु क्षिप्ता गत्याय राव 1१५। 
पयतः राम! पर तृम सोघ्र व्रप्र न मद्रायनी मृघीन त 
पास जारो) दुराचव "यद्रो मे गीत जाकर नृम उनम त 
फर लो 1६८ 
द्राहाय नागस्य ेप्यमान विभावना) 
सचत नावमन्तन्यः सुग्रापा वराननधिपः ॥६८॥ 
{तममे पीट व्ापमं नेममनुदखाथ नद्य, एमनिये प्रपन्ि 
ग््म्नि षौ साता प्तरि मनन एमन | मामन म भा याट रन्न 
सि, चानर्यात भृपौद त स्वपः दारय एना पपमानन नन 
पाये 1४ 


॥ 


1 [व # र 
सनतः पपमन्ण = सर्ता त कसतीति । 
श्छ य यत स्न काय तस्य विकमर्भिनप्र ॥ 
सप्रति पद यानाय पपत ए, दर ानमः सर गरस 
प्रन दाग ए. एदा य्न रानष "पार श्यो समयम मा उर्दना 
पा: २7८ ए 
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की ्राषश्यकता दै ( तुम दोनों उसके कायं को करने मेँ समथ 
भोदहो) ॥१६॥ 


कृतार्थो बाऽदृतार्थो वा स्यं तव करिष्यति। 
स ऋक्षरनसः पत्रः पम्पामटति शङ्कितः ॥२०॥ 
ववाहे उसका काम पूरा हो जाय या अधूरादही रहै, किन्तु वह 


तुम्हारा काम कर देगा। वद छन्तराज नामक वानर का पुत्र, 
माके उर के मारे पम्पा सरोवर के किनारे घूमा करता दै ॥२०) 


भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतकिर्विषः१ । 
सन्निधायायुधं क्षिप्रमृष्यमूकालयं क्रपिम्‌ ॥२१॥ 
वद्‌ सूय का ्रौरस पुत्र, बाल्ि से शचा दोने के कारण 


बहुत दुखी रहता है) ठम सव्र आयुर्धो को रख कर, उस 
४ * 
=छष्यमूक पवेतवासी वानर से ॥२१॥ 


कुरु राघव सत्येनर वयस्यं वनचारिणम्‌ । 
स दि स्थानानि स्बाणि कात्छय॑न कपिङञ्ञरः ॥२२॥ 
नग्मांसाशिनां लोके नेपुए्यादधिगच्छति । 
न तस्याषिदितं लोके किञ्चिदस्ति हि राघव ॥२३२॥ 
शपथपूवेक मत्री करना । क्योफि वह कपिकुक्नर सुभ्रीव 
मवुष्याद्यारी राक्षसो के समस्त स्थार्नो को मली भांति जानता है। 
हे राघव ! लोक मे कोई भो जगह एसी नहीं, जिसे वह्‌ न जानता 
दो ॥२२।।२३॥ क 
९ कृतकिल्विपः --कृतवैर । (गो° ) २ सत्येन--शपयेन । ( गो ) 
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यावत्सुयंः प्रतपति सदसरांध्ररिन्दम । 
स नदीर्चिपुलाज्छलान्‌ गिरिदृगांणि कन्रान्‌ ॥२४॥ 
ह प्ररिन्दम ! जदो तक सुच कोश्िरण जा सत्ती रै उनने 


पीचकी समसन निर्या, पर्ता, दनम स्वानो श्वौर चन्दगर्वो 
का [रला 


श्रन्ीक्य वानरः साधं पत्नीं तेऽधिगमिष्यति। 
वानरांश्च महाकायान्‌ परेपयिप्यनि रपव ॥२१५॥ 


वानरां फे साय दढ उर, वह नुम््रारी पनी तुमसे प्राप्न शर्या 
देया | यवा (स््रयन जाकर ) व्यपने श्यधीनस्य तट दीलटान 
फे चन्द्रो फोमीताको दृद्ने के लिएभेन देगा ॥२५॥ 


दिणो विचेतुं तां सीतां चद्वियोगेन शोचतीम्‌ । 
म यास्यति वरारोहां निपलां सदणालये ॥२६ 
तम्दारे वियानम चिन्तित निप्स्नन्‌ चन्यय सीनाण्टा पला 
णेग{-पटि चः रयणा ‰‡ धरम नी भु- प्रणामं स तर 
न्दु तुमसं सिला देया 1२६॥ 
स मरुभ्रदयरगनामनिन्दितां 
प्रवि्य पातात्तनलऽपि चाधिताम्‌ । 
प्लयृटुमानां भवरस्तवे मियां 
निहन्य रसानि एनः पदास्यनि ॥२७;। 


ष दिनम ज. मुम 
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हे श्रीरामचन्द्र । वह्‌ वानरश्रेष्ठ एेसा प्रतापी है कि, चाहे 
सीता मेरुपवेत के शिखर पर हो अथवा पातालम दो, वहू वा 
जा ओर राक्षसो को मार कर, तुर्दँं लाकर९दे देगा ॥२७॥ 


श्ररणए्यकारड का वहत्तर्वा सगं पूरा हुश्रा | 
अ &- 
त्रिसप्ततितमः सगः 
-&ः => 
निदशेयिखा रामाय सीतायाः प्रतिपादने । 
वाक्यमन्वर्थमर्थ्ञः कवन्धः पुनरब्रवीत्‌ ।॥१॥ 


कवन्धं सीताजी के मिलने का इस प्रकार उपाय बतला, 
फिर भी श्रीरामचन्द्र जी से अरथयुक्त बचन कहने लगा ॥१॥ 


एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः 
प्रतीचीं दिशमाभित्य भकाजन्ते मनोरमाः ॥२॥ 


हे श्रीग्पम । वरां जाने के लिए श्रापको यह्‌ रास्ता सुखदायी 
होगा, क्योकि ये जहो फले हए मनोहर वृत्त लग रहे है, वेव््त 
परिचिम की च्रोर देखने से देख पड़गे ॥२॥ 


जम्वूप्रियालपनसप्लक्षन्यग्रोधविन्दुकाः । 
श्रश्वर्थाः फर्णिकाराश्च चूताशान्ये च पादपाः ॥३॥ 


देखो, जामुन, चिरोंजी, कटहर, चड़, पाकर, तदू , पीपल, कठ, 
ष्वम्पा श्मोर श्याम छै अनेक पृक हं ॥३॥ 
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धन्वना नागह्रक्षाच्च तिना नक्तमालकाः ) 
नीलाणाकाः कदम्बाश्च फरथीसघ्र पुपिताः ॥४॥ 


धच, नागकेसर, तिलक, कफर, नील, श्रो, कदय शरीर 
पुष्पिते कनेर ॥४॥ 


म्निघुख्या यशोकाय सरक्ताः पारिभद्रकाः । 
तानारुप्रायवा भूमो पातयित्वा च तान्‌ बरला ।\५॥ 
रूस, श्मणोक, रफतचन्दन मौर मन्टिर-नामनक त्त लगैरह। 
यातो इन पर ष्वद फर व्पयगु वलुव्ररु नरी दले ष 
फर ॥*। 


फलान्यमृतकटपानि भक्षयन्ता गमिप्ययः । 
तदातिक्रम्य फाङुत्स्य यनं पुप्पितपादगम्‌ ।)६॥ 
श्रमृत्त फीतरहर्मठे कर्लोषो तोद यौर उनन्त सत्ति ष्‌ 
सुम दोर्नो जन चने जाना 1 7 काकस्य 1 इन पुन्पिन पर्तामे युक्त 
चन छो नांघने पर ॥६॥ 


नन्दुनमपिमं चान्गक्सवो पुत्तरा इव 1 
[१ = 
मवकामफला इन्षाः पादरपाम्दु मघुखगयः ॥७।॥ 
तुमषो ननन श्नौर उत्तर एर दी तर रपन मिहेना। म 
वनके दुरासदा फन लगा कर्तेद "पौरवे वटे मदे ्पी 
रनदार रतेषु एमा 
सुवं च परूलग्रस्तत्र कने सवरग्ये यथा 1 
फन्नभारानतास्नते मदाविटपयारिफाः ॥८॥ 


५७२ प्मरण्यकाण्डे 


जब वह्‌ सोता दै, तब राक्ष लोग उसे मार डालते द । वहो पर 
छोटे हाथियों का विघाटना बहुत सुन पड़ता है ॥३४।३५॥ 


क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्गारख्यवापिनाम्‌ । 
;सिक्ता रुधिरधाराभिः संहू्य परमद्धिपाः ॥२३६॥ 
मरचरन्ति पृथक्तीणां मेधवणास्तरस्विनः । 

ते तत्र पीला पानीयं विमलं शीतमन्ययम्‌ ॥२५७॥ 


हे श्रीराम । ये महागज मतङ्ग ऋषि के वन मेँ क्रीडा करते 
रोर वहीं र्ते द । वे सब लाल मद्‌ कीधाो सेतर, कभीतो 
गिरोह वंध कर घुमते ह, कभी श्रलग अलग चरते दं । उनके 
शरीर का रग काल्ञेमेव जैसा है श्रौर वे बड़े बलवानदहै। वे वहो 


पर पम्पा सरोवर का कभी न निघटने बाला, निर्मल शरीर शीतल 
जल पीकर ॥३६।३५॥ 


निह ताः संविगाहन्तेः वनानि वनगोचराः । 
ऋक्षाश्च दरीपिनश्चेव नीलका रमलकपरमान्‌ ॥३८॥ 
रुरूनपेतापजयान्‌ दृष्ट्रा शोकं जहिष्यसि । 

राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुदा ।२६॥ 
श्षिलापिधाना कात्य दुःखं चास्याः पवेशनम्‌ । 
तस्या गुहायाः प्राग्रे महाञ्शीतोदको हदः ॥४०॥ 


शरैर श्रपनी प्यास मिटा, वन मेँ प्रवेश कर, वनम विचरा 
कस्ते दैः । हे राम ! री, वाघ ओर नीलम मणिकीतरह प्रभा 


१ खविगाहन्ते-प्रविश्न्ति । ( े° ) २ नीलकोमलकप्रमान्‌-- . 
नीलरत्नवन्मनोश्नप्रमान्‌ | ( गो° ) 


व्रिसश्रनितम. सग ५७३ 


वलि रुरु मृगोकोदेखनेसे बुम्हारा दुख टूर जायगा । वर 
पर प्क पटादी वडा गुफा है । उसका द्वार णक णिनामेतट 
रहता द । उसके भीतर जाना वडे य्टकका कामद । उम शफा 
के गृदारे के सामनेषही श्चातनजल शषा एफ चदा सरोवर टू ॥३८॥ 
॥ २३६।।३०॥ 


फलमूलान्वितो रम्यो ,नानामृगसमाद्रतः । 
तस्यां सति सम्रीवश्चत्भिः मह वानरः ॥४२॥ 


वो नेक फल श्वर मूनद्। भांति-भाति के वर्मन जीप 
जन्तु उसके इगि नृमा फिरा कर्तेष्ध्‌। उनी म त्वपने साथी 
प्यार वानत के सिति सम्रीव रहा रता ६ ण्ट 


कदाचिन्द्िखर नम्य पवत्तरयावनिष्टन 
बन्यस्तसुशास्यतर तावृभा गमनक्ष्मणो ।४२॥ 


कभी रमी यट पवतसिरयरषपनभा जा कडा प्रनाद्र। ट्म 
प्रकार श्रीरामचन्द्र च्प्रार लदमणख नी गोप प्रान वचनेनाग्ण्यः 
फतरथ राप्तन ॥२्‌॥ 


समी भास्कग्यणाभिः च व्यराचन वीययःन्‌। 
तंतु खस्थं महाभागं कररन्धं रामलह्षणा ॥ 
प्रस्थितौ लं ्रजस्वति पावयमू चतुर न्तर ॥४३॥ 


मान्ता पारस किपस फ सर सयदयम्याना एष्या प्रमानं 
दप् सात्तन दाफाल ता लःभप्यमान द्मा | दय पर आा्य्यन 
ग दुर, श्पराय न्योर सपमा म न्मन दा प. द-प दुम 


१ दण्द 1 


सुयमे पान ता दनुर भार्ययापि <, 
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गम्यतां का्यसिद्रयथेमिति तावबवीत्स च! 
सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४७॥ 


स पर क्वधतेकष्ाकि, पमी श्पनाकाम सिद्ध करने 
के लिए जाइए । तथ कवध हर्वित दो श्रौर श्रीराम लद्मण से 
रिदा मोग, वदद से प्रस्थानित हुश्रा ॥४४॥ 


ख तत्कवन्धः प्रतिपद्य रूपं 
छतः भिया भास्करतुल्यदेहः । 
निदशंयन्‌ राममवेक्ष्य खस्यः 
सख्यं इरुष्वेति तदाऽभ्युवाच ॥४७५॥ 
षति च्रिसप्ततितमः सगः ॥ 


इस प्रकार कवन्ध अपना पूवेरूप प्राप्न कर, शोभायुक्त, देदीप्यमान 
अपनी देह को दिखला श्रौर श्राकाश मे स्थित हदो तथा श्रीराम 
को देख कर, उनसे बोला कि, श्राप जाकर सुप्रीव से मैत्री कीक्जिए 
॥४५॥ 

त्रण्यकारड का तित्तरवां सगं पूरा हुश्रा | 


८ (>: प 
चतुःसप्ततितमः सगः 
८४ (> द 


तो कबन्धेन तं मागं पम्पाया दर्शितं बने। 
परतस्थतुर्दिशं ग्रदय प्रतीचीं वृवरात्मजा ॥१॥ 


चतुःसखप्ठतित्तमः समः ५८५ 


वे दोनों रजवुमार फवन्ध के वत्तलाण मार्गं श्रो घर परिम 
कौ रोर उस चनमे दाफर चत्ते ॥९॥ # 


ता श्रलप्पायितानकान्‌ क्षद्ररूदपफनान्‌ द्रममन्‌। 
वीभन्तां जममतुद्रष्ट्‌ स्रवे रामलक्ष्मणा ॥२॥ 
भीराम शोर लदमण पद पर तद सरष के गष्टदे फौीतरष 
मीठे फले से लदे दुर पृतं फा देग्ते हण, सु्ोव से मिलने 
लिष्‌ खले जाते ये ५२॥ 
कृस्या च भेलपृष्टठेतु त्ता वासं रामलषण । 
पम्रयाः परिम तार्‌ राययाव्‌पतस्थतुः ।३॥ 
श्रीराम लदगण रप्तेमे एक प्यन द उपर रिक फर्‌ पम्पा 
सराषर फे दर परट्िनम नर पर्‌ ला पुन ॥३॥ 


तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्नीरमासाय प्रिचमम्‌ ) 
प्रपर्यनां ततस्नेत्र तयया रम्यमाश्रमम्‌ ।।९॥ 
उन्दने णठ 


[7 | 


पम्पा सरोवर चेः पण्विनो ट दर पट, पां 
पा रसरयफ प््राह्दस्‌ दुरदा शत 


नौ तमा्रममासाय द्रपवंरभिगादरनम्‌ । 

सुगम्यममि्ीक्षनना द्रवर्रीमभ्युपण्तुः ॥५॥ 

दनमे ग््षोमे निरे ष्ुपदाददरी के यावमने ख श्रीर्‌ पं 
पी रमणीयता देने प्िएाये जपा ङ्‌ नष्ट ठः पटुत 6४ 

नीय ट्षटरानेदा निद्धा ममुत्याय करनास्निः। 

गामस्य पाठी जग्राह नकष्मणस्य य पीमनः | 


छरण्यकारडे 


चष सिद्धा शबरी इन दोनों मायो को देखते दी दाथ जोढ 
कर खद़्ी हो शई । फिर उसने दोनों बुद्धिमान भादर्यो के चरणो 
को स्पशं किद्या ॥६॥ 


पाद्यमाचमनीयं च सवं प्रादाद्यथाषिपि | 


तायुवाच ततौ रामः श्रमणीं शंसितव्रताम्‌ ॥७॥ 
फिर उसने रध्य, पाद्य, आचमन श्रादि यथाविधि प्रप 
कर उनका आतिभ्य किञ्च । तब श्रीरमिचनद्र जीने धमैनिरता 
शवरी से पृ्धा ॥] 


कचित्ते निर्जिता पिघ्राः कच्चित्ते बधते तपः । 


कच्ित्ते नियतः२ क्रोध श्राहारश्च तपोधने ॥८। 
कामादि द्धः रिपुर्म्रोको जो तपस्या मँ विघ्न डाला करते दहै, 
तूने जीत तो लिच्रा है ? तेरी तपस्य। उत्तरोत्तर वढती तो जाती 
है? तूनेक्रोधकोतो च्रपने वशमे कररहा है दहे तपोधने। 
तू श्राहारमेंतो सथलकररहतीहोन१॥८॥ . 


कचित्तं नियमाः प्राप्ताः कचित्ते मनसः सुखम्‌ । 
कचित्त गुरुञुश्रपा सफला चारुभापिसि ॥£॥ 
हे चारुभाषिणी । तेरे सव ब्रततो ठीक ठीक चलेजातेदः? 
तेरा मन सन्तुष्ट तो रहता है? स्या तेरी गुरु शुश्रषा सफल 
इडे ! 
र.मेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धमभ्मता | 
शशस शवरी इदा रामाय प्रस्युपर्थिता ॥१०॥ 
१ विष्ना--तपोविध्नाः कामादयः | ८ गो ) २' नियतं -निख्दीतः । 
गो°) ३ नियमाः--त्रतानि ।(शो०) ४ मनख. मुल मनः सन्तोपः । (गो०) 


प्यतुःसप्तनितम. नगः २८ 


जवर मीराग्चन्द्रजाने शवसन वे प्रश्न ङिष्‌, नव सिद्ध पुमरपो 
की मान्य चद निद्रा नवनव शसम म त्यते नमी ॥द्ना 

श्रय प्राप्ता तपःमिद्धिन्तव सन्दणंनान्मया । 
प्रय मे सफल तपं गुरवश्च पुपृजिताः ॥११॥ 
प्रापये दभन करके तुमे पपराजत्तप ठरते का फन मिल गया। 
स्रज. मेरातप करनाश्प्रौर गुरुक सेवा करना सकल द्ला ॥२९॥ 
जन्य सर्मरचैव भवि 
श्र मे स॒षठलं जन्म स्मगरचव भविष्यति । 
म ^ (86 ४4 
त्ययि देववरं राम पूजिते पुर्ुपपम ॥१२। 

यदी परया, त्राज मेगा जन्मभो नफन रा गया | ह देचन्रष्ट 
पुरुगोत्तम भानापचन्द्र ! पाज लापता पूजन कर मुके म्वगभो 
मिल जायया 1९२॥ 

चकुपा तव सौम्यन पूताञन्मि रपरनन्दन | 
गमिष्याम्पक्षयान्‌ ज्ासेस्नसमादृदर्न्दिम ॥१३॥ 

, द शतान 1 "पद्ये निदु हषकटा मे (पजर विपरि ध 
२। ए प्ररिन्दम 1 प्रप ष्टवस दुक "व पदुन्य लेनी 
पराति हाना ४ 

वि्रङरं वयि प्राप पिमानरतुनवमः । 
ट्नम्न (्िवमाख्दा यानह वयचा(्पन्‌ ॥{९॥ 

ह पारान 1 जर श्प निचि से वभार द. नदय दटमिन्यम 
सिनदीरममना तिला ग्नो ए, [नव विनाम मे पद, श्वं प 
पन मप्‌ १;५। 

नदवद्रप्रता वमतयतनानर्ग्विः । 
द्यमिष्यपि 7 ग्यः युपण्यदिपमाधनम्‌ 1१५॥। 


= 


सा र{< "८ 
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, जाते समय वे महाभाग धरोर धर्मज्ञ महर्षि मुमसे यह कष्ट गए 
किं श्रीरामचन्द्र तेरे इस पुख्यजनक प्याश्रम में च्ारवेगो ॥१५॥ 
स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः । 
तं च दृष्ट्रा बरान्‌ लोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यसि ॥१६॥ 
उस समय तू उनका नौर उनके साथी लदमणए क्रा स्वागत कर 
आतिथ्य करना । उनके दर्शन करने से तुभे श्रेष्ठ अक्तय्य लोको 
की प्राप्रि दरोगी ।९६॥ 
मया तु विविधं वन्यं सञ्चितं पुरुषषभ । 
त्बार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायास्तीरसंभवम्‌ ॥१७॥ 

हेः पुरुषोत्तम । मैने आपके लिए पम्पा सरोवर के निकटवर्ती 
चन से ्रनेक वन मे उत्पन्न होने बाले कन्दमूल फलो को इकटा 
कर रखा दै ॥१५७॥ 

[टिप्पणी-दष्ट प्रसंगमे एकबात ध्यान देने कीरै । बह यष्ट 
किशवरीनेश्री राम क्रा यया विदितसत्कार किया था । “जु वेरो फो कीं 
उल्लेख नदी । लोों ने निराधार रमद्वारा शवरी के जडे वैर खाए 
-प्नाने फी कहानी गढ ली हे।| 

२ 
एवमुक्तः स धमात्मा शवयां शबरीमिदम्‌ । 
राघवः प्राह विज्ञाने? तां नित्यमवदहिष्डृताम्‌ ॥१८॥ 
घमांत्मा श्रीरामचन्द्र जी ये वचन सुन ति दुलैभ परमात्मा 
करा ज्ञान रखने वाली उस शवरी से बोलते ॥१८॥ 
दनोः सकाशात्तत्पेन पभावं ते महात्मनः । 
भरतं परत्य्रमिच्छामि सदष्टं यदि मन्यसे ॥१६॥ 
_ हे तपस्विनी । मेने दञु के सुख से वुम्दारे मदात्मा सुनि्यो के 
९ विश्ाने नित्यवहिप्कृताम्‌-श्तिदुलं भपरमातमश्चानेविज्ञानवसीं । (शि ०) 


प्वतुःममनितमः खगः ग 


प्रभाव को भला भनिसे सुनसर्पारदरे। छफिन्तु यदि वुम्दू मेर घान 
पसंद ठो तो, सुमे प्रत्यत उनका प्रभा दिग्यत्ना दौ ॥१६॥ 
एतु चचनं श्रुत्या रामवक्नादिनिःमनम्‌ | 
शवरी दशंयामासर तावुभौ तद्रनं महद्‌ ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी कै मुख्य से निकलने षुण ये तवन सुन, शवमी ने 
दोनो भावा फो चट व्रा पन दिलाया ॥२०)॥ 
पर्य मेययनपरख्यं मृगपक्षिसमाङुलम्‌ । 
मतद्घवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ॥२१॥ 
चह योलो-र रघुनन्दन । मर्गो भौर पद्चिर्याने मरा पएगं 
शौर कलि चादल्ल की वरह व्याम रद्रा यद्‌ जन देणिर्‌ ! य 
सत चने नाम से प्रसिद्ध द्र । २१॥ 
इह ते भावितात्मान गुरो मे मद्रायनेभः | 
जवां चक्रिरे ' तीयं >मन्य्रवन्मन्यरपृजितम्‌ ॥२२॥ 
दी सायन में विशुद्धात्मा सीर सवरा जान्मे कने गुर 
लोन वदि मंत्रोमे वद क्िप्ा स्स्तेषेगष्दौर उन्टनि गमद 
पविद्र नर्या णो स्रतक्तिं से यदं युनाया या ॥२२॥ 
सयं प्रत्यकस्यलीः वेदियंत्र ने मे सुमन्डताः। 
पुष्पोपारं कुवन्ति भमादृट्रेपिभिः करः ॥२२॥ 
यी वद्‌ भरत्यक्स्यन नाम ष्ठीदेदी द्धै, जया चठ फ मेरे पुन्य 
रारलेोग पुप्पाखलि ( गृरावन्था द पाग) परयगते ष्प्‌ र्थो 
सं स्पपमा क्ता करने ये ¶रदेभ 
१ रद] नम्रे ~त ग 1 + न रन यतः {सरूप टन्‌ | 
{रे० ३ मन्स्तू-- पना | (म) # (म्द 


९ जक 
"पशमे 1 


८० स्मरण्यकारुडे 


तेषा तपःपरभावेण पश्याद्रापि रघूद्ह । 
द्रो्यन्ति दिशः सरा; भरिया वेदोस्तुलपरभाः ॥२४॥ 
हे रघुनन्दन ! देखिए उनके तपोधल से आज भी यह्‌ वेद 
अपनी श्रतुलितत प्रभा से सन दिशा को प्रकाशित कर रद्र 
दे ॥२४॥ ॥ 


अशक्ुबद्विस्तै्न्तुुपवासश्रमालसैः। 
चिन्तितेऽभ्यागतान्‌ पश्य सहितान्सप्च सागरान्‌ ॥२५॥ 


जब उपवाक्ष करते करते वे निबेल हो गए, तब उसके चिन्तयन 
करते दी सातो समुद्र उनके स्नानाथ यहां प्रकट हए सोडून 
सारतो समूरद्रो को देखिए ॥२९॥ 


कृताभिषेकैश्तेन्यस्ता वल्कलाः पादपेष्विह । 
श्रद्यापि नावश्चुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ॥२६॥ 
इस जगद्‌ स्नान करके ञ्नि श्रपने जो गील्ते बल्कल वत्र 
इन व्रतत पर छखंखाएकषे, वे माज तक नहीं सूखे ॥२६॥ 


देवकायाणि कुवद्धियानीमानि तानि वै । 
पुष्पैः वलयः साधं ग्लानत्वं नोप्यान्ति वै ॥२७॥ 
देवतार््रोङेपूजनमेउनलोर्गोने ञो कोमल द्टालकी खिली 
लियो चढाईं थीं, वे श्चच तक नदीं सुरसताथीं है ॥२७॥ 
कृत्स्नं वनमिदं दष्ट श्रोतव्यं च श्रुत त्वया । 
तदिच्छास्यभ्यसुद्राता त्यक्तुमेतत्कलेवगम्‌ ॥२८॥ 
उनके वनम जो खच उन्तुर्णै देखने योग्य थीं, वे सरव चापने 


चतुःसप्ततितमः सग ५८१ 
देखीं शरोर उनके सदन्व मे जा नाति मनने योगयथी, वे सव श्राप 


सुन | श्वम प्रापक श्रानासे व्यरनीदि फ, पन श्री न्त 
त्याग दू ॥र्ता 


तेपानिच्छास्यह गन्तु समीपं भावितात्सनाम्‌ । 
मुनीनामाभ्रमो यपामहं च परिचारिणी ।॥२६॥ 


जिससे मे उन धर्मात्मा माधि द्ध पान जा सद, जिन म 
दासीष्ट द्रौर भिनकायाः श्राय ६ ॥र६॥ 


धर्मिष्ठं तु वचः श्रत्वा सायः यदन्मणः। 


ग्रदपसतुलं लेभ श्रद्ययःमनि तन्नः ॥२०॥ 


उम धर्मिष्ठा शवरापे वनन म॒न भीगामननन्द "मीर लदा 


चत प्रसन्ने एण प्यार कथन न्ग सवमु यतुं र्नं १) 
त्रात ष पदो 


तादुयाच तनो रामः श्रमणीं सोतवनाम्‌ । 
पयर्यिनोऽटं चया भवन्या गन्द कामं यथामुखम्‌ ॥३?॥ 
तदनन्तर श्रीगमचन्प्र जा टथ्त्रत गनी दप्नने दोन 
टे भद्रे {नून हसारा अन्त हि 
प्‌ 


न्व {: ^ शु गयु 118 रर 
स्य नाना चाद्धा?) 


। उं सते त्य 1३१1 


प्मरण्यकार्डे 


श्रसुज्ञाता तु रमेण हूुत्वाऽऽत्मानं हुताशने । 
म॑सेव 
ज्वलत्पावकसङ्ाशा स्वगमेव जगाम सा ॥३३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की श्चनुमति ले, जलती हदे आग मँ कूद पडी । 
फिर उस अग्निम से प्रञ्वलित अग्निकी तरह चमश्माता रूप 
धारण कर, वद्‌ निकली ओओौरण्स्वगे को चली गईं ॥३३॥ 


दिव्याभरणसंयुक्ता दिन्यमाद्यासुलेपना । 
© 
दिव्याम्बरधरा तत्रे बभूव प्रियदशना ॥३४॥ 


उस समय चह विया घाभूषण पदिने हए थी । उसके शरीर 
य दिव्य चन्दन लगा श्रा था। चद्‌ सुन्दर वख पदिने हुए थी। 
श्राभूषणें ओर वो से युसभ्जित हो वह देखने मँ बड़ी सुन्दर 
जान पड़ती थी ॥३४॥ 


विराजयन्ती तं देशं विद्यस्सीदामिनी यथा । 
स 
यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महषयः । 
तत्पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ।॥२५॥ 


इति षतु सततित्तम सर्ग. ॥ 


वह्‌ रपे शरीर की प्रभासे वद्य एेसा प्रकाश कररदीथी, 
ससे चिजली श्पने प्रकाश से चर्य ओर प्रकाशा कर दिश्रा करती 
है । उसके गुर वमात्मा मद्वि लोग जिन लोकों में बिहार करते 
ये, वदी बह शवर भी सपने समाधिवल से जा पर्हुची ॥३५॥ 


श्ररण्यकारड का चौषत्तरवां खगं पूरा हुश्रा । 


~ > ~ 


५. 


पञ्चसप्ततितमः सण 


--&‰- 


दिवित तस्या यातायां वया सेन तजसा । 


लष््पगेन सद्‌ भरारा चिन्तयामास गवयः ॥९।। 
जव मार्री परपनेतेत कं प्रभाव से स्वनं फा चले; गाठ, नय 
धर्मासि श्रीसामचन्द्र जी लदमणनदिन सोचने लये 14) 


स चिन्तयिला धमात्मा परभावं तं मदानाम्‌ । 
तितफारिणएमेकाग्रं लकणं रायवाञ्त्ररीद्‌ ॥२॥ 
ग्पीर्‌ उन महात्मान के प्रभावप्रोलाचप्ममातर परम तष 
षपपत भर्‌ लदमसा से भारामचन्तरे जः योम २१ 


टष्ाऽयमान्नमः सम्य वदाएवयः कूनात्मनाम्‌ 1 
{सिप्रवस्नमृगभशादल नानावरिनगनपिनः 112॥ ' 
ह सस्य! मैने उन मद्यस्माषया प्तय व्पाशम दूरय 
तः प्पमेक व्पाद्दयमतव पमष देर पल्यीर्‌ | देष्दा न. यः 
दिरन प्मीर मिट तया "प्रनेफ पद्मी शापन फो परम्पाद न्प 
यसेत्णरै 1३ 


{ ॥ 
1 


1.71 
र 


श्त ्मरण्यकाण्डे 


परनष्टमश्युभं तत्तस्करयाणं सयु पस्थितम्‌ । 
तेन तत्त्वेन हृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्पति ॥१॥ 


हे लच्मण । मैने उनके इस सप्तसागर तीर्थ मै स्नान कर विधि 
वत्‌ पितृतपेण भी किञ्मा । इसमे मेरा जो अशुभ था वह्‌ दरदो 
गया च्रोर शुभ आक्र व उपस्थित हुश्रा । सो च्रशुभ के नष्ट 
दोने श्रौर शुम के प्राप्त होने से इस समय मेरा मन, हे लदमण । 
अयन्त हर्धित है ॥४।५॥ 


हृदये हि नरव्याघ्र शुभमाविभविष्यति । 


तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां भियदशंनाम्‌ ॥६॥ 
दे पुरुषसिह । इस समय मेरे हृदय में शुभ भावो का आवि- 
मौव होगा । सो श्रव श्राश्नो पस्पा सयोषर फे तट पर चलं 1६॥ 


` ऋश्यमुको गिरित्र नातिदृरे परकाशते । 


यस्मिन्‌ वसदि धारा सुग्रीवोँश्यभतः सुतः ।७॥ 
वदां से बह छष्यमूक पव॑त भी समीप दी देख पड़ता है, जिस 
पर सूयै कै पुत्र धसामा सुरीव रहते दँ ॥७॥ 


नित्यं वालिभयान्चस्तश्वतुरभिः सह वानरैः | 
# ॥। ग्रीवं ¢ 
श्रभित्वरे च तं द्रष्टु सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥८॥ 
सुग्रीव सदा वाली के भय से त्रस्त दो, चार वानो सहित वहाँ 

पर रहते हं । अतः मेँ उन वानरश्रेष्ठ सुग्रीव से ट करने के क्लिप 
शीघ्र ही चलुगा ॥८॥। 

तदधीनं हि मे सौम्य सीतायाः परिमागंणम्‌ । 

एवं नुवाणं तं धीरं रामं सोमिि रवीत्‌ ॥६॥ 


पश्चमप्रतिनम, सगं ५८१ 


हे सौम्य । क्योकि सीताजीनो पोना उनीके श्रनीनद्े। 
दन प्रकार कहते हण चीर पीरामचन्द्रे र लदयण जी वोन 1६ 
गन्टाचस्टरितं चय ममापि सरन मनः। 
्रश्रमात्त ततस्तम्मानिण्ठग्य स विशांपतिः ॥१०॥ 
टो, वष्टो शत्र ठी परहिचना चादिषु । सेम सनाकं प गने 
लिन्‌ जल्दी करस्ाट्‌। यद दछन एृष्वाद्षर दोना भारं उन 
मातद्वाभम से रवाना हुष्‌ ॥६०॥ 


साजगाम तनः पस्पां नपृणन सदम शुः । 
स॒ दशे ततः पण्या, उदारजनसेविताम्‌ ॥१२॥ 
लदमण सहित रामचन्द्र ती पस्पा चैतद पर पने लार 
उन्दने उत भीन योदेःगा लिने तद पम नपन्धरा फर्म माने 
प्रपि सुनिरटा छरत 1९९ 


नानाद्रमलताद्धीगणा पन्यां पानीयवाहिनीपु 


पम्पा नाम 1 न्तेल चत 174 ०९" दुरा सार ल्ग 
हः ची व्यार इव्त जनपोनेमे तनन पर म्वदिद सा उमम 
लान लाल पनन ना सर द फ कुर कन रेद्‌ यणी 


नीलां ऊ्वलयोटयाद्रव दवणा" दूयामि । 


४८६ मरण्यकाण्डे 


मतङ्गघरसं नाम हदं समवगाहत । 
श्ररविन्दोत्पलवतीं पमस गन्धिकायुताव्‌ ।१४॥ 
युप्पिताम्रबणोपेतां बर्दिणोद्धषटनादिताम्‌ । 
तिलकैबीनपूरे धवैः शक्लद्रुमेस्तथा ॥१५॥ 
पुष्पितैः करवीरश्च पुंनागैशच सुपुष्पितैः । 
मालतीङन्दगुर्यैश्च भाण्डीरेर्निचुखैस्तथा ॥१६॥ 
श्रशोकै; सपपर्णेश्च केतकैरतियुक्तैः । 

छन्येशच विविप्नः भ सदामिव भूषिताम्‌ ॥१७॥ 


सरोवर में नीलेरङ्गके कमलके पूलभीथे । इन सफेद; 
लाल मौर नील्ते कमलो से ठेसा जान पडता था, मानो रङ्ग विरङ्गा 
कवल चिद्या हो । फिर श्रीरामचन्द्र जी मतङ्गसर नाम के कुरुड पर 
गए । इस छुख्ड का जल उत्तम था श्रौर दूरसे बह कर वष्ट उसमे 
गिरता था । श्रीरामचन्द्र जी ने इस बद मं स्नान किए । हद में 
खुशबू दार लाल, नीले, सफेद कमल खिले हृए थे । उनके चार्यो 
रोर पुष्पिन श्राम का वन था श्नौर उस वनमे मोर बोलरहेये। 
तिलक, वीजपूरक, वट, लोध, एएली हृ कनैर रौर फले हए पुन्नाग, 
मालती, कद, गुल्म, भाण्डीर, निचुल, ( दफारेवडो ) अशोकः 
सप्तपणे, केतकि, नेमि चादि वर्तो से वह्‌ वन श्छ्गार की हृदखी 
कीतरह सजा द्या ३ेख पड़ता था । १३ १४।१..॥१६॥ १५ 


समीक्षमाणौ पुष्पाल्यं सवेतो विपुलद्रमम्‌ 
कोयष्टिकैश चार्जनकषै तः कीच 
जुनके; शतपत्र कीचके; ॥१८॥ 
कोयष्टिक, जीन, शतपत्र, (कमल) लवे बो्क आदि छ बृक्त 
उस वनमें फूर्लो से लदे हुए, दोनो राजङ्कमार्यो ने देखे ॥१८॥ 


स 


पञ्चसप्रतितयः सर्म. यड 


एतैरचान्यैव वि्गैनादितं तु वनं महत्‌ ! 
ततो जग्मतुरव्ययरो राघवौ ख॒समषहितौ ॥१६॥ 
इनके तिरे उस उन मे जोर भी क्त ये! वह महान 
मापि भाति के पक्षियों की दोलियों से येज रहा था । दोनों पुरष- 
न्रे उस चन मे न्यम र सावधान दो विचरण करने 
लगे ॥९९॥ 
तट न चव सरसः परयन्ता शृङुनयतम्‌ । 
स ददशं ततः पम्पां शीतवारिनिवि श्चुमाम्‌ ।॥२० - 
उख चन दधो तथा उख खरोवर जो ओ पक्ियो से सेवित था । 
डोनों भाया ने भती भाँति घुम प्तिर कर देखा । ठदनन्तर पवित्र 
सीतल जल के भख्डार पन्पा नामक खरोवर को देखा ॥२०॥ 
परहूषनानाश््ूनां पाठपेत्पशोभिवाम्‌ । 
स रामो विविषान्‌ दक्षान्‌ सरांसि विविधानि च ॥२९१। 
पश्यन्‌ कामाभिन्तप्तो गाम्‌ परमंः हदम्‌ । 
पुष्पितो पवनोपेतां सालचम्पक्णोभिताम्‌ २२ 
वहां पर्‌ मति भोति के पदी प्रसन्नो वोज्ञरह ये श्चौर नरद 
रद के इं खे वह शोभित दो रदा था! इस प्रक्र श्नीरानचन््र 
जी विविव र्ता चनौर त्ातार्बो दो देखते आर आमपीड़ति दो, 
पन्पा सरोवरं पर पर्दे 1 जह पन्पा खरोवर पले हुए साल. चन्ग 
आदि बनो से यु उपर्नो से चिरा हुत्रा या एर शानराः 
रम्यो पवनसंवाधा रम्यसंपीडितोदकताम्‌ । 
स्फयिकोपमतोयाव्यां श्लक्ष्णवादुङखन्तताम्‌ ॥२३॥ 


परमेहटम्‌--पन्मरू-डरः ! { मेऽ ) 


५६० छअरण्यकाण्डे 


श्रीरामचन्द्र श्रौर लद्मण ने छन्थ के ्रत्यन्त मयङ्कुर वन 
को पार कर तथा वहत दुर चल कर श्रौर रास्ते मे अनेक दशेनीय 
सन्दर बलों से जो भोति भाति के पक्ष्यो से परिपणं थे, शोभित 
पस्पासरोवर को देखा ॥३०॥ 


त्ररणए्यकार्ड का पचहत्तरभं खण पूरा हूश्रा | 


छरसर्ग्रकारुड समाप्त हुश्रा ॥ 


[श्रीः] 
श्रीमद्रसायणपारायणस्मापनकमः 


श्रीवेष्णवसस्प्रदायः 
त &ः ( 


एवमेतल्पुराश्र ्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। 
प्रव्याहरत चिखन्धं बल विष्णोः प्रधनम्‌ ॥१॥ 


लाभस्तेषां सयस्तेषां तरतेपां पराभव. । १ 
येपामिम्दीवरश्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 


काते वर्षतु पर्जन्य" प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्ञोमरदितो बराह्मणाः सन्तु निभयाः †र्‌॥ 
कावेरी वधेतां काते काले बरपतु वासः! 
शरीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गमीच वधंताम्‌ ।'४॥ 


रस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता 
न्याय्येन सर्गेण महीं महीशाः । 
गोत्राह्मशेभ्य. शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समरताः सुखिनो भवन्तु 1\॥ 


मन्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणखाव्वये । 
चक्ररर्तितनूजाय खावेभोमाय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
वेदवेदान्तवेश्राय मेवश्यानलमूतेये । 

पुसां मोद॒नरूपाम पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥७। 


(.- 


विश्वामितव्रान्वरङ्गाय भमिभिलानयसेपते। 
भाग्याना परिपाकाय भमव्यरूपाय मद्धलम्‌ ॥८॥ 


पिद्धभक्ताय सततं श्रादरभि, सह सीतया । 
नन्दितखिलन्लोकाय राममद्राय मज्ञलम्‌ ॥६॥ 


त्यक्तसाकेतवाक्ाय चित्रकूट विदारणे । 
सेव्याय सवेयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापवाखासिधारिणे । 
ससेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


द्र्डकारण्यवासाय खरिडितामर शत्रवे । 
गधरसजाय भक्ताय मुक्तिदायारतु मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


सादर शवरीदत्तफलमूलामिलाषिणे । 
सौलम्यपरिपृणीय सत्वो द्विकाय मज्ञलम्‌ ॥ १३ 
द्ुमत्सम्वेताय हरीशाभीषटदायिने । 
वालिप्रमयथनायास्ु मदाधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 


श्रीमते रघुबीराय सेतूल्लद्धि तसिन्धवे । 
जितराक्षसराजाय रण्ीराय मह्लम्‌ ॥१५॥ 


रासाय नगरीं दिव्यामनिपिक्षय सीतया | 
राजाधिराजसयाजाय सममदराय सङ्ञलम्‌ ॥१६॥ 


मद्लाशासनषरेसंदः 
स्वैश्च पूत्रैाचाथ 


( २ ) 


माभ्वसम्प्रदोयः 

सस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागण मीं महीशाः । 
गोप्राह्येभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले वषतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽय क्तोभरदितो ब्राहणाः सन्तु निभयाः॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेषां "पराभवः । 
येपासिन्दीवरश्यासो हदये सुप्रतिष्ठित. ॥ ३ ॥ 
मद्नलं कोसलेन्द्राय महनीयराणाञ्यये । 
चक्रवतिंतनूजाय सावंभोमाय मद्लम्‌ ॥ ४ ॥ 
कयिन वापा मनसेन्दियैषां 

चुदुष्यारमना चा भ्रकृते. स्वभावान्‌ । 
करोमि यदयत्सकल परस्मं 

नारायणायेति समपंयामि ।॥ २ ॥ 

स्मावेसम्परदायः 

स्वरिति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं सदीशाः। 
गोत्राद्मणेभ्यः ज्युभमन्तु निर्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले चषतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं रोभरहितो बाह्मणः सन्तु निभेयाः ॥ २॥ 
पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पात्रिणः। 
प्मधनाः सधनाः सन्तु लीवन्तु शरदां शतम ॥ ३ ॥ 


( % ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोरिग्रविस्तरम्‌ । 
प्कैकमक्तर प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
श्वण्वन्यामायण भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव बा] 
स याति ब्रह्मण; स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५॥। 
रामाय रामभद्राय रासचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मङ्गलं सषटसखरा्षे सवं देव नमस्कृते । 

चृत्रन!शे समभवत्तत्ते भवतु मन्गलम्‌ ॥ ७॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने 1 

चक्रव तिंतनूजाय सावंभौमाय मद्धलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्म्गल सुपर्णस्य विनताकर्पयत्पुरा । 

श्रमतं प्राथेयानस्य तन्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्स्रतोत्पादने देत्यान्त्रतो वच्रधरस्य यत्‌ । 
अदितिमंज्गल प्रादात्तत्ते भवतु मज्ञलम्‌ ॥ १० ॥ 
व्रीन्विक्रमान्प्रक्रमतो विप्णोरमितततेजसः। 
यदासीन्मद्गल राम तन्ते भवतु मङ्गलम्‌ । १९॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोक्रा दिशस्व ते । 
मज्नलानि महावाहो दिशन्तु तव सव॑दा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 


बुद्ध्यात्मना चा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 


नारायणायेति समपंयामि ॥ १३ ॥ 
--4- 


